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कृष्णपक्ष, कृत्तिका (नक्षत्र) 
“क्रन्तिसाम्य ( महापात) 
गोधूलि (लग्न) 
घडी! 
घण्टा 
_ चौर (बाण) 
तिथि । 
ह दक्षिण । 
द. गो.- दक्षिण गोल। 
दा-- दान पूजन। 
दि- दिन। 
दि. मा.- दिनमान। 
दि. ल.- दिन का लग्न! 
न:- नक्षत्र। 
 निं- निम्बाकों के लिए। 
ने.- ेष्च्यून। 
|: न नृप (बाण) । 
प.- पल. परिघ (योग), पश्चिम । 
प्र. प्रविष्टा (पंजाबी तारीख) । 
प्रा प्रारम्भ! 
भ. भद्राः भरणी (नक्षत्र)। 


& 
28, NN 


श्र इस पंचाग के तिथि, नक्षत्र योग, ग्रह ओगांश और ग्रहों के क्रान्ति-शर को गणित डा, 


भादूपंद | 

मागी । 

मिनट, मिथुन। 
मृगशिरा, मृत्यु (बाण) । 
यावत्‌ (=तक)। 
रात्रि, राशि। 
रोग (बाण), रोहिणी। 
लग्न। 


वक्ती, वक्रगति से, वणिक, वज्ज, 


वरीयान्‌ (योग) 

वार 

विकला, विष्टि (करण), 
विष्कम्भ, विशाखा । 
विवाह मुहूर्त । 


चैष्णवो के लिए, वैधृति (योग), 


वैशाख 
व्रत सबके लिए। 8 


शुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह), 


शुभ, शुक्ल (योग) । 


भारत सरकार द्वारा संचलित शक 


संवत्‌, तारीख-मास | 
समाप्त। 
संक्रान्ति, संवत्‌ ! 
सा. का.-साम्पातिक काल 
सा.- सायन। 
स्मा.- स्मार्तो के लिए। 
ल.- लग्न 


र शर्मा द्वार विकसित 00770 ?70972॥ से की जाती है। 


(1) इस पञ्चाङ्ग का निर्माण ग्रीन्विच से पूर्व रेखांश ७६० ।५२' एवं उत्तर अक्षांश ३०° ।४४' के आधार पर 
किया गया है, अत: यहां जहां विशेष निर्देश न किया गया हो वहां 'सूर्यादय' से हमारा अभिप्राय इसी 
स्थल के सूर्योदय से रहता है । 

(2) यहां सर्वत्र निरयणपद्धति को अपनाया गया है । जहां सायनगणना की गई है, वहां निर्देश कर दिया गया 
है। चित्रापक्षीय अयनांश प्रामाणिक माने हैं । इस पञ्चाङ्ग में दिए गए अयनांश धूनन-संस्कार-संस्कृत (स्पष्ट) हैं। 

(3) तिथि, नक्षत्र एवं करणों के सम्मुख दिए गए घटी.पल उनका सूर्योदय से समाप्तिकाल बतलाते हैं। 

(4) इस पंचाग में केवल सूर्योदयव्यापी ही करण लिखे गए हैं, दूसरे नहीं । 

(5) चन्द्रसञ्चार वाले कालम में राशियों क्कु साथ दिए गए घड़ी-पल चन्द्रमा के राशिप्रवेश का काल 
बतलाते हैं। | 

(6) चन्द्रसंचार के आगे वाले कालमों में सूर्य के उदयास्त, जोकि भा स्टै.टा में हैं, उपरोक्त स्थल के ही 
हे इसका सम्बन्ध सूर्यकेन्द्र से है। ये सूर्योदयास्तकाल किरण-वक्री-भवन संस्कार रहित हैं। प्रत्यक्ष देखने 
लिए दो मिनट सूर्योदय में घटाएं एवं सूर्यास्त मे जोड़े 

(7) घड़ी-पलों वाले २४ पक्षों के लस्टर में 

राशि-नक्षत्र-प्रवेश आदि के सभी 


पय से बीता काल बतलाते हें । 


(12) जिस घः निपलात्मक तिथि 
समझ । घण्टामनराः 
वद्ध बतलाता ह । 
(13) यहां दिया गया भा. स्टै. टा ८२१ /३०' पूर्व 


(14) दैनिक लग्न सारणियां चण्डीगढ़ के लिए है, ये सारणियां चित्रा-पक्षीय निरयणलग्नों का समाप्तिकाल 
बतलाती है। ॥ र ५३ 
& (15) पञ्चाङ्ग में क्षीणतिथि, नक्षत्र, योग के समाप्तिक्षण ही दिए गए हैं, पूर्ण भोग नहा । 
® छु 
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७ 


हा सवत्‌ २०६४, शक हच उ, 
सन्‌ २००७-२००८, जय हिन्द संवत्‌ ६०-६१ 


देवज्ञरत्न राजज्योतिषी 
स्पे, मुकुन्दवल्लम मिग्न ज्यीतिषाचार्य 


ठाणा i gat] UN ENS NP 1049 ] 
ir | ॥ ४८. ॥॥॥ 6. 7 क्लब एन त के 
[| ग ह। के 1.0 7 ॥ | ४ न्न हू 
| LI LSS a) गी 7६. | | ॥ है | | | UL 
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- ८) न्‌ छ 
अनेक ग्रंथों कै यशस्वी लेखक स्व,पं. री तुकुन्दवल्लभ मिश्र ज्योतिषाचार्य | टि 
सम्पादक मण्डल ( Lo 
तज्योतिषावार्व (बतारस),साहित्यावार्य, स्वर्त: रजत पदक प्रात DA 


ear Physics), (05 APR AS (0010011), ॥.१.,तिदान्तञयोतिषावार्य (बनारस), तीन खर्ण पदक 
` ज्योतिर्वप्षण मी इळ्ुणेखर शर्मा शास्री, ज्योतिषाचार्य, 6 


पापा व नये | जपाव पि 1112 b डल 1 i 
| नाथ परतेक भएडार 0986815727 हि ६०,०० 


ग्राम देखकर ही पंचांग खरीदें। 
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। द्रतपर्व (सन्‌ 2007 ई.) |तारीख|वार| व्रतपत व्रतपर्व (सन्‌ 2007 ई.) |तारीख |वार| _ 07 ई.) । तारीख |वार 
प्रारम्न 1 जन थ्रीजानकी 25 अग्रे. | बु षि पंचमी 16 सित पी 1७ नव | च 
3 जन | बु | श्रीकूर्मजयन्ती 1 मई म. सूर्य षष्ठी प्रत 17 सितं (20 नवं हु 
6 जन. | श. ।श्रीबुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा 2 मई बु. | श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ 19 सितं 21 नव बु 
13 जन. | श. | वैशाख स्नान समाप्त 2 मई | बु | श्रीराघाष्टमी 19 सितं. | बु #एठ चतुर्दशी [23 नव ३ 
14 जन. | र. | भद्रकाली एकादशी (प) 13 मई र. |श्रीचन्द नवमी (उदासीन सम्प्रदाय) |21 सित. | शु. कालिक पूणि 124 नवं हा 
19 जन. | शु. |वट सावित्री व्रत (अमापक्ष) 6 मई | बु. [श्रवण द्वादशी (विष्णुसुंखल योग) [23 सित. | र. श्री है रुनानक जयन्ती 24 स श 
19 जन. | शु. भावुका अमावस 6 मई | बु. |श्रीवामन जयन्ती 23 सितं | र. |कात्तिकस्नान समाप्त 24 नवं. | श 
21 जन | र. | श्रीगगा दशहरा मई | श. अनन्त चतुर्दशी 25 सितं. | म. भीष्म पंचक समाप्त 24“नवं. | श. 
जन. | चं. |उम्मा ठृत्तीया जून | र. प्रौष्ठपदी श्राद्ध, पूर्णिमा श्राद्ध 26 सितं. | बु. |चातुर्मास्य ब्रत-नियमादि समाप्त |24 | श. 

23 जन. | मं. | अरण्य षष्ठी जून | बु |महालय श्राद्ध, श्राद्ध प्रारम्भ 27 सितं. | गु. |श्रीकालाष्टमी (भैरवाष्टमी) 1 दिसं. | श. 
25 जन. | गु |निर्जला एकादशी व्रत 6 जून | म. श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त 3 अक्क | बु. |श्कन्द-गुह षष्ठी, चम्पा षष्ठी 115 दिस श. 
25 जन. | गु. [घट सावित्री व्रत (पूर्णिमा पक्ष) जून | श. |गजच्छाया पर्व 10 अत्तू | बु. मित्र सप्तमी | 16 दिसं. | २ 
| की, (पुरी) 16 जुला, | -च. महालय श्राद्ध समाप्त 11 अक्तू. | गु. श्रीमीता जयन्ती 20 दिसं. | गु 
कुमार ठ 20 जुला. | शु |शारद नवरात्र प्रारम्भ 12 अक्त, | शु. |श्रीदत्त जयन्ती 23 दिसं. | र. 

विवस्वत्‌ सप्तमी 21 जुला. | श. |उपांगललिता व्रत 16 अक्तू | म. 

कोकिला व्रत 29 जुला. | र. |सरस्वती आवाहन 17 अत्तृ, | बु. |इंग्लिश क (2008 ई. प्रारम्भ | 1 जन. | मं 

oh (व्यास पूजा) 29 जुला. | र [सरस्वती पूजन 18 अत्तृ | गु. |लोहडी (पं) 13 जन. | र 

ब्रत-नियमादि प्रारम्भ 130 जुला. | चं. |सरस्वती बलिदान 19 अत्त, | शु. मिकर-संक्रान्ति 14 जन. | चं. 

हरियाली अमावस 12 अग. | र. |श्रीदुगष्टिमी, महाष्टमी 19 उत्त, | शु |माघस्नान प्रारम्भ 22 जन. | म. 

मधुश्रवा तृतीया, संधारा तीज 15 अग. | बु. |महानवमी (पूजा/बलिदान के लिए) |20 अत्त, | श. |संकष्ट चतुर्थी 25 जन. | शु. 

18 अग. | श. |सरस्वली विसर्जन 20 अक्क | श. मौनी अमावस ५ PTR ग 

श्रीदुर्गाष्टमी, दूर्वाष्टमी 21 अग. | मं. नवरात्र समाप्त 20 अक्तू, | श. [महोदय योग (7-48 तक) |7 फर. | गु, 

वी 27 अग. | च॑ |विजयादशमी (दशहरा) 21 अक्त्‌ | र. गौरी तृतीया ( गौतरी ) 9 फर, | श. 

2 Reece उपाकर्म 28 अग. | मं. भरत मिलाप 22 अक्क | चं. |लिल- वरद- कुन्द चतु 10 फर. | र. 

च. रक्षाबन्धन [ राखी) 28 अग. | मं. |कोजागर व्रत 25 उक्त | गु. |श्रीपंचमी, वसन्तपंचमी / 11 फर, | चं. 

28 अग. | मं 25 उक्त | गु. [रथसप्तमी (पूर्वारुणौदय बाली) |13 फर, | बु. 

31 अग. | शु महा वाह वाल्मीकि जयन्ती 26 अक्तू. | शु. |आरोग्य सप्तमी 13 फर, | बु. 

2 सितं. | र. |कार्तिक स्नान प्रारम्भ 26 अत्त, | शु ER 14 फर्‌, | गु. 

(करवा चौथ) 29 अक्तू | चं. भीष्म दव 17 फर. | र. 

| 3 सितं. | चं Er हम) 1 नवं. | गु. |माघस्तान समाप्त, माघी पूर्णिमा [21 फर. | गु 

गोवत्स वदी न: द्वादशी 6 नवं. | म॑. पिन्द्रग्रहण 21 फर, | गु, 

, | मं. |धन त्रयोदः 7 नवं. | बु. |श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 6 मार्च | गु. 

सितं. | बु. 8 नवं. | गु. |होलाष्टक प्रारम्भ 14 मार्च | शु 

` च. श्रीहनुमान जयन्ती (पूर्वारणोदय वाली) | 8 नवं. | गु. गोविन्द द्वादशी 17 मार्च | च. 

a 9 नवं. | शु मिहाविषुव दिन 20 भार्च | गु 

रा; का पूजा, बलिपूजा 10 नवं. | श. |होलिका दहन, होलाष्टक समाप्त [21 मार्च | ४ 

सितं. | शु 11 नवं. | र. वसन्तोत्सव 22 मार्च | श 

2) शु. yr माई दूज, विश्वकर्मा पूजा 12 नवं | चं. वारुणी पर्व कि गु 

Vo Bn! 15 गर्व | गु. चिन्द्र-रंदत्‌ 2064 वि. पूर्ण 8 आप्रै, | 

गोपाष्टमी ` 


Lc अल 18 नवं. | र. |वासन्त नवरात्र प्राराभ ह अप 
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वर्गीकृत व्रत-पर्व (1 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, सन्‌ 2008 ई. तक ) > 
र्का प्रारभ | श्री सत्यनारायण प्रत | श्री गणेश चतुर्थी पत | दशावतार जया 
एसिड | ८ 0 नतय सन्‌ 2007 इ. 


मार्च | श्रीपरशुराम जयन्ती 30 जन. 
अप्रै. | श्रीनृसिंह जयन्ती |30 अप्र. 15 फर, 
ई ज्येष्ठ मई | श्रीकर्म जयन्ती 1 मई ।फाल्गुन शुक्ल 4 मार्च 
द्वि.(अघि) ज्येष्ठ जून |श्रीबुद्ध जयन्ती 2 मई पित्र कृष्ण 16 मार्च 


चैत्र शुक्ल 
वैशाख कृष्ण 
वैशाख शुक्ल 29 अप्र. 


30 मार्च 


आषाढ जुला. | श्रीकल्कि जयन्ती |18 अग 5 


श्रावण अग. #श्रीकृष्ण जन्माष्टमी | 3 सितं 
भाद्रपद (संकष्ट चतुर्थी) |31 अग. | श्रीवराह जयन्ती 14 सितं. | ज्ये कृष्ण (सोम) |14 मई 
आश्विन 29 सितं. | श्रीवामन जयन्ती 129 सितं. |प्र (अ) ज्ये. शुक्ल (भौम) [29 मई 


कार्तिक 29 अक्तू भै८ अर्घरात्रि व्यापिनी अष्टमी दिन ही IH. )ज्ये कृष्ण (भौम) 12 जून 
मार्गशीर्ष 27 नव. | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। द्वि.(शुद ) ज्ये शुक्ल | 27 जून 


१७ ८७ + छ ७ "त ८ "४३ 


पौष 27 दिसं._ is bso sr विष्णु पुरण [आषाढ कृष्ण ।12 जुला. 
(सन्‌ 2008 इ.) PRR SI | गढ़ शुक्ल 2 जुला. 
माघ (संकष्ट चतुथी.) [25 जन. आश्विन कृष्ण पक्ष क श्राद्ध श्रावण कृष्ण 10 अग. 
फाल्गुन 24 फर. ( सन्‌ 2007 ई) [वण शुक्ल की 26 पर 
चैत्र 25 मार्च पणिम क 7 7 कक [26 सितं. ।भाद्रपद कृष्ण + | 8 स 
[लाचा जया सन्‌ 2077 इ) प्रतिपदा ।27 सितं. |माद्रपद शुक्ल (सोम) [24 सितं. 
[)( 2007 इ) Luise (सन्‌ 2007 द्वितीया 128 सितं. [आश्विन कृष्ण (सोम) । 8 अक्तू. 
माघ | 13 जन माघ | 14 जन. तृतीया |29 सितं आश्विन शक्ल 124 अक्तू 
. चतुर्थी 129 सितं. कार्त्तिक कृष्ण | 7 नवं 
फाल्गुन (शनैश्चरी) 17 फर. |फाल्गुत |12 फर. |चतुर्थी 129 1 सिव काति काकि | 
चैत्र (सोम) 119 मार्च चैत्र 14 मार्च पंचमी 30 सितं. |कार्चिक शुक्ल 122 नवं 
|14 अप्रै. ।षष्ठी | 1 अक्तू |मार्गशीर्ष कृष्ण 6 दिसं 
वैशाख (भौम) 17 अप्रै. ।वैशाख 14 अपरे. pees rc किक 
प्र. ज्येष्ठ [46 मई ज्यिष्ठ 115 मई पर कत बह कन: छ र 
> | आषाढ 15 जून सन 2008 इ.) जी 
श्रावण षि कृष्ण (शनि) | 5 जन. 
अग. भाद्रपद | न क 
- आश्विन र 
` कार्त्तिक 2 मा 
मार्गशीर्ष हक 
3 अप्पे 


सोम = सोम प्रदोष व्रत 
भौम > भौम प्रदोष व्रत 
= शनि प्रदोष व्रत 


€ 
दक्षिणी भारत में शुकलादि | पौष 
मासों का प्रचार है। ऊपर | माछ 
कष्णादि 
दिए गए पक्ष कृष्णादि हैं। 


24 
i) 
| 
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5 
1 वर्गीकृत द्रत्तपर्व (4 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, सन्‌ 2008 इ. तक ) 
रट ० महापुरुषों ७७० जन्म काल दि 
मासिक शिवरात्रिव्रत पूर्णिमा व्रत जैन व्रतपर्व | हापुरुषों के जन्मदिन मुस्लिम त्योहार 

( सन्‌ 2007 ई. ) (स्नान-दानार्थ, उदयव्यापिनी पूर्णिमा में) ( सन्‌ 2007 ई. ) ( सन्‌ 2007 ई. ) ( सन्‌ 2007 ई. ) 

f पोष (सन्‌ 2007 ई) श्रीमेरुत्रयोदश स्वामी विवेकानन्द 10 जन. |इदुलज्जुहा 1 नि 
माघ मर्यादा महोत्सव श्रीरामानन्दाचार्य 10 जन. |मुहर्रम (ताजिया) 30 जन. 
फाल्गुन आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण योगीराज बा. श्रीलालदयाल जी |20 जन. |चेहलम 10 मार्च 
चैत्र 2 अप्रै, |श्रीजैन महावीर जयन्ती श्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस |23 जन. खिरी चहार शम्बा 14 मार्च 

मई महावीर केवलज्ञान दिवर लाला लाजपतराय रजत छ AT 

वैशाख श्रीमहावीर केवलज्ञान दिवस शी ग a छ |शहादत-ए-इमाम हसन | 19 मार्च 

म (अधिक) प्ये Ke ब हिका जुला महर्षि दयानन्द सरस्वती 16 फर. |ईद-ए-मिलाद 1 अप्रै, 
॥ हि. (शुद्ध) ज्येष्ठ डी र 30 जुला. | श्रीरामकृष्ण परमहंस 19 फर. |ईद-ए-मौलाद 6 अप्र 

आषाढ़ - | चातुमस्यि प्रारः र 30 जुला. | श्रीचैतन्य महाप्रभु 3 मार्च |फतिहायजदहुम 29 अग्रै. 

श्रावण अग. | श्रीजयाचार्य निर्वाण 8 सितं. | डॉ. अम्बेडकर उवे |स अगि जत जुला 

सितं le 14 अप. [जन्म श्री हज ठ 28 जुला. 

भाद्रपद 26 सिते. | पर्युषण पर्व प्रारम्भ 9 सितं. | श्रीवल्लभाचार्य 14 अंप्रै. शब-ए-मिराज 11 अग 
| आश्विन 26 अक्तू, | संवत्सरी महापर्व 16 सितं. |श्रीछत्रपति शिवाजी जयन्ती 119 अप्रै. आलल पन अग. 
|, कार्त्तिक नवं. र्ड श्रीकालू निर्वाण दिवस 18 सितं. |आद्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य 24 अप्र. बा के 29 सितं 

मार्गशीर्ष श्रीतुलसी पट्टारोहण 21 सितं. श्रीरामानुजाचार्य 22 अप्र. (रमजान का पहला दिन | 14 

पौष (सन्‌ 2008 ई.) |22 जन. | आचार्य भिक्षु निर्वाण दिवस |25 सितं. | शीरवीन्द्रनाथ टैगोर 9 मई |शहादत-ए-हजरत अली 

माघ 21 फर, | श्रीमहावीर निर्वाण दिवस 9 नवं. श्रीमडाराणाप्रताप 17 जून ।शब-ए-कद्र 


लो. मा, बालगंगाधर तिलकं |23 जुला.|उ 
गोस्वामी तुलसीदास जी 20 अग. 
स्वामी शिवानन्द जी 8 सित, 
श्रीमहात्मा गाँधी 2 अक्तू, 
श्रीलालबहादुर शास्त्री 2 अक्तू 
महाराज अग्रसेन जयन्ती 


फाल्गुन 21 मार्च | आचार्य श्रीतुलसी जन्म 12 नवं. 


अप्र. 
॥॥ अरुणाय त्रयोदशी ( 2007 ई.) | ज्ञानपंचमी 15 नवं. 
(शीसगमेश्वर महादेव अरुणाय (पिहोवा) के | चातुर्मास्य समाप्त 24 नवं. 
- | शिवत्रयोदशी पर्व) (उदयव्यापिनी कृष्ण त्रयोदशी व्य”. दीक्षा दिवस 4 दिसं. 


आचार्य श्रीतुलसी दीक्षा दिवस 128 दिसं. 


इदुलज्जुहा 
(सन्‌ 2008 ई.) 
मुहर्रम (ताजिया) 


(सन्‌ 2008 ई.) श्रीमाध्वाचार्य व्य अप 
जन्म श्रीपार्श्वनाथ जी 3 जन. अगली Fe क्तू, | आखिरी चहार शम्बा 
ने Ee हन 
श्रीमेरुत्रयो दशी 5 फर, | तीर दैरागी ए--इमाम हसन 
मर्यादा महोत्सव 13 फर. ईद--ए-मिलाद 


13 जून 
12 जुला. 
40 अग. 


भगवान्‌ श्रीसत्यसाई बाबा 
( सन्‌ 2008 


ई. ) 


ईद-ए-मौलाद 


नया साल प्रारम्भ 


सितं. लाला लाजपतराय 
अक्तू, ह pt सभी रलो चद्ध- दर्शन 
7 नव, | क्रिसमस डे योगिराज दा. श्रीलालदयाल | नया चाँद दिखाई देने ) पर ही निर्भर 


7 दिसं. 
6 जन, न्ना 
| 5 फर. | नया साल प्रारम्भ 
| 5 मार्च | गुड फ्राई डे 

| 4 अपे. 


करते हैं। कई बार स्यानभेद या 
आकाशीय वातावरण के कारण चद्धदर्शन 
की तारीख आणे-पीछे हो जाने पर, ड्ब 


मुस्लिम त्योहारों के दिन में एक दिन है 
का अन्तर संभव है। री 


ह गक दा रविदास जी 
व ता सरस्वती 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 
श्रीचैतन्य महाप्रभु 
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| नाम श्रीगुरु साहिबान 


श्री गुरु नानकदेव जी 
| श्री गुरु अंगददेव जी 
श्री गुरु अमरदास जी 
श्री गुरु रामदास जी 
श्री गुरु अर्जुनदेव जी 
श्री गुरु हरगोबिन्द जी 
श्री गुरु हरिराय जी 
श्री गुरु हरकिशन जी 
श्री गुरु तेगबहादुर जी 
श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी 
खालसाफ्थ साजना दिवस 
प्रथम प्रकाश गुरुग्रन्थ साहिब जी 
[गुरुग्रन्थ साहिब जी को गुरयाई मिली | कार्तिक शुक्ल 2 मुताबिक 11 नवम्बर, 200 ई. | फा नन भनन ममता नहि??? 


इंग्लिश नववर्ष (2007 ई.)प्रारम्भ 
इदुलज्जुहा 

अ. दिन श्री गुरु गोबिन्दसिंह जी 
मकर संक्रान्ति (बंगाल) 


मुहर्रम (ताजिया) 

जन्म श्री गुरु रविदास जी 
श्री महाशिवरात्रि व्रत 
श्रीराम नवमी 


सिक्ख पर्व ( 2007-08 ई.) 
पुरातन परम्परा अनुसार तारीख 


| ता. गुरयाई मिली |ता. जोतीज 
24 नवम्बर -- 5 अक्तूबर 
18 अप्रैल 1 अक्तूइर 21 मार्च 

1 मई 19 मार्च 26 सितम्बर 
27 अक्तूबर 25 सितं. | 14 सितम्बर 
10 अप्रैल 13 सितम्बर | 18 जून 

1 जुलाई 10 मई 23 अप्रैल 
20 फर. (2००७ ई) | 21 मार्च 3 नवम्बर 

7 अगस्त 3 नवम्बर 1 अप्रैल 

8 अप्रैल 1 अप्रैल 14 दिसम्बर 
15 जन.(००३ ई) | 12 दिसम्बर 15 नवम्बर 

बैशाख 1, मुताबिक 14 अप्रैल, 2007 ई 


भाद्रशुक्ल 1, मुताबिक 


12 सितम्बर, 2007 ई 


कात्तिक शुक्ल 2, मुताबिक 11 नवम्बर, 2007 ई 


, मुताबिक 11 नवम्बर, 
भारत सरकार के अवकाश( जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, सन्‌ 2008 ३. तक) 


( सूचना :- 


| 1 जन. | गुड फ्राई डे 6 अप्रै. 
| 1 जन. | वैशाखी (पंजाब) 14 अप्रे. 
। 5 जन. | विशु (केरल) 15 अप्रे. 
।14 जन. | गुडी पडवा 19 अप्र. 
!45 जन. | श्रीबुद्ध जयन्ती 2 मई 
126 जन. | रथयात्रा ( पुरी ) 16 जुला. 
।30 जन. | जन्म श्रीहजरत अली 28 जुला. 
। 2 फर. | भारत स्वतन्त्रता दिवस 115 अग. 
| 46 फर.। रक्षाबन्धन ( राखी ) 28 अग. 
27 मार्च | ओनम ( केरल ) 129 अग. 
130 मार्च | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वै.) | 4 सितं. 


श्रीगणेश चतुर्थी 


4 अप्रै. 


115 सितं. 


Ns, 
6 


नानकशाही कैलेण्डर अनुसार 


16 अप्रैल 
16 सितम्बर 
16 सितम्बर 
16 जून 

19 मार्च 
20 अत्तूबर 
16 अप्रैल 
24 नवम्बर 
21 अत्तूबर 


समाए 
| 24 नवम्बर अवतार 
| 18 अप्रैल 18 सितम्बर 
| 23 मई 16 अप्रैल 
| 9 अक्तूबर 16 सितम्बर 
| 2 मई 16 सितम्बर 
| 5 जुलाई 11 जून 
31 जनवरी 14 मार्च 
23 जुलाई 20 अक्तूबर 
18 अप्रैल नक | 6 अप्रैल 
| 5 जनवरी 24 नवम्बर 
| 1 वैशाख/14 अप्रैल, 2007 इ. 


17 भाद्रपद /1 सितंबर, 2007 ई. 
6 कार्त्तिक/20 अक्तूबर, 2007 ई 


जन्म श्रीमहात्मा गांधी | 2 अक्तू. 
जमतुलविदा |12 अक्तू 
इदुलफित्र ।14 अक्तू. 
श्रीदुर्गाष्टमी 119 अक्तू 
दशहरा [21 अक्तू 
श्रीवाल्मीकि जयन्ती 126 अक्तू 
दीपात्नी | 9 नवं 
भाई दूज |11 नवं 
श्रीगुरुनानक जयन्ती 24 नवं 


बलि. दि. श्रीगुरु तेगबहादुर जी |24 नवं 
इदुलज्जुहा 21 दिसं 
क्रिसमस डे 25 दिसं 
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अवकाश की इस सूची को भारत सरकार के गजट की सूची से मिला लेना चाहिए। ) 


( सन्‌ 2008ई. ) 


ता. प्रकाश दिवस | ता. गुरयाः [ता. जोतीजोत समाए। 


फाल्गुन 


इंग्लिश नववर्ष (2008 ई) प्रारम्भ | 1 जन. 


अ. दि. श्री गुरु गोबिन्दसिंह जी 
मकर संक्रान्ति (बंगाल) 


पोंगल 


तू. मुहर्रम (ताज़िया) 

भारत गणतन्त्र दिवस 
जन्म श्री गुरु रविदास जी 
श्री महाशिवरात्रि व्रत 


5 जन. 
114 जन. 
114 जन.! 
119 जन. | 
26 जन. 
21 फर. 
| 6 मार्च 
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7 
आगामी वर्ष (विक्रमी संवत्‌ 2065) के 
प्रमुख-प्रमुख व्रतपर्व 


पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर व उ.प्र. के मेले ( जन, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, 2008 ई. तक) 


नाम मेला /पर्व ( सन्‌ 2007 ई ) | ता. | नाम मेला/पर्व (सन्‌ 2007 ई.) | ता. | नाम मेला/पर्व ( सन्‌ 2007 ई.) | ता. नाम मेला/ पर्वं (सन्‌ 2०8 ३.)| ता. 
॥हड़ी (दाऊ,बिदरख) रोपड़, पजाब 14 जन. क्षीर भवानी (जम्मू-काश्मीर) 23 जून शाकम्भरी देवी (उप्र. 25 अक्तू | वासन्त नवरात्र प्रारम्भ अप्र 
मुक्तसर (पंजाब) 14 जन. |सपोर यात्रा- घारलदा (उघमपुर) 25 जून |दिवीमेला हथीहरा pe 25 अक्तू आता ष्टी ७ | है अप्रै 
ब. सं. बा. अतर सिंह जी, रेरु साहिब प्रा. |20 जन. |नमाणी एकादशी, नौवें गुरु, बरहे (दठि),पं. 126 जून दीपावली (अमृतसर) 9 नवं श्री मागो नर न 
न > प्या न न द पीप प रा Lo F 126 जून FR श्री हरिओम्‌ जी (माणकपुर शरीफ) | 4 नवं श्री महावीर जयन्ती (जैन) 18 अप्र 
॥ जन. |याद. दि. बी. शरण कोर जी, बाल मेला, नवं त सेकरि iss, पर 
ज.दि.गु. हरिराय जी, सिंहपुरा- कुराली |3। जन. | गु. अमर गढ़ साहिब, श्रीचमकौर साहिब  ।29 जून |बाबा रुद्रानन्द, नारी (ऊना, हि.प्र) प्रा 2 [वं | मेष संक्रान्ति (वैशाखी) 13 अप, 
बसं.बा. अतर सिंह जी इण आणां पप) । 2 फर. |शुद्ध महादेव यात्रा (उघमपुर) 130 जून रेणुका (नाहन) हिप्र | । लत श्री परशुराम जयन्ती 7 मई 
बलिदान त विस बाबा प जी शहीद ।10 फर. |ब. सं. आजा सिंह जी,नानकसर चीमा (पं) / ज. दि. श्रीवीर वैरागी (नकोटर) (पं) 22 नव॑ | शी बुद्ध जयन्ती [19 मई 
श्रीमहाशिवरा , हि.प्र) प्रारम्म 16 फर. | बडू साहिब हि. प्र जुला. |श्रीरामतीर्थ ( अ पा नं [गा दशहरा जून 
(नीलकण्ठ या 16 फर. |बबा. सलोल सिह 020 दर्शन सिंह जी कि EN, हरि) र कं पर i जा | ह जुला 
|होला श्री et र साहिब (पं) 4 मार्च | गुरुद्वारा जन्मस्थान नानकसर, चीमा |9-11जुला. अपुकरराज (राज) 24 गुदं | रक्षाबन्धन 18 अगः 
श्री दाळ, i हे व Li ह ठ यय माणकपुर शरीफ (मोहाली) प्रारम्म 25 नवं. । संकष्ट चतुर्थी 20 अंग. 
(हर) न) rr पू गन त खय) rE वशाखा सिंह, दुदेहर सा, (तरनतारन) | 5 दिसं. | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (स्मा) 23 अग. 
ही (नानकसर चीमा) |15-17मार्च |ब.सं.बा. निचान सिंह जी, ढींडसा (लुघ) |4 अग. es का मात ( न 8 दिस, | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वै) 24 अग, 
तीर्थ (हरियाणा) 18 मार्च जि.दिसं.बा. ईशर सिंह जी (राडा सा. वाले) | 5 अग. ज दि. सं बा. किशन मानपुर फतहगढ सा (२ दिसं. | श्राद्ध प्रारम्भ 15 सितं. 
कुरुक्षेत्र 19 मार्च |बरसी सं. बाबा प्यारा सिंह जी | गळ व. किशान सिह जी, शारद नवरात्र प्रारम्भ 30 सितं 
(प) 24 मार्च | (झाड़ साहिब वाले ) चमकौर साहिब | 5-7 अग. ET TS et [i Sa हरि. टि श्री दुर्गाष्टमी 7 अक्तू 
oa i है 12. 20 अग संगीत मेला बाबा हरबल्लम (जालन्धर) प्रा. ।28 दिसं ba Ws दु) क 
्रीनैना देवी/ श्री हा ्णी (हि. प्र) 21 अग. वि.सं. बा. किशन सिंह जी, गु. कर्मसर श्री है र ज A 
सं.बा. ईशर सिंह जी (राडा सा. वाले) |24-26 अग. साहिब, राडा साहिब (लुधि) प्रा 3 दिसं. | करक चतर्थी He चौथ) कर 
पीरमीखनशाह (घड़ाम, पटियाला)-प्रा. 125 अग. 2 2008 हाई रन अ ४ लाए (करवा चौथ) 17 अक्तू. 
श्री अमरनाथ यात्रा (काश्मीर) 28 अग. लिहडी (दांऊबिंदरख) रोपड़, पं HE |. 2 
Rs i प्र) 4 सितं. [अफसर (पंजाब) 14 जन, | माइ दूज 30 अक्तू 
7 sss पा 9 सितं बि. सं. बा. अतर सिंह जी (रेरु साहिब) प्रा. |20 जन. | श्री न रु नानक जयन्ती 13 नवं. 
, श्रीगुसाईआणा, 6 (जार 13 सितं बि.सं. बा. 2०1 सिंह जी 26 जन, | श्री मी 19 नवं. 
' श्रोगणेशोत्सव' (ण्डी) हिप. प्रारम्भ 15 सितं बि. सें. बा. अतर सिंह जी (मस्तुआणा) (पं) प्रा, 30 जन. ह ( सन्‌ 2009 ई. ) 
अप्रै, मिला js काश्मीर ) प्रारम्भ 16 सितं, पंचमी 11 फर, | मकर सं; 13 जन, 
, मिला छठ, पलवल, हरियाणा सितं 19 फर, | वसन्त पंचमी 31 जन, 
Pere om र) (उग) 6 गा श्री गुरु रविदास जयन्ती 9 फर. 
आगत आ ही अजा जला 2) र मे डी हि ब्रत 23 फर, 
ल (जालन्धर) / छपार (पं. 
श्रीगोईदवाल साहिब, (तरनतारन), पं. 15-1मार्ची डक 7777० 9 मार्च 
श्री जाती 25 मार्च | यदि आप है कि आपके नगर /ग्राम में ह 
| आशापति यात्रा (काश्मीर) प्रा. वाले मेल 
श्रीज्वालामुखी,/ श्रीतारादेवी (हि प्र) 25 मार्च | वाले मेलो आदि को इस पृष्ठ पर प्रकाशित सूची 


27 मार्च 
27 मार्च 
5 अप्रै 


में प्रविष्ट किया जाए, तो तिथि, प्रविष्टा या अंग्रेजी 
तारीख जिसके अनुसार उसे मनाया जाता हो-पूर्ण 
विवरण सहित लिख भेजे- धन्यवाद | । 


ज्वालामुखी (हरचोवाल,गुरदासपुर) पं. 
दशहरा (कुल्लू) प्रा. 
मिला माता नैनादेवी, दाचर (करनाल) 
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गण्डमूल नक्षत्रों का प्रारम्भ एवम्‌ समाप्तिकाल ( भा. स्डै टा ) 8 


(1 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, सन्‌ 2008 ई. तक ) 


७ 
७5 
HA. 
NA° 


| 9 
या 29 सितं. 7 

| 8 अक्तू. | 2 

भी | 18 अक्तू | 2 

3 मार्च | 13 18 | 3 मार्च | 17 26 2002 दिए 118 
11 मार्च | 13 00 | 13 मार्च | 15 38 211 है 
20 मार्च 4 01 | 24 मार्च | 22 27 14 नवं. 8 
28 मार्च | 18 57 ।30 मार्च | 23 29 | 23 नवं. | 5 
7 अग्रै. | 19 29 | 9अप्रै. | 22 58 5 अग. | 17 04 1 दिसं. | 15 

16 अप्र. | 15 10 118 अप्रै | 9 10 2. 
| 11 । 27 अग्रे | 5 7 19 | 24 अग. 15 


| का प्रारम्भ एवम्‌ समाप्तिकाल (भा. स्टे. 
( 1 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, सन्‌ 2008 ई. तक ) 


प्रारम्भ | समाप्त प्रारम्भ समाप्त खळी क) समाप्त 


घं. मि. | 2007 ई. | 2007 ई. | घं. मि. | 2007 ई. 2007 ई. | घं. मि. | 2007 ई. | घं. मि. 


12 | 25 जन. 7जून | 0 10|11जून | 7 02 |24 - | 


समाप्त 
मे. | 2008ई. | घं. मि. 


[. मि. | 


| 
17 फर. | 14 06 | 21 फर. | 15 36 | 4 जुला.| 5 44 | 8 जुला. | 13 13 |21 अक्तू. | 17 58 |25 अक्तू. | 21 08 
17 मार्च | 1 03 | 21 मार्च । 1 09 131 जुला. | 12 46 | 4 अग. | 18 36 |18 नवं. 1 48 |22 नवं. | 8 10 
13 अप्र. | 10 54 | 17 अग्रै | 12 11 |27 अग. | 21 50 | 1 सितं. | 1 11 |15 दिसं. | 7 38 | 19 दिसं. | 17 08 
| 27 114 मई | | | | | 


(| 
रविवार की तारीखें 


छ | 20. 27 | = 
10717 17 11324) 

8 | 15 | 22 
| 19 | 26 | ` 


रविवार की तारीखे 


6 | 13 | 20 | 27 | - 
3 | 10 | 1nd ose 
204090१ अ | 23 | 30 
ल. 1,01:3002204 (४2726 (७६ 


रविवार की तारीखे 2007 ई. 
। 28 | - | मई 


Dein! Collection 


पेल | 1 | 8 । 15 | 22 | 29 | अगस्त $08200 ७५३३००५1५७१6 ०४१५०।०| विषं ०७०९०४७९५१७ ०) ४७६॥८३० |अप्ने | ७ | 13 20 | 27 | ~ | 145 | 22 | 29 otrbFuhding by ४७६1९३0 
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ग्रहण विवरण (संवत्‌ २०६४ वि.) 


कछ ही मिनटों (अधिक से अधिक २५ मिनट ) के लिए दिखाई देगा। इस 
समय यह इन प्रदेशों में समाप्त होने को होगा। भारत के शेष किसी भी 
प्रान्त में यह दिखाई नहीं पड़ेगा। पृष्ठ १४ पर दिए गए इस ग्रहण के चित्र 
में जो (क) (ख) रेखा अंकित की गई है, इस रेखा द्वारा भी यह स्पष्ट किया 
गया है। आगे पृष्ठ १ पर २८ अगस्त, २००७ ई. के दिन लगभग सवा 
दो सौ भारतीय नगरों का चन्द्रोदयकाल दिया गया है। जिस नगर में 
चन्द्रोदय १७घं. ५४मि. ( भा. स्टे. टा. ) से पहले होगा, उसी नगर में यह 
ग्रहण दिखाई पड़ेगा, अन्यत्र नहीं। इस ग्रहण की खग्रास आकृति जापान, 
कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में दिखाई पड़ेगी | 
ग्रहण प्रारम्भ १४ घं. २१ मि. 


खग्रास प्रारम्भ १५ घं. २२ मि. | 


इसवर्ष (वि.सं. २०६४ में भूगोल पर निम्नांकित) चार ग्रहण हाँगे- 


(॥ खग्रास चन्द्रग्रहण (२८ अगस्त, २००७ ई.) 
(|) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (११ सितंबर, २००७ ई.) 
(1) कंकण सूर्यग्रहण (७ फरवरी, २००८ ई.) 
(४) खग्रास चन्द्रग्रहण (२१ फरवरी, २००८ ई.) 


दोनों सूर्यग्रहण भारत में दृश्य नहीं हैं; जवकि शेष दोनों चन्द्रग्रहण 
भारत में दिखाई देंगे । 


भारत में अदृश्य सूर्यग्रहणों का संक्षिप्त विवरण 


। (1) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (११ सितंबर, २००७ ई.; भाद्र. अमा 
मंगलवार)- यह ग्रहण भूगोल पर भा. स्टे. टा. के अनुसार १४ ५६१ से 
| प्रारम्भ होकर २० ०६ पर समाप्त हो जाएगा और इसका परमग्रास १८ 
| ०५ पर दिखाई देगा। इस ग्रहण को दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील 
गैल्विया, पेरागाय, उरुगाय और अर्जेण्टाइना तथा फॉकलैण्ड द्वीप-समूह में 
के रूप में देखा जा सकेगा। 


ग (2) कंकण सूर्यग्रहण (७ फरवरी, २००८ ई. माघी अमा 


यह ग्रहण भूगोल पर भा. स्टैं. टा. के अनुसार ७ घं. ०८ गि. से 
र ११ घं. ४१ मि. पर समाप्त होगा और इसकी कंकणाकृति भा 


ग्रहणमध्य १६ घं. ०७ मि. 
खग्रास समाप्त १६ घं. ५३ मि. 


ग्रहण समाप्त १७ घं. ५४ मि. 


८ अगस्त, सन्‌ २००७ 
(भा.स्टैं,टा.) 


पर्वकाल ३" ३३ 
परम ग्रासमान १.४८१ 
ग्रहणवेध (सूतक) इस ग्रहण का सूतक २८ अगस्त को सूर्योदय 
के समय ही प्रारम्भ हो जाएगा | 
ग्रहण का राशिफलः- यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र एवं कुम्भ 
राशिस्थ चन्द्र के समय सम्पन्न हो रहा है; इसलिए यह ग्रहण शतभिषा 
७ घं. ५० मि. से ६ घं. २५ भि. तक भूगोल पर दृश्य | नक्षत्रोत्पन्न एवं कुम्भ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष कष्टप्रद रहेगा | 
हण को एन्टार्कटिका, प. ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में | विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस ग्रहण का फल नीचे दिया गया है- 


रूप में देखा जा सकेगा। इसका कंकणस्वरूप केवल त 
ग भाग में ही दिखाई पड़ेगा | पु शत 


ग्रहणों का विस्तृत विवरण 
स चन्द्रग्रहण (२८ अग., २००७ ई 
यह ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल 
मेघालय में चन्द्रोदय के समय 
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f नक्षत्र ६ त्र एबम्‌ 4 पयो भे की न्ड उर प प्र का के 

चतुष्पद पशुओं में रोग से कष्ट व्याप्त हो। स्त्रियों में गर्भक्षय की | फल इस प्रकार है- 
| पूर्णिमा, के 
| भाग, पश्चिमी राजस्थान एवम्‌ पश्चिमी गुजरात में अधिक से अधिक १२ ग्रहण का अन्य फलः- वर्षा पर्यप्त न वतर 
मिनट के लिए चन्द्वास्त के समय स्पर्श (प्रारम्भ) होता हुआ दिखाई दगा | अच्छी रहे। हल्दी, जीरा, तेल, तिलहन, गुड के संग्रह से लाभ रहे । क्रूर ग्रह 


मगलवार, | के समय घटित हो रहा हा मघा नक्षत्र एवम्‌ सिंहराशि वाले व्यक्तियों 10 
घटनाएं अधिक हो। पर्वतवासी जनों को नानाविध पीड़ा और रोगों से ग्रस्त 
| होना पडे। जलतटवर्ती लोग भी प्राकृतिक प्रकोप से त्रस्त रहें। 
| भारत के शेष भाग में इसे नहीं देखा जा सकेगा। पृष्ठ १४ पर दिए गए | शनि के साथ चन्द्र का सा होने से राजनीतिज्ञों एवम्‌ प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
| इस ग्रहण के चित्र में खींची गई (च) (छ) रेखा द्वारा भी यह स्पष्ट किया | के लिए यह ग्रहण नेष्टफलप्रद है- 


ग्रहण श्रावणी पूर्णिमा, 
| ॥ 
| व्यापारिक दृष्टि से - चना आदि अनाज, सूत. सण एवम्‌ | ; 
| कपास के व्यापारी विशेष तेजी से लाम प्राप्त करेंगे। ष्ट रि ट्‌ टं “5 
| 0) ग्रस्तास्त खग्रास चन्द्रग्रहण (९१ फरवरी, २००८ ई. माधी 
| गया है। पृष्ठ क सवा दो सौ 
| गया है। पृष्ठ १३ पर २१ फरवरी, २००८ ई. को लगभग “क्रूरसंयुक्त--सूरयनद्ोर्गहणे नृपतिक्षयः। 


चन्द्र के समय घटित हो रहा है। हाथी, घोडा 

यह ग्रहण भारत में केवल जम्मू-काश्मीर पश्चिमोत्तरी 
| भारतीय नगरों का चन्द्रास्तकाल दिया गया है। जिस नगर में चन्द्रास्त ७घ. हु 
राष्ट्रमंग इति प्राहुर्भप्रज्ञा वै मुनीश्वराः | । 


| १३मि. ( भा. स्टैं. टा. ) से पहले होगा, वहां यह ग्रहण दिखाई नहीं पडेगा। 
इस ग्रहण की खग्रास आकृति अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप आदि में नोट- ध्यान रहे, ये दोनों ग्रहण भारत के कूछ ही भागों में दिखाई 
| दिखाई पड़ेगी। देंगे, अतः इनमें जप, दान आहि का माहात्म्य उसी भाग में माना जाएगा, 
| ग्रहण प्रारम्भ ७ घं. १३ मि. जहां ये दिखाई देंगे । कक कं कक 
a सहित २° ठ २१ फरवरी, २००८ ई.| 
>> कल Rl (भा.स्टै.टा) ) द वर्षों. के पचार का 


खग्रास समाप्त ६ घं. २१ मि. 
ग्रहण समाप्त १० घं. ३६ मि. 
पर्वकाल ₹ २६ 
परम ग्रासमान 5.१११ 
| ग्रहणवेघ (सूतक) इस ग्रहण का सूतक २० फरवरी को ही 
| सूर्यास्त के समय प्रारम्भ हो जाएगा । 


रिकॉर्ड आपका पास नहीं है वो कोड 

नाता नही, प्रो प्रियत्रत ञार्म्ा द्वारा 
रचित € खरीदिए। 

अपको इस व्यन्य से 990 वर्ष 

सना १२४१ रू २०५० रङ: लक ) का 

खुद मन्मा खुल पंचाग सिलेठा 1 


ग्रहण का राशिफलः- यह ग्रहण मघा नक्षत्र एवम सिंहस्थ चन्द्र 
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11 
“ग्रस्तास्त खग्रास चन्द्रग्रहण (4. मा र्च, सन्‌ 2007 i ) 
भारत के प्रमुख-प्रमुख नगर्रो में चब्द्रास्तकाल (भा.स्ठें. टा.) 
[जिन नगरौं में 4 मार्च को चन्द्रास्त प्रातः 6 42 भा स्टै टा) से पहिले होगा, वहा चन्द्रमा ग्रस्तास्त होगा और वहां ग्रहण का पर्वकाल भी चन्द्रास्त के 


समय ही समाप्त हो जाएगा।] 

नगर चन्द्रास्त। नगर |चन्द्रास्त | हि |च नगर ।चन्दरास्त | नगर घिद्धास्त। नगर | चन्द्रास्त नगर चन्द्रास्त 
काल | काल |! | काल | | काल काल काल | काल 
घं. मि. | घं. मि. | | घं. मि. | | घं. मि. | घं. मि. घं. मि. | घं. मि. 
कटनी 6 35 | चण्डीगढ़ | 6 54 |दरभगा 6 14 |पालमपुर 6 56 |भागलपुर 609 रोपड़ 655 

कठुआ (का) 7 00 | चम्बा | 6 58 [दार्जिलिंग 6 05 |पाली 7 05 {भिवानी 6 55 (रोहतक 6 54 

कन्नौज 6 39 |चित्तौडगढ 6 59 [दिल्‍ली | 6 51 |पिलानी 6 58 |भीनमाल 7 09 |लखनऊ 6 35 
कपूरथला 700 ।चूरू | 7 00 | देवबन्द | 6 50 ।पुछ 7 07 भुज(गु) 719 | लुधियाना 6 58 

|| करनाल 6 52 | चीरापूंजी 5 50 देवरिया | 6 23 [पुणे 6 59 भुवनेश्वर | 611 |वड़ोदरा (गु) 7 04 
| कलकत्ता 6 02 |चेन्नई 6 30 देवास (मप्र) | 652 |पुरनिया 6 07 |भोपाल | 647 |विजयवाडा 61 
कांगड़ा 6 57 | छतरपुर 6 39 |देवप्रयाग | 6 46 [पुरी 6 17 |मण्डी (हि.प्र.) 6 54 |विशाखापत्तनम्‌ 6 20 
कांचीपुरम्‌ 6 32 |छपरा 6 19 [देहरादून 6 49 |पोरबन्दर 7 17 |मथुरा 6 48 |शाहदरा 61 

7 13 | जबलपुर 6 37 | द्वारिका 7 21 |पोर्टब्लेअर 5 38 |मदुरै 6 37 | शिमला 6 53 

6 37 जम्मू 7 03 धनबाद 6 10 [प्रतापगढ (उ.प्र) | 6 30 |मन्दसोर 6 57 |शिलांग 5 49 

6 59 |जयपुर 6 56 [धर्मशाला 6 57 |प्रयाग 6 30 |मसूरी 5 49 |श्रीनगर (का) 7 04 

6 53 | जामनगर 7 17 |धूरी 6 58 |फरीदकोट 7 03 |महेन्द्रगढ 6 55 । संगरूर 6 57 

6 26 |जालन्धर 6 59 |नरैना 7 02 |फरीदाबाद 6 50 |मारवाड़ ज. 7 04 |रारहिन्द 6 56 

7 18 |जालोर 7 08 |नवलगढ 6 58 |फाजिल्का 7 05 |मालेरकोटला 6 57 |सहारनपुर 6 51 

6 55 | जोरहाट 5 41 नागपुर 6 39 | फिरोजपुर 7 03 मिर्जापुर 6 27 |सागर्‌ 6 42 

6 54 |जींद 6 55 |नागौर 7 05 |फुलेरु 6 58 मुंगेर 6 11 |सांगानेर 6 56 

6 54 |जैसलमेर 7 16 |नाथद्वारा 7 03 |बंगलोर 6 41 |मुजपफरनगर 6 49 |सिररा 7 00 

6 55 | जोधपुर 7 07 |नाभा 6 56 [बदायूं 6 43 | मुम्बई 703 |सीकर 6 59 

6 51 |झरिया 6 10 |नारनौल 6 55 [बलिया 6 21 ।भुरादाबाद 6 45 [सूरत 7 05 

6 55 [झांसी 6 43 |नालागढ 6 55 |बाडमेर 7 13 |मेरठ 6 49 |सूरतगढ 7 05 

झालरापाटन 6 53 |नाहन 6 52 |बांसवाडा 7 00 |मैसूर 6 45 |सोलन 6 53 

झालावाड़ 7 01 * | नासिक 7 00 [बिजनौर 6 48 |मोगा 7 01 (हमीरपुर (उ.प्र) | 637 

इछ 6 58 |नीमच 6 58 |बिलासपुर (म.प्र) | 6 27 |रतनगढ़ 7 01 |हमीरपुर (हि.प्र) | 6 56 

6 55 |नैनीताल 6 42 |बिलासपुर (हि.प्र) | 6 54 |रतलाम 6 57 | हरिद्वार 6 48 

डिब्रूगढ 5 38 |पंचकूला 6 54 [बीकानेर 7 06 राजकोट 7 14 हाथरस 6 47 

| डीडवाना 7 01 |पंजिम 6 58 | बीजापुर 6 50 (रांची 6 15 [हापुड़ 6 49 

न पटना 6 17 |बुलन्दशहर 6 48 [रामपुर बुशहर | 6 51 |हांसी 6 56 

पटियाला 6 55 6 55 |रामेश्वरम्‌ 6 32 | हिसार 6 57 

पठानकोट 6 59 6 48 रायपुर (म.प्र) | 6 29 |हैदराबाद्‌ 6 40 

पाण्डिचेरी 631 7 01 |रिवाड़ी 6 53 | होशंगाबाद 
6 44 _|पानीपत 6 52 |भरतप्‌ 6 49 |रीवां 6 32 |होश्ि a 
1 गलती छः 
में पृष्ठ 13 पर 4 मार्च '07 के स्थान पर गलती से 3 मार्च 07 का चन्द्रास्त छप गया था। कृपया उसके स्थान पर इस 
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थ चन्द्रग्रहण (28 अगस्त, 2007 ई.) 


हाल 


भागलपुर 
भिवानी 
भीनमाल 
भुज(गु ) 
भुवनेश्वर 
भोपाल 
मण्डी (हि.प्र.) 
मथुरा 


कांगडा 
काचीपुरम्‌ 
काठियाबाड 


पोर्टब्लेअर 17 35 |मदुरे 
प्रतापगढ (उ.प्र) | 18 29 |मन्दसोर 
प्रयाग 18 29 |मसूरी 
फरीदकोट 19 02 |महेन्द्रगढ 
फरीदाबाद 18 49 |मारवाड जं. 
फाजिल्का 19 04 |मालेरकोटला 


मिर्जापुर 
मुंगेर 
| मुजफ्फरनगर 


बांसवाडा 
बिजनौर 
बिलासपुर (म प्र) 
बिलासपुर (हि प्र.) | 18 


बीकानेर 19 05 |राजकोट 

बीजापुर 18 47 |रांची 

बुलन्दशहर 18 47 [रामपुर बुशहर 

बून्दी | 18 54 |रामेश्वरम्‌ 
पठानकोट 18 59 | वृन्दावन 18 47 |रायपुर {म.प्र.) 
| पाण्डिचेरी 18 26 |वठिण्डा 19 00 |रिवाड़ी 


पानीपत रीवां 


भरतपुर 


(८-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


भारत के प्रमुख-प्रमुख नगरों में 28 अगस्त 2007 ई. को चन्द्रोदयकाल (भा. स्टैं. टा) 
[जिस नगर में चन्द्रोदय 17" -54^ (भा. स्टै. टा.) से पहले होगा, उसी नगर में यह ग्रहण दिखाई देगा | ] 


| 


18 
18 
18 
18 
18 
18 


नगर 


रोपड 
रोहतक 
लखनऊ 
लुधियाना 
वडोदरा (गु) 
विजयवाडां 
विशाखापत्तनम्‌ 
शाहदरा 
शिमला 
शिलांग 
श्रीनगर (का) 
संगरूर 
सरहिन्द 
सहारनपुर 
सागर 
सांगानेर 
सिरसा 
सीकर 

सूरत 
सूरतगढ 
सोलन 
हमीरपुर (उ.प्र.) 


हमीरपुर (हि.प्र.) 


हिसार 


18 
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13 
ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण (21 फरवरी, 2008 ई.) 


भारत के प्रमुख-प्रमुख नगरों में 21 फरवरी, 2008 ई. को चन्द्रास्तकाल (भा. स्टैं. टा.) 


[जहां चन्द्रास्त 7" -13 (भा. स्टैं. टा) से पहले होगा, वहां यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। | 
चन्द्रास्त 

नगर काल 
घं. मि. 


NNN 


लुधियाना 
वडोदरा (गुः) 
विजयवाडा 
विशाखापत्तनम्‌ 
शाहदरा 
शिमला 
शिलांग 
श्रीनगर (का.) 
संगरूर 
मारवाड जं. सरहिन्द 
फाजिल्का मालेरकोटला सहारनपुर 
फिरोजपुर 7 (मिर्जापुर 
फुलेरा मुगेर 
मुजफ्फरनगर 


ठ 0 ७ ० ० 


झालरापाटन 
झालावाड 


32 | 22 


रामपुर बुशहर 
रामेश्वरम्‌ 
रायपुर (म.प्र.) 
रिवाडी 

रीवां 


7 
6 
7 
7 
7 
5 
6 
if 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
6 
6 
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NNN 


हु = 14 
ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण || ह बट 
(28, अग. '07 चन्द्रग्रहण | 
(21, फर. '08) नै | 


ग्रस्तोदय 
चन्द्रग्रहण 
(28, अग. '07) 


र. « 
ग्रस्तास्त चन्द्रग्रहण | गुजरात ` Fe मध्य प्रदेश | 
(21, फर. '08) के श्र कक 
कक. पर्ल... 
महाराष्ट्र 
सु. 
2 है हट टी? त > Es. 
= ऋ Oe, 
| र । | ८१५ पू. $ कणी FS | | 
| ae so) \ | कह 2 
| क. | के RONAN 22105. Me ESS Ms HN PIL | 
[ (क) (ख) रेखा से दाई ओर ही यह Mites sci iE [ (च) (छ) रेखा से बाई ओर ही यह | | 


ग्रहण दिखाई देगा। | 
परिलेख-प्रियव्रत शर्मा | | 


ग्रहण दिखाई देगा | | | द. 
त्व परिलेख-प्रियव्रत शर्मा | 


। समा हान CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


ee त ००००० वका 


या मम लि न ््श्श्््श्"्ख्श्क्क्््>>>->>->>->>>>>>>>-्ल्ररल्झाऱ 
है ससल” 
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टा 
| 


शाने की साढेसाती (बृहत्कल्याणी), ढया (लघुकल्याणी) और गुरु-राहु का गोचरः 
(सं. 2064 वि.) 


जन्मकुण्डली में शनैश्चर का शुभग्रह से सम्बन्ध हो अथवा महादशा का अतर शुभ चल रहा हो, तो ढेया ओर साढेसाती का अशुभफल कम होता है। यदि चन्द्र, शनि जन्म 
| में अशुभ ग्रहों से युक्त हों तो साढेसाती व ढैया महान्‌ अशुभ, चिता, अवनति, धनहानि, झगडा, कार्य में विघ्न, रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह एवं रोग, पशु-पीडा आदि का कारण बनती 
हे । यदि जन्मकुण्डली में शनि अष्टमेश या मारकेश हो तो भी ढैया, साढ़ेसाती विशेष अनिष्ट फलप्रद होती है। यदि जन्म में शनि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होकर 3, 6, 11 में स्थित हो 
तो सुख-सम्पत्ति मिलती है, व्यापारादि में लाभ होता है। शनि के अष्टकवर्ग में अधिक रेखाएं हों तो शुभ, कम रेखाएं हों तो अशुभ फल निश्चित होता हे। शनिग्रहजन्य नेष्टफल 
| शान्त्यर्थ-सतनाजा कों तेल का हाथ लगाकर पक्षियों को डालना चाहिए या शनिवार को तेल में मुख देखकर उसमें मिष्ठान्न, गुलगुले आदि बनाकर गरीबों को, भैंसे या कुत्ते को दें 
|| या बन्दरों को गुड़-चने डालते रहें। अष्टगंध से शुभमुहुर्त में बना हुआ शनियंत्र धारण करना विशेष शांतिप्रद है | 
साढेसाती मैं प्रत्येक राशि के लिए शनि का अशुभ फल इस प्रकार है-- 
। मेष राशि वालों को बीच के अढाई वर्ष खराब हैं। वृष को पहिले अढाई वर्ष, मिथुन को अंत के अढाई वर्ष, कर्क को बीच के अढाई वर्ष, सिंह को पहिले 5 वर्ष, उसमें भी मध्य के 
| अढाई वर्ष खराब हैं। कन्या को पहिले 5 वर्ष, उसमे भी मध्य के अढाई वर्ष विशेष अशुभ है। तुला को आखिर के अढाई वर्ष, वृश्चिक को अंतिम 5 वर्ष नेष्ट हैं, उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष 
| विशेष अशुभ हैं। घनु को प्रारंभ के अढाई वर्ष, मकर को पहिले 5 वर्ष, उसमें भी पहिले अढाई वर्ष विशेष खराब हैं। कुंभ को आदि एवं अन्त के पांच वर्ष, विशेषतः अन्त के अढाई वर्ष 
| अधिक अशुभ हैं। मीन को पूरे साढेसात वर्ष नेष्ट हैं, उनमें भी अन्त के अढाई वर्ष विशेष अशुभफल देने वाले होते हैं। नोट:-- नीचे दिए गए कोष्ठकों में जिन राशियों का निर्देश नहीं किया 
1 गया है, उन राशि वाले जातको के लिए कर्क/सिंहराशिस्थ शनि की कालावधि में साढ़ेसाती या ढैया नहीं है,- यह समझ लें। 


वेगत संवत्‌ 2063 वि. में 10 , सन्‌ 2007 इ. को हस्त नक्षत्र एवं | _. हि को आश्लेषा नक्षत्र एवम्‌ कर्क राशिस्थ 
i स्ट जुलाई रई = ८? T 
कन्या राशिस्थ चन्द्र के समय शनि 18 घं. 10 मि. (भा. स्टैं. टा) पर वक्रगति से | सं. 2064 वि. में 16 जुलाई, सन्‌ 2007 3 RT सिंह राशि में 
कन्या रा भा कु) पर विग | चन्द्र के समय 4 घं. 38 मि. (भा. स्टँ. टा.) पर शनिदेव सिंह राशि मैं प्रविष्ट 


कर्कराशि में प्रविष्ट हुआ था, जो कि संवत्‌ 2 मे | १ सिं में व 
तक कर्कराशि में ही संचार करेगा | Me Tk सगे 2007 ई. | होकर सं. 2064 वि. के अन्त तक सिंह राशि में ही विचरण करेंगे । 
2 ज शिस्थ शनि व ठेसाती एवं दै 7 के | 1 सिंहरराशिस्थ शनि की साढेसाती एवं ठेसया का फल 7" 
| र | (16 जुलाई, सन्‌ 2007 ई. से संवत्‌ 2064 वि, कै अन्त तक) _ 
त FR 
पाद | किस |चढ़ती या 
अंग पर |उतरती 


2007 ई, तक “का १ 


ढैय्या या 
साढेसाती 


फल 


पारिवारिक कलह-क्लेश, अनेकविघ रोगों से कष्ट, 
सुवर्ण। पाद | उतरती | प्रतिदिन उलझनें बढे, मन अशान्त, भारी धनहानि, 
शारीरिक कष्ट, रक्तपित्त विकार, स्त्रीकष्ट, पशु एवं 
सन्तान को कष्ट, व्यापार में हानि, राजभय। 
निजीजन विरोध, शत्रु बढे, गृहक्लेश, अनेकविध २ 
रोगों रे परेशानी, वृथा व्यय, धननाश। 


धन-धान्य समृद्धि, स्त्री-पुत्र सुख,सुख-सम्पत्ति लाभ 
व्यवप्ताय में प्रगति,शारीरिक सुख। न 


Pannen, 


शारीरिक कष्ट, रक्तपित्त विकार, स्त्रीकष्ट, पशु-| 
हानि, सन्तति कष्ट, व्यवसाय में हानि, राजभय। 


धन-धान्य समृद्धि त्री पतर सुख, सुख सम्पत्ति- | सिंह |साढेसाती लौह | हृदय | -- 


लाभ, व्यवसाय में प्रगति, शारीरिक सुख। | 
|कारोबार में प्रगति , मान मिलै, धन- 
|सम्पदा लाभ, मांगलिक 


“वृद्धि, न त्र सुख, सुख-सम्पदा- 
रक कलह, रो |* 


तुख | 


>>>“. 


धन-धान्य समृद्धि, स्त्री-पुत्न सुख, सम्पत्ति लाभ 
काशेबार में प्रगति शारीरिक सुर; | आ 


४ ने कष्ट, घ 
हानि, निजीजन विरोध | 
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Fes, गुरु के संचार का शुभाशुभ फल १७ 
शनि- शान्त्यर्थ शास्त्रीय उपाय हँ विगत सं. 2063 वि. में 27 अक्तू 2006 ई. को 22 घं. 21 मि. (भा. स्टै. टा) 
। शनि की साढ़ेसाती / ढैय्या के नेष्टफल की शान्ति के लिए शनि के | पर मूल नक्षत्र एवं धनुस्थ चन्द्र के समय गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रविष्ट होकर 


| ३ मन्त्र या वैदिक मन्त्र का 23000 की संख्या में विधिपूर्वक जाप ह | संवत्‌ 2064 वि. में 22 नवम्बर, 2007 ई. तक वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। 
_ ( उदुपरान्त दशांश हवनादि करें। शनिवार के दिन सतनाजा दान, लौहपाः ह वृश्चिक -राशिस्थ गुरु कार शुभाशुभ फल र 
. $उदान, शनिस्तोत्र का पाठ करना / कराना भी न Fr तक 7 अक्तूबर, सन्‌, 2006 ई. से 22 क क लिए 
$ रा पस्त क पूर्व शनि के अंशादि का | वृष | मिथुन | कर्क | सिंह वृश्व्चि.| धनु | मकर कुम्भ | 
: अध्ययन करवाकर किसी दैवज्ञ का परामर्श ले लेना श्रेयस्कर रहेगा। 
शनि का बीज मन्त्र- “ॐ प्रा प्री प्रौं स: शनये नमः" । 
शनि का वैदिक मन्त्र- "ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, 
शंय्योरभिस्रवन्तु नः" | 


शनिजन्य नेष्टफल शान्त्यर्थं शनैश्चर स्तोत्र 
पिप्पलाद उवाच- 


«| नमस्ते कोण-संस्थाय पिंगलाय नमोऽस्तु ते। नमस्ते बख्नुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तु ते।। 
नमस्ते रौद्र - देहाय नमस्ते चांतकाय च । नमस्ते यम-संज्ञाय नमस्ते सौरये विमो ।। 


(22 नवम्बर, सन्‌ 2007 ई. से संवत्‌ 2064 वि. के अन्त तक के लिए 
नमस्ते मन्द - संज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते। प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च||” 


(| वृष कर्क | सिंह | कन्या | तुला [वृश्चि. मकर | कुम्भ 
इस स्तोत्र को प्रात: पढने से साढेसाती व ढैया की दुःखद पीडा नहीं होती- अनुभूत है। | वृष | मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या तु धनु 
अथ नवग्रह स्तोत्रम्‌ 


जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ | नीलांजनसमाभासं ९ रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। | 
तमोऽरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।। । छायामार्त्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌।। 


मीन 


| 


सं { 22 नवम्बर [. 4 मि. (भा. स्टे. टा.) पर 
संवत्‌ 20 में 22 , 2007 इ. को 5 घं. 4 ग कर 

रेवती नक्षत्र एवम्‌ मीनराशिस्थ चन्द्र क समय गुरुदेव धनु राशि में प्रविष्ट होकर 
। संवत्‌ 2064 वि. के अन्त तक राशि में ही विचरण करेंगे। 
धनु-राशिस्थ गुरु का शुभाशुभ फल 


अ के संचार का शुभाशुभ फल 
दघिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम्‌। |अर्घकायं महावीर्य चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌। | : हो स ४0 ३३ 3 रि 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटमूषणम्‌ ।। |सिहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ।। | गत संवत्‌ 2063 वि. में 12 अक्तू, 2006 इ. को 7 घ. 3 छै 


एवं थन राशिस्थ च के सम हु कम्भराशि में प्रवि 
घरणीगर्भसंभूत दिद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ | |पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । | मृगशिरा है मिथुन (क जम म. छु छ | | प्रवि 
कमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्‌।। । रौद्र रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌।। |. जो कि संवत्‌ 2064 वि. क च्य त त का राशि 
प्रयड ग॒ कलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं ! इति व्यासमुखोद्गीतं यःपठेत्सुसमाहितः । | कम्म-राशिस्थ राहु का शुभाशुभ फल | 
प्रियद गु कलिकारामं रूपेणाप्रतिम बुधम्‌। इति ब्यासमुखोद्यीत यति ।। | (2000 कयता तने लि 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ | । | दिवा दा यदि वा रात्रौ विघ्नशांतिर्भविष्यति || | (12 अक्तूबर, सन्‌ 2006 ई. से सं. 2064 वि. व 


‘TE NUE ठहर ET 3 5 बमः न्या =| तुला |वृश्च्ि To धन | मकर कम | मीन 
४ कांचन-सन्तिमम्‌। | नर -तारी-नृपाणां च भवेद्‌ दुःस्वप्ननाशनम्‌ । (राशि- | मेष | वृष | मिथन| कर्क | सिंह [कन्या| तुला वृश्चि.| धनु | मकर | कुम्भ गान 
देवाना च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्तिमम्‌। । नर -नारी-नृपाणां च भवद्‌ दुस्वलनारानम्‌ । रारा” | १ ष | ब |मिथुन| ककं | सिं | कान्या तुला |वृ as 
बुद्धिमूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्यतिम्‌।। | ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ।। | 


ष्ट हुआ 


| पा | | 227. yy मल | प्र । छ ॥ | | by 

| दैल्यानां परमं गुरुम्‌। | 2 9७८९८७ ४ ८ ८.७ 

हिमकुन्द-मृणालामं दैत्यानां कप 100 | E LE. | ५१५ ७.८ | 21 ह | ह | र | ऽ | | द्र 
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं मार्गवं प्रणमाम्यहम्‌|। | | | | | | 


|| | 
| | | | 
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हु 


आकाशी कौंसिल का विचार(सं. 2064 वि.) 


(संसार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति का ग्रहगोचर के आधार पर सर्वेक्षण) 


4* इस संवत्‌ का राजा चन्द्र एवं मन्त्री शनि होने से उग्रवादजन्य अशान्ति का साम्राज्य विकरालरूप धारण करेगा | 
५ 2 जून से 16 सितम्बर तक भूकम्प, समुद्री तूफान से विनाश एवं मुस्लिमराष्ट्रों में हिंसक घटनाओं से राज्य परिवर्तन व 
रक्तपात के योग हैं। | दु 
| * बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल से उग्रवादियों के प्रवेश से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी हानि के योग हैं। भारत 
| सरकार विशेष प्रावधान एवं उपाय सोचने पर मजबूर हो| 
५, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति कमजोर, भाजपा के सहयोगी अंगों का "भाजपा से मोहभंग। 
* अफगानिस्तान, पाक, इराक, बंगलादेश में राजनैतिक हत्याकाण्ड एवं कहीं आंतरिक क्रान्ति से सत्तापरिवर्तन | 
+ राष्ट्रीय जनतांत्रिक-गठबन्धन, सत्तारूढ़-दल में मतभेद एवं असन्तोष बढ़े; प्रधाननेता को जटिल-चक्रव्यूह से निकलना 
_ पडेगा | 
4 कहीं बाढ़ तो कहीं भारी सूखे से जनता परेशान | किसी रोग-विशेष, यानदुर्घटना से भी जनता को कष्ट उठाना पडे । 
% इसवर्ष राजनैतिक अप्रिय घटनाचक्र में किसी नेता के अवसान की व्यथा को झेलना पडे | 
_ & सीमाप्रान्तों पर शत्रुदेश की कुनीति से सावधान सैन्यबल को मजबूत करना पडे | 
परस्पर आकर्षण-विकर्षण से प्रभावित ये अनन्तकोटि खगोलीय पिण्ड अपनी अर्थात्‌- ग्रहगतिवश प्रभावित समाज, व्यक्ति एवम्‌ देश की स्थिति तीव्र 
र्ग गति द्वारा इस पृथ्वी किंवा सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड के क्रिया-कलाप को प्रभावित करते वायुवेग से प्रभावित तृण की भान्ति होती है, जो कि एक क्षण में ही अपने अस्तित्व 
|  ग्रहगतिजन्य प्रभावों से पृथ्वी के अन्तर्गत परिवर्तनो से ज्योतिषशारत्र की | को खोकर वायुवेग से प्रताडित होकर तदनुसार चलने को विवश हो जाता है । स्पष्ट 
८ का साक्षित््त अनन्तकाल से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। भूगर्भशास्त्री, है- उस अज्ञात-परोक्ष अलौकिक शक्ति के परिचायक अनन्तकोटि तारो एवम्‌ ग्रहों 
-प्राणीशास्त्र-विज्ञानी एवं खगोलशास्त्री भारतीय तथा विदेशीय-वैज्ञानिक भी पृथ्वी के अदृश्य संकेत से संचालित-ब्रहमाण्ड में समय-समय पर भूकम्प, उल्कापात, समुद्री 
की आकर्षण-विकर्षण शक्ति को नकार नहीं सकते। पृथ्वी की तूफान, ज्वालामुखी-विरफोट, जन-जीवन में उग्र-विनाशक-घटनाएं आदि रपष्ट अनुभव की 
ज्ञान न्यूटन से पहिले श्री भास्कराचार्य जी को था, जिन्होंने “आकृष्ट | गई हैं। ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं ? इसके पीछे कौन सी शक्ति है, जो ग्रहनक्षत्रो को 


i खस्थं गुरुः स्वाभिमुखं स्वशक्त्या“-कहकर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति | संचालित करती है एवम्‌ वह ग्रहजन्य आकृष्ट-शवित्त, जो मनुष्य के कर्माकर्म को नियन्त्रित 
केया था। | करती है- इस जिज्ञासा ने ही आदिकाल से मानव को चिन्तन के लिए विवश किया है। 


या था|. 
ता की अदृश्य अलौकिक शक्ति ही ब्रह्माण्ड को प्रभावित करती है, परिणामतः 'ज्योतिषशास्त्र' का उद्गम हुआ। 
तिजन्य यह बात भी नितांत सत्य है, कि ग्रहों की प्राकृतिक व्यवस्था में तनिक भी 


इस परिणाम को हम “भवितव्यता” किंवा 

- रूपान्तर होने से दिग्दाह, उल्कापात, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, महामारी 
अराजकता आदि उपद्रवों से संसार त्रस्त हो जाता है। अतः स्पष्ट है, कि- आकाशीय 

पिण्डों ( ग्रहों का विश्वजनीन घटनाचक्र से कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इस तथ्य को 


३ वैज्ञानिक, विचारक एवं बुद्धिजीवियों का एक बडा वर्ग स्पष्ट स्वीकार करता है। 


गय दिशा धावति वेघसः स्पृहा | 
चित्तेन भृशावशात्मनः | |= (नैवरधवरित ) 


355 ज 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


SSS OS SHS SDS VISA आय... शरा... हि 6, "५ 


, ५ 


पि इस पृथ्वी पर जो भी घटित होता अनुभव करते हैं, वह सब ग्रहों के 
` चक्र-मार्ग आदि का ही बाह ह । इस ग्रहगणितजन्य संकेत के आधार पर ही अपनी 

मति के ला विश्व में जो भी प्रतिवर्ष घटित होता है. “ श्रीमार्त्तण्ड पंचांग ” के 
माध्यम से प्रिय पाठकों के समक्ष उपस्थित करते है और यह इस प्रकाशन का 80वा 
गौरवपूर्ण वर्ष प्रारम्भ हो रहा है। 


श्री वि. संयत्‌ 2064 की ग्रहस्थिति के अनुसार विश्वजनीन घटनाओं की 
भविष्यवाणी प्रस्तुत करने से पहिले हम अपने विद्वान्‌, प्रबुद्ध पाठको का आभार व्यक्त कर 
देना उचित समझते है. जिन्होंने लगातार 79 वर्षो तक हमारी भविष्यवाणियों का सही 
मूल्यांकन करके हमें आज 80वें वर्षप्रवेश पर भी इस बारे मे कुछ लिखने को प्रोत्साहित 


| किया है! पाठको ! आपका यह पंचांग अपनी सर्वागशुद्ध गणित एवं आश्चर्यजनक 


शी 


f 


हि. त -- 


भविष्यवाणियों के लिए भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विश्रुत हो चुका है । 

आपके इस लोकप्रिय पंचांग में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली आश्चर्यजनक 
अव्यभिचरित भविष्यवाणियों में साधारणवर्ग के व्यक्ति से लेकर प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र 
प्रसाद, भारतरत्न श्री जवाहरलाल नेहरु, श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं अन्य गण्यमान्य प्रतिष्ठित 
ऐतिहासिक महापुरुषों की अभिरुचि रही है। आज भी यह पंचांग अपनी सफल, 
आश्चर्यचकित कर देने वाली भविष्यवाणियों के कारण तथा ग्रहण आदि पंचांग-गणित की 
सूक्ष्मता एवं शुद्धि के कारण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय है और भारत में 
अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। 


भारत- पाक विस्राजनः बंगलादेश का अस्तित्व में आना; श्री जवाहरलाल नेहरु 
श्रीलालन्हादुर शास्ती श्रीमती इन्दिययांधी के शासन का अंत एवं मृत्यु की सूचनाः 
मारत- पाक दुद्धः ग्रारत-चीन उुछ्धः विदेशों में घटित होने वाले महत्त्वपूर्ण घटनाचक्र: 
समय-समय प्र भारत की राजनीति में विशेष परिवर्तनों एवं अन्य घटनाचक्र की सूचना 
किया ऐतिहासिक भूकम्पः गुजराल सरकार का अपदस्थ होना भाजपा सरकार के विरुद्ध 
अविस्वास प्रस्ताव पारित होना; पाक में श्री नवाजशरीफ की सरकार का तख्तापलदः 
अमेरिका में क्ल्डटेड सेंटर एव पेटागन पर उग्रवादियों का हमला अमेरिका की कोलम्बिया 
आन्तरिक शटलयान दुर्घटनाः इराक पर अमरीकी हमला और सद्दाम हुस्सैन शासन का 
अन्तः नेपाल में माओवाद से अजान्ति एवं राजशाही का अन्तः अमेरिका को भूतपूर्व राष्ट्रपति 
श्री रीयन की डृत्दुः संवत 2061 बि सें भाजपा एवम्‌ 2.4. शासन का वख्तापलट एकम 
मारत के लोकसभा तिर्वाचनों में त्रिशंकु शासनसत्ता की भविष्यवाणी को अतिरिक्त असंख्य 
अवाक्‌ कर देने वाली सफल मविष्यवाणिया कर देने का शीर्षस्थ स्थान केवल '्रीमार्चण्ड 
फचांग' को ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अव्यभिचरित ग्रविष्यग्रणियों को लिए यह पंचाग 
सम्पूर्ण मारत किवा विदेशों में भी ख्यातनामा हो चुका हैं। 


सं. 2064 वि. की ग्रहस्थिति के आधार पर भावी घटनाओं पर विचार करने से 
पूर्व सभी स्तब्ध कर देने वाली भविष्यवाणियों की चर्चा करना तो स्थानामाव के कारण 
सभव नहीं है. लेकिन गत एक-दो वर्षो की कुछ भविष्यवाणियों की चर्चा करन! प्रासंगिक 
समझते हैं, ताकि फलितशास्त्र की प्रामाणिकता को स्थापित किया जा सके। 


~ 


DethrardreSangotrrromdimebyMeE-s 
स. 2063 वि. के श्रीमार्त्तण्ड पंचाग के प्रकाशित होने के 

एवम्‌ 2063 चि. की आश्चर्यचकित कर देने वाली अव्यभिचरित lo न 

किए बिना नही रह सकते, क्योंकि निम्नांकित भविष्यवाणियों ५ के 1 की चर्चा हम 

फलितशास्त्र पर आक्षेप करने वाले व्यक्तियों को भी अवाक कर डाला MT 

भविष्यवाणियों में कुछेक की चर्चा कर देना प्रासंगिक समझते है-- FN जत 
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दि घटित रा 2062 


(1) तामिलनाङु, आन्ध्रप्रदेश, अण्डेमान-निकोबार में प्रलयंकारी समुद्री तूफान ने 
26 दिसम्बर, 2004 ई. को मानवता को दहला दिया। भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशिया 
मलेशिया, मालदीप, म्यांमार, सोमालिया में सुनामी लहरों से भारी प्रलयंकारी तबाही से 
लाखों व्यक्तियों का जीवन समाप्त हो गया एवम्‌ अरबों रुपये की आर्थिक हानि उठानी 
पड़ी है। इस ऐतिहासिक भविष्यवाणी को श्रीमार्त्तण्ड पंचांग सं. 2061 वि. के पृष्ठ 33 पर 
कॉलम 1 की प्रारम्भिक पंक्तियों में इस प्रकार लिखा गया था- 


भविष्यवाणी- “ 27 नवम्बर से 26 दिसम्बर '04 ई. तक की अवधि भें अमेरिका, 
चीन, जापान, किसी मुस्लिम देश एवं भारत के दक्षिण या उत्तरी भूभाग में भूकम्प, समुद्री 
तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप से भारी जनघनहानि के योग हैं ।” 

ठीक, इस भविष्यवाणी के अनुसार '26 दिसम्बर, 2004 ई.' को सुनामी लहरों के 
कहर से तबाही होने पर पंचांग में उल्लिखित भविष्यवाणी को पढकर हजारों व्यक्तियों ने 
टेलीफोन द्वारा 'श्रीमार्तण्ड पंचांग' की इस भविष्यवाणी पर आश्चर्यपूर्वक फलितशास्त्र की 
सत्यता को स्वीकारा है। 

(2) भविष्यवाणी- ” 24 मार्च (2005 ई) को राहु मीन में प्रवेश करके 
शुक्र-सूर्य-बुध के साथ मेल करेगा। यह सारी ग्रहस्थिति संवत्‌ 2061 वि. के अन्तिम मासों 
में अघटित घटनाओं को जन्म देगी। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होंगे। भयंकर 
प्राकृतिक आपदा, भूकम्प आदि से भारी कष्ट, जनघनहानि का संकेत मिलता है। 

(श्रीमार्ततण्ड पंचांग सं. 2061 वि., पृष्ठ 33, कॉलम 1, अन्तिम संदर्भ) 

(i) इस भविष्यवाणी की सत्यता 28 मार्च, 2005 ई 
सुमात्रा द्वीप पर भयंकर भूकम्प से प्रमाणित हुई. जिसमें लगभग 20 
व्यक्तियों की जीवनलीला समाप्त हुई। 

(1) इन्हीं दिनों में 22, 23 फरवरी को ईरान में भूकम्प से 400 से 
व्यक्ति कालवश हुए और लाखों को घरबार छोड़ना पडा | 
को नेपाल में इमर्जेसी लागू की गई, राजा ने 


अधिक 


(1) 1 फरवरी (2005 ई.) 
शासनसत्ता अपने हाथ मे ली। 

इस प्रकार सं. 2061 वि. का अन्तिम चरण अघटित एवम्‌ दुःखद घटनाओं वाला 
सिद्ध हुआ। इन उल्लिखित भविष्यवाणियो से भी फलित ज्योतिष की प्रामाणिकता सन्देह से 
परे हो जाती है। 

(3) भविष्यवाणी- “24 जून से 17 जुलाई तक शनि, मंगल, शुक्र- तीनों कर्क 
राशि में संचार करेंगे। 5 जुलाई को शनि अस्त होगा एवं 6 जुलाई को बुध, शुक्र- दोनों 
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आश्लेषा नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे । 23 जुलाई को बुध वक्री होगा एव 29 जुलाई को वक्री बुध 
| अस्त हो जाएगा। अतः जून-जुलाई मास विश्व में अघटित घटनाओं को जन्म देगे। 
| अफगानिस्तान. अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन में कुछ विशेष उलझनें पेश होंगी । 
| कहीँ किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन का समाचार मिलेगा। कही सत्तापरिवर्तन भी संभव है।” 


(श्रीमार्तण्ड पंचाग स 2062 वि, पृष्ठ 26. कॉलम 1) 


इस भविष्यवाणी के अनुसार - 
॥ () 7 जुलाई को बम्बधमाकों से लण्डन कांप उठा 
3000 क करीब घायल | 


लगभग 45 का मृत्यु आर 


(1) 21 जुलाई को लण्डन में पुनः बम्बधमाके, लगभग 58 लोगो की मृत्यु। 


छ 


| 
1 
| इस प्रकार की घटनाओं से उक्त भविष्यवाणी सत्यापित हुई । 


| te (4) भविष्यवाणी- अमेरिका, चीन, जापान किंवा कहीं पर्वतीय भूभाग पर भूकम्प, 
भूस्खलन आदि प्राकृतिक प्रकोप से भारी हानि हो। 


(श्रीमार्तण्ड पंचांग स 2062 वि, पृष्ठ 106, पाक्षिक फलादेश-भाद्रपद कृष्ण 
पक्ष, 30 अग. से 3 सित तक) 


39 अगस्त को चक्रवाती तूफान कैटरीना से अमेरिका में भारी विनाश हुआ | 
 चक्रवाती तूफान के कारण न्यू ओरलियंस और दूसरे स्थानों पर बाढ का पानी घरों की 
तक पहुच गया, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 


णी- जुलाई 2005 ई. से फरवरी 2006 ई. तक की गोचर 
(विशेषतः 3 अक्तूबर से 7 दिसम्बर 2005 ई. की अवधि के अन्तर्गत 


प धों को जन्म देगा। इसी मध्य 22 नवम्बर को शनि का 
'को प्लूटो का घनुराशि में संचार भी अघटित घटनाओं को जन्म 
सीमावर्ती मित्रदेश ) के गृहयुद्ध की चपेट में आ जाने के 

की पार्टी राजशाही के उन्मूलन की प्रक्रिया में 
जुली सरकार में भागीदार होने पर भी 
ही यहां खतरे में पड़ सकती है। इस प्रकार नेपाल 
सीमाप्रान्त भी अशान्त हो उठेगा। अपने पड़ौसी देशों 
नः बल पर आतंकवाद का दलन 


At 


रंग सं. 2062 वि पृष्ठ 31, कॉलम 2) 
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19. 
टीक, इस भविष्यवाणी के अनुसार नेपाल मे गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी एवम 

राजशाही समाप्त हुई आर नपाल एक प्रजातन्त्र क रुप म सामन आया ह। 
(6) “मुस्लिम राष्ट्र” शीर्षक क अन्तर्गत ('श्रीमार्त्तण्ड पंचांग” स. 2062 वि. 


पृष्ठ 27, कॉलम 2 पर) लिखा था- “मुस्लिमराष्ट्रो की नववर्ष कुण्डली में 
शनि-मंगल का परस्पर दृष्टिसम्बन्ध एवं जुलाई, 2005 ई. से फरवरी, 2006 ई. के 
मध्य शनि-मंगल का दशम-चतुर्थ-दृष्टिसम्बन्ध होने से मुस्लिमराष्ट्रो बंगलादेश 
पाकिस्तान, इराक, ईरान, फिलिस्तीन आदि में कहीं प्रधान नेता की हत्या का सफल 
प्रयास हो सकता है। 


ठीक, इस भविष्यवाणी के अनुसार निम्नांकित घटनाएं स्पष्ट उमर कर सामने आई- 


0) . 23 जुलाई को मिश्र में बम्बघमाके हुए। लगभग 88 लोगों की .मृत्यु हुई 
आर 200 र आधिक घायल हुए || 


(1) 14 अगस्त को श्रीलका में इमर्जेसी घोषित की गर्ड एवम विदेशमन्त्री की 
हत्या कर दी गई। 


(1) 1 सितम्बर को बगदाद में भगदड़ में 1000 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए। 


(7) भविष्यवाणी- प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह जी की शपथग्रहणकालीन 
कुण्डली के अनुसार दशमभावेश चन्द्र शनि-मंगल एवं शुक्र तीन-तीन क्रूरग्रहों से आक्रान्त 
है। अतः गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार कांग्रेस पार्टी एवं प्रधान नेता के लिए जुलाई 2005 
ई. से फरवरी सन्‌ 2006 ई. तक की ग्रहस्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी। 


स्पष्ट है, कि कुछ वामपन्थी दलों द्वारा कार्यशैली में अनेक बाधाएं उपस्थित हो 
रही हैं, चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु भगवान्‌ इन्हें सफल यशस्वी 
ही रखेंगे। 


(8) भविष्यवाणी- श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में लिखा था- “श्रीमती 
सोनिया गांधी के जन्माङ्ग में भाग्येश गुरु की कर्मस्थान पर दृष्टि है एवं कर्मेश मंगल की 
भाग्यस्थान पर विशेष दृष्टि होने से ग्रहस्थिति लघुपाराशरी के अनुसार कांग्रेस पार्टी एवं 
कांग्रेस अध्यक्षा के लिए विशेष गरिमामय छवि को बनाने वाली है | 


इस भविष्यवाणी की सफलता के बारे में कुछ कहने या लिखने की आवश्यकता 
नही | श्रीमती सोनिया गांधी की छवि राजनैतिक जगत्‌ में आज सर्वोच्च है-. ' लाभपद' के 
मसले पर प्रदत्याग करके पुनः विजयश्री का वरण करके ये अधिक गरिमा 


है इसमे श को प्राप्त कर 
गए है, इसमें सन्देह नहीं | | 


विश्व परिपेक्ष्य में की गई सं. 2062-63 वि. में 
सत्यसिद्ध कुछेक 


श्री प्रमोद महाजन (भाजपा नेता) की हत्या । 

(शि. अविष्यवाणी-” वैशाख मास में पांच शुक्रवार एवम्‌ पांच शनिवार होने से ............ 

_ | _ किसी विशिष्ट व्यक्ति की हत्या व निधन से वातावरण क्षुब्ध हो!" 

5 (श्ीमार्तण्ड पचाय स 2063 वि. पृष्ठ 29 कॉलम 2 प्रथम स्टैजा) 

| इस भविष्यदाणी के अनुसार भाजपा नेता और भूतपूर्व केन्द्रीयमन्त्री श्री प्रमोद 
| महाजन पर 22 अप्रैल. 2006 को कातिलाना हमला हुआ एवम्‌ वैशाख मास मे ही 

` | श्री महाजन के स्वर्ग सिघारने से राजनैतिकदल स्तब्ध रह गए। 


[| 2) हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री बंसीलाल जी का मार्च मे निधन। 


५ भविष्यवाणी- “ 2 से 25 मार्च सन्‌ 2006 ई. तक बुध, गुरु, शनि- ये तीनों ग्रह 
| उक्री रहेंगे ......... किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का निधन, हत्या अथवा सत्ता परिवर्तन संभव है। 
(बीमार्तण्ड पचांग रु 2062 वि, पृष्ठ 3. कॉलम 2 अन्तिम पक्तियप 
९) 27 मई, 2006 ई. को इण्डोनेशिया में भूकम्प, 550 व्यक्तियों की मृत्यु । 
| भविष्यवाणी-“मई से 13 जुलाई तक कुछ देशों में भारी वर्षा, समुद्री तूफान, 
जलाप्लाव, अग्निकाण्ड किंवा यानदुर्घटना या अन्यविध कुदरती आफात से भारी जनधन- 
| हानि के योग बनते हैं।” 
(श्रीमार्तण्ड पंचांग सं 2063 दि, एष्ठ 25, कॉलम 2 ) 
(0) 11 जुलाई, 2006 ई. को मुम्बई में ब्लास्ट, 200 व्यक्तियों की मृत्यु- 800 से 
अधिक घायल | 
भविष्यवाणी-” मई से जुलाई (2006 ई) की समयावधि में कहीं भयंकर 
अग्निकाण्ड (बमकाण्ड).......से मारी जनघनहानि के योग हैं।” 
(5) 17 जुलाई, 2006 ई को इण्डोनेशिया में सुनामी लहरों (समुद्री तूफान) से 
विनाश, 525 से अधिक की मृत्यु, सैंकड़ों लापता। 


मविष्यवाणी-“13 जुलाई को मंगल सिंह राशि में आकर शनि से अलग हो 
जाता है। लेकिन 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आकर अपने परम शत्रु शनि के साथ 
एकराशिसम्बन्ध बना लेता है। मंगल-राहु का घड़ष्टकयोग भी बन रहा है। 5 से 23 
अगस्त तक कर्कराशि में चतुर्ग्रहीयोग भी बन रहा है। इस समय किसी देश/ भूभाग पर 
शक्तिशाली भूकम्प / प्राकृतिक प्रकोप या यानदुर्घटना से हानि के योग हैं- ईश्वर रक्षा करें। 
सिंह संक्रान्ति एवम्‌ भाद्रपदी अमावस दोनों बुधवार को होने से भाद्रपद कृष्ण पक्ष में 
'खप्पर योग” बन रहा है. जो कि जनघनहानि एवम्‌ प्राकृतिक प्रकोप से फसलों को नुक्सान 
पहुंचाएगा-” (श्ीमार्त्तण्ड पंचांग सं 2063 वि, पृष्ठ 30, कॉलम 1, परा 4) 
इसी दौरान चीन में 720141. तूफान में सैकडो कालकवलित हुए। 


प्र 2, 
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सत टी ग, 2006 ई. को गुजरात मे बाढ़ से एक करोड लोग प्रभावित हुए। कम 
पांच हजार करोड रु. से अधिक की फसलों एवम्‌ अन्य सम्पत्ति का नुक्सान हज \ bE 
ह्‌ 
(6) 27 सितम्बर, 2005 ई 


को चीन मे भयंकर तूफान, एक लाख, सत्तु हजार 
व्यक्ति बेघर हुए। 


भविष्यवाणी- “6 सितम्बर से 2 अक्तूबर 2005 ई. तक शुक्र-मंगल एवं 
गुरु-राहु का समसप्तकयोग चल रहा है। शनि-मंगल का दशमचतुर्थ-दृष्टिसम्बन्ध चल ही 


रहा्हे[ 4... कहीं भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि का योग बनता है |” 
(श्रीमार्तण्ड पंचांग सं 2062 वि, पृष्ठ 3, कॉलम 2 दूसरा स्टैजा) 
(7) 8 अक्तूबर, सन्‌ 2005 ई. को जबरदस्त तूफान से भारी विनाश, पाकिस्तान में 


30,000 एवम्‌ भारत में 600 से अधिक की मृत्यु। 

भविष्यवाणी- “मुस्लिमराष्ट्रों की नववर्ष कुण्डली में शनि-मंगल का परस्पर 
दृष्टिसम्बन्ध एवं जुलाई, 2005 ई. से फरवरी, 2006 ई. के मध्य शनि-मंगल का 
दशम-चतुर्थदृष्टिसम्बन्ध मुस्लिमराष्ट्रों, पाकिस्तान, ईरान, आदि में कहीं प्रधान नेता की 
हत्या का सफल प्रयास हो सकता है। इस अवधि में प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि भी 
सम्भव है | 

(श्ीमार्चण्ड पंचाग स 2062 वि, पृष्ठ 27, कॉलम 2 पहले स्टॅजे की 8 लाईन 
से आगे) 


6) भविष्यवाणी-“इस वर्ष की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार भारत की प्रगति कठिन 
पस्थितियो में भी अवश्यंमावी है। लेकिन यूरेनस, नेप्व्यून, प्लूटो, शनि, राहु, मंगल की गोचर 
ग्रहस्थिति से पड़ोसी देशों में पनप रहा आतंकवाद भयंकर परिणामों वाला सिद्ध होगा। जेहादी 
नेता पाक, बंगलादेश, अफगनिस्तान सीरिया, इराक, ईरान में प्रधान नेताओं के लिए खतरा बन 
जाने के योग हैं। दक्षिणी एशिया में कोई भी देश ऐसा नहीं, जिसे आतंकवाद का खतरा न हो 
परन्तु सबसे अधिक खतरा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल को है। यहां प्रमुख हत्याकाण्ड होने 
की सम्भावना है। ” /श्रीमार्तण्ड पंचांग सं 2063 वि, पृष्ठ 30 कॉलम 1, स्टैजा 3 
इस भविष्यवाणी की सत्यता का परिणाम मुम्बई एवम्‌ दिल्ली में सीरीयल ब्लास्ट 
हैं। इराक में अब भी प्रतिदिन अमेरिका के विरुद्ध उपद्रव होते रहते हैं। प्रतिदिन सैंकडों 
व्यक्ति विस्फोटों से मर रहे हैं। एशिया आतंकग्रस्त हे | 
(9) भविष्यवाणी- “ 6 जुलाई गुरुवार को स्वाती नक्षत्र में गुरु मार्गी हो रहा है। 
ध्यान दें;- गुरु ग्रह, जो कि संवत्‌ का राजा है, संवत्‌ के शुरु से ही वक्री चल रहा था। यह 
बात भी नोट करने लायक है, कि- इस संवत्‌ की शुरुआत सूर्यग्रहण से लगभग एक घंटा 
पहले ही हो रही है, अतः वर्षेश गुरु की राशि में सूर्यग्रहण होने से प्रधान नेता को काफी 
विषम परिस्थितियों में से निकलना पड़ेगा- यह संकेत स्पष्ट है | संवत्‌ के मध्य में इराक का 
मसला फिर उभरेगा और वहां गृहयुद्ध न होकर अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा 
सकता है, जिसमें भारत को भी शान्त्यर्थ प्रयास करने होंगे। शनि-मंगल के इस 
एकराशिसम्बन्ध में बंगलादेश के जेहादी आतंकवादी एवम्‌ नेपाली माओवादी सीमाप्रान्तों पर 
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शान्तिमंग करेंगे किंवा मिजोरम, नागालैण्ड, आसाम आदि में भी वातावरण अशान्त होगा। 

शान्त्यर्थ सरकार को कठोर पग उठाने पड़ेंगे। 

(श्रीमार्तण्ड पंचांग स॑ 2063 वि. एक्ट 39 कॉलम 1, स्टेजा 2) 

प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह जी के समक्ष वामपन्थी दलों द्वारा अमेरिका के 

साथ न्यूक्लीयर डील के बारे विषम स्थिति पैदा की गई। इराक एक समस्या अभी भी बना 
हुआ है। आतंकवाद को दबाने के लिए कठोर पग उठाने पर मजबूर होना पड़गा। 


इस प्रकार प्रतिवर्ष अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाली अव्यभि चरित 
भविष्यवाणियों की सफलता का श्रेय 79 वर्षों से आपके इस लोकप्रिय पंचांग को प्राप्त होता 
आ रहा है। सभी सफल भविष्यवाणियों का उल्लेख / चर्चा करना स्थानाभाव के कारण यहा 
संभव नहीं | 
पाठको ! श्रीमार्तण्ड पंचांग के माध्यम से की गई या की जा रही भविष्यवाणियों 
की सफलता का श्रेय जो आप हमें दे रहे हैं, वह सब पूर्वाचार्यों एवं ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ 
गुरुचरणौ की कृपा ही है या जनताजनार्दन के सौहार्द का परिणाम) हम उन पाठकों केभी 
आभारी हैं, जो विभिन्न प्रान्तों से पत्राचार द्वारा भविष्यवाणियों की सफलता पर बधाई 
भेजकर हमें भावी वर्षा में ग्रहगतिजन्य संकेतों के आघार पर कुछ न कुछ लिखने के लिए 
प्रेरित करते रहते हैं। 


'संवत्‌ 2064 वि. की ग्रहपरिषद्‌ 
के अधिकारियों का विश्व पर प्रभाव 


विज्ञान कार्य-कारण के सिद्धान्त पर आघारित है। परन्तु असंख्य घटनाएं ऐसी 
हैं, जिनका कारण समझने एवं समझाने में चोटी के वैज्ञानिक अपने आपको सर्वथा असमर्थ 
पा रहे हैं। सिद्धांतों के व्यमिचारमात्र से ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता का प्रतिवाद नहीं 
किया जा सकता। ज्योतिष चिरन्तन सत्य-सिद्धांतों पर आधारित एक विज्ञान है, जिसमें 
अमी अत्यघिक अनुसंघान की आवश्यकता है। 


जिस तरह पृथ्वी पर लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री आदि 
गाव होते हैं और उन निर्वाचित व्यक्तियों के गुण-कर्म-स्तभाव-्योग्यता का प्रभाव 
अधिकृत क्षेत्रों एवम्‌ शासनतंत्र पर पड़ता है, इसी प्रकार अखिलेशवर प्रभु की इच्छा 
आकाशीय शिशुमार चक्रस्थ ग्रहों की परिषद्‌ में संसारचक्र को चलाने के लिए 
अद्भुत शक्तिमती आकाशी कौंसिल का निर्माण होता है | इस आकाशीय 
शुभाशुभ bs कृति के संसार में जो उलट-फेर एवं अघटित 
x हैं, इस घटनाचक्र | A ना द्वारा लिखित ग्रन्थों के आधार पर वि. 
कहीं ग्रहरिथिति के अनुसार कुछ लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। 
` संवत्‌ 2064 वि. में पांच पद शुभ ग्रहों को एवम्‌ पांच पद क्रूर ग्रही को प्राप्त हुए 
Fh | कह कण परिषद्‌ सन्तुलित सत्ता वाली मालूम देती है। लेकिन 
शुभग्रहो में केवल एक सीट ही बुध ग्रह को प्राप्त 
' का बल बहुत क्षीण है। अशुभ ग्रहों में दलितवर्ग 
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21 
का प्रतिनिधि शनि, जो मन्त्री पद पर आसीन है एवम्‌ सूर्य एवम्‌ शुक्र ये तीनों ग्रह 
चन्द्र-बुध से अधिक शक्तिशाली हे । 


अब इन ग्रहों की गतिविधि एवम्‌ क्रिया-कलाम पर दृष्टिपात करते हैं। 


चन्द्रमा को यद्यपि संवत्‌ अधिप, सस्येश, नीरसेश एवम्‌ धनेश-ये चार पद प्राप्त 
हैं। शुभ ग्रह बुध को केवल रसेश पद ही प्राप्त है। इस ग्रहपरिषद्‌ मे शनि, सूर्य एवम्‌ 
शुक्र= ये तीनों विपक्षी ग्रह बहुत सशक्त एवम्‌ प्रभावशाली हें | 


मन्त्री पद पर शनि का आधिपत्य भारी उलटफेर कर सकता हे | शनि के 
मित्रग्रह शुक्र को मेघेश, फलेश, दुर्गश- ये तीन पद प्राप्त हैं। शनि के पिता किंवा शत्रु ग्रह 
सूर्य को केवल धान्येश पद ही प्राप्त है। संकेत मिलता है, कि- शुक्र वामपन्थी दलों. का 
एवम्‌ शनि दलितवर्गो का प्रतिनिधित्व करके सत्ता के भागीदार होने पर भी प्रधान नेता के 
समक्ष सिद्धान्त-भिन्नता एवम्‌ राजनैतिक स्वार्थपरकता के कारण कहीं शासनसत्ता में 
परिवर्तन ला सकते हैं। अनेक राष्ट्रों में राजनैतिक मतभेद, उलट-फेर किंवा कदुतामय 
वातावरण बनेगा। कहीं आन्तरिक शान्ति भंग होगी | शुक्र-शनि की स्थिति मुस्लिमराष्ट्र- 
विशेष में कहीं उग्रवादजन्य राजनयिक हत्याकाण्ड, कही युद्धपरक नीति, आन्तरिक 
का कारण बनेगी। 


इस वर्ष मंगल एवम्‌ गुरु को कोई पद प्राप्त नहीं है। शनि ग्रह मन्त्री पद 
पर रहते हुए सवत्सरेश चन्द्र की सत्ता एव सामर्थ्य को क्षीण कर देता है। सेना आयुध 
प्रक्षेपणास्त्र के स्वामी दुर्गेश शुक्र की स्थिति भी शनि के साथ मेल खाती है | 
सत्तासम्पन्न देश मुस्लिम राष्ट्रों को शस्त्रास्त्र प्रदान करके युद्धाग्नि में झोंकने की ताक 
में रहेंगे। मुस्लिमराष्ट्रों में उग्रवाद भयंकर रूप धारण करेगा, जिसका समाधान सहज 
संभव न होगा। 
इस संवत्‌ का राजा चन्द्र सरयेश, नीरसेश एवम्‌ धनेश भी है, अतः प्रजा में 
आनन्द मंगल रहे, वर्षा पर्याप्त होगी | प्रधान नेता का मन्त्रीपरिषद्‌ के साथ विशेष तालमेल 
न होगा। 


इस संवत्‌ का मन्त्री शनि होने से उग्रवाद एवम्‌ अनैतिक तत्त्व अधिक जोर 
पकडेंगे। मुस्लिम राज इराक, अफगानिस्तान, पाक, ईरान, फिलस्तीन आदि में आन्तरिक 
उपद्रव, हत्याकाण्ड, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप से विशेष हानि होगी। कहीं वर्षा की 
कमी रहे; अकाल की स्थिति बने | 


इस वर्ष धान्येश सूर्य होने से मूंग, मोठ, बाजरा आदि फसल खराब हों, मंहगाई 
जोरदार होगी। राजनीतिज्ञों में परस्पर वैमत्य, जनता में नानाविध रोगों से परेशानी रहे। 


इस संवत्‌ में मेघेश, फलेश एवम्‌ दुर्गेश शुक्र होने से वर्षा बहुत हो, जड़ी--बूटियों 
की उपज एवं फल-फूल प्रचुरमात्रा में होंगे | व्यापारी वर्ग विशेष लाभान्वित रहेगा | FN 


इस संवत्‌ का मन्त्री शनि एवम्‌ दुर्गेश (सेनाधिपति) शुक्र होने से सं राजा 
Fs के तक आ Da रहे हैं। कहीं परस्पर Me bees 
त ण कहीं । र 
i । प , कहीं किसी राष्ट्रविशेष के मन्त्रिमण्डल के भंग होने 
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वि. की गोचर ग्रहस्थिति एवं जगत्‌लग्न Ce [त्‌लग्न 
के अनुसार विश्वजनीन घटनाओं पर 
एक नजर नि 


« जगत लग्न का उदय कर्क लग्न में हुआ 
है। लग्नेश-चन्द्र अष्टम भाव में मंगल, राहु के साथ 
शबुक्षेत्र में है। लग्नेश एवं अष्टमेश का राशिव्यत्यय 
है। लग्नस्थ शनि गुरुदृष्ट है! शनि इस संवत्‌ का 
मन्त्री है एवम्‌ चन्द्र संवत्‌ का राजा है। संकेत प्राप्त 
होता है कि- इस वर्ष विश्व के oh ख राष्ट्राध्यक्ष 
उम्रवादजन्य हत्याओं से क्षव्य रहेंगे। मुस्लिम 
देश में आन्तरिक अशान्ति से गृहयुद्ध जैसी स्थिति 
बनेगी। विश्वशान्ति के सम्मिलित प्रयास होंगे। 
आर्थिक उदारीकरण से नई योजनाएं कार्यान्वित होने 
के योग भी हैं। जगत्लग्न कुण्डली में दशम-भावस्थ 
उच्च सूर्य पर शनि की नीच दृष्टि है। मुस्लिमराष्ट्र-विशेष में राजनैतिक हत्याकाण्ड होंगे | 
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| सिंह, मेष, वृष, कन्या एवम्‌ आ कुम्भ नामराशि वाले राष्ट्राघ्यक्षों के लिए यह वर्ष भयावह 


| समयावधि में कहीं सीमाफ्रान्तो पर या किसी मुस्लिमराष्ट्र के 
॥ या आन्तरिक क्रान्ति जैसी स्थिति से राष्ट्राध्यक्ष को भारी कठिन 


Re 


८ 


*घटनाओं को लेकर उपस्थित होगा। वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन, कार्तिक. मार्गशीर्ष मास विशेष 
घटनापूर्ण रहेंगे। भारत की प्रभावराशि मकर होने से यह वर्ष भारत की संप्रभु-सत्ता एवम्‌ 
प्रगति के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रधान-नेता वामदलो के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं 
जहां से निकलना सहज नहीं। 


संवत 2064 वि. के राजा, मन्त्री एवम्‌ दुर्गेश के विचार से यह संवत्‌ काफी 
कठिन समस्याओं से घिरा रहेगा। 10 जनवरी, 2007 ई. से सवत्‌ के अन्त तक 
कर्क-सिंहराशिस्थ शनि की दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ ही रहेगी। दक्षिणी गोलार्घ के 
देशों में कहीं भयंकर अकाल, रक्तपात एवम्‌ सत्ताहस्तान्तरण के योग बनते हैं। इस अवधि 
में कहीं भयंकर भूकम्प, समुद्री तूफान या यानदुर्घटना से भारी जनघनहानि के योग बनते 
हे किसी मुस्लिमराष्ट्र में राजनैतिक हत्या, विस्फोट किंवा यानदुर्घटना में विशिष्ट व्यक्ति 
की अकालिक मृत्यु या अपदस्थता से वातावरण अशान्त होने के योग भी हैं। 

गत संवत्‌ 2063 वि. में 17 फरवरी, 2007 ई. को मंगल शनैश्चरी अमावस वाले 


दिन मकर राशि में आ रहा है! मंगल का वक्री शनि के साथ समसप्तकयोग संवत्‌ 2064 
पवि. में 29 मार्च, सन्‌ 2007 ई. तक बना रहेगा| इस प्रकार शनि-मंगल का परस्पर 


दृष्टिसम्बन्ध अघटित घटनाओं वाला सिद्ध होगा। पाकिस्तान, इराक, ईरान, पाकाधिकृत 
ब्लूचिस्तान-सिन्धक्षेत्रर अफगानिस्तान, हॉलैण्ड, थाईलैण्ड, नेपाल, चीन. जापान, इण्डोनेशिया 


किवा भारत के किसी भाग में 
आदि प्राकृतिक आपदा किवा यानदुर्घटना मे भारी जानमाल नुक्सान 
अन्दर 


उग्रवादजन्य बम-विस्फोट, ज्वालामुखी- विस्फोट, मारी भूकम्प 
होने का योग है। इस 
भारी प्राकृतिक आपदा 
परिरिथति का सामना 
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करना पद्ध सकला है। कहीं सत्ता-एस्तान्तरण करने पर भी प्रधान 
श्रि ति हत्ती का HI का त 1 करने पर भी प्रधान नेता को मजबूर होना 

29 NE 2007 ई को मंगल कुम्भ राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा। 
इस न वक्री शनि के साथ राहु एवम्‌ मंगल का पडष्टकयोजू बनेगा। 6 अप्रैल को शुक्र 
वृषराशि में अकर दवगुरु वक्री बृहस्पति के साथ दृष्टिसम्बन्ध बना रहा है। गुरु 6 अप्रैल 
को दिन में ही वक्री हुआ दै । 29 मार्च से 18 अप्रैल, 2007 ई. तक अल्जीरिया, अमेरिका के 
किसी विशेष भाग, नॉर्वे, ईरान, साईप्रस, ब्रिटेन, आयर्लैण्ड, रूस, इटली, टर्की, फ्रांस में कहीं 
समुद्री-तूफान, भूकम्प एवम्‌ कहीं राजनैतिक विप्लव, कहीं आन्तरिक कलह से जनता को 
कष्ट उठाना पडेगा। शासकों को भी रिथति-नियन्त्रण के लिए विशेष पग उठाने पडें। 

14 अप्रैल, 2007 ई. को शनिवारी मेष संक्रान्ति, 17 अप्रैल को भौमवती अमावस 
एवम्‌ 19 अप्रैल फो शनि मार्गी होगा। 20 अप्रैल को बुघ पूर्व में अस्त होगा। इस समय बुध 
अतिचारी भी है। नेपाल में 7 दलों के सत्ताधारी गठबन्धन एवम्‌ माओवादिओं के मध्य 
मतभेद गहरा जाएंगे. कुण्ठाएं उभरेंगी। देश के संवैधानिक ढांचे "के निर्माण की प्रक्रिया में 
बाधा आएगी। देश में अशान्ति एवं अस्थिरता का माहौल इस वर्ष (2007 ई. मे) पुनः बन 
जाने का योग है। 

वैशाख चान्द्रमास में पांच मंगलवार होने एवम्‌ 24 अप्रैल से 6 मई की ग्रहस्थिति 
के अनुसार किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त होगा। ' मंगले महदभयम्‌' के 
अनुसार आतंकवादियों की गतिविधियां तीव्र हो जाएंगी। और महानगरी म॑ विस्फोटजन्य 
हत्याएं अधिक होंगी। जापान, चीन, जर्मनी, श्रीलंका, इराक, अफगानिस्तान, पाक एवम्‌ 
अमेरिका में आतंकवादी गतिविधियां प्रबल होंगी; कहीं भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप से 
भारी जनधनहानि के योग भी बनते हैं। 

7 मई को मंगल मीनराशि में आकर शनि के साथ नठपंचमयोग बनाएगा । इस 
समय मंगल पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि है। 14 मई को बुध पश्चिम में उदित होगा। 15 
मई को मंगलवारी वृषसंक्रान्ति है। ज्येष्ठ अधिकमास होने से कहीं युद्ध का वातावरण बने- 
“द्विज्येष्ठे नृप-विग्रहः”। बुध अतिचारी होने के कारण प्रकृतिक आपदा से 7 से 24 मई 
तक भारी जनधनहानि के योग बनते हैं। 


30 मई को शुक्र कर्कराशि में आकर शनि के साथ दृष्टिसम्बन्ध बनाएगा। यह 
दृष्टिसम्बन्ध 3 जुलाई, सन्‌ 2007 ई. तक बना रहेगा। इन (शु. शा) पर वक्री बृहस्पति की 


विशेष दृष्टि भी है। इस समयावधि में इस वर्ष ब्लूचिरतान में पाकराष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ 
बगावत का रुख बने। मुस्लिमराष्ट्र जन-आन्दोलन को सुलझाने में निष्क्रिय रहेंगे। पाकिस्तान 
की विरूपता उसकी जमीन पर पल रहे आतंकी संगठनों से और विकृत हो जाएगी। 
साउदीअरब घृणा और नफरत की पौघशाला के रूप में पनपेगा। अलकायदा गल्फ देशों के 
लिए भयंकर खतरा सिद्ध होंगे। इण्डोनेशिया में वोल्केनो आदि प्राकृतिक प्रकोप से हानि 
होगी। इराक में इस अवधि में गृहयुद्ध जैसी स्थिति से संभलना कठिन होगा। 

द्वि.(अघिक) ज्येष्ठ कृष्णपक्ष, हि. (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्लपक्ष (2 जून से 30 जून 
तक)- इस चान्द्रमास में पांच शनिवार होने से द्वि. (अघि) ज्येष्ठ कृ. पक्ष प्रतिपदा (2 जून) 


को शनिवार होने से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति (नेता) की मृत्यु का योग बनता है या कहीं 
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राज्यसत्ता में परिवर्तन हो। कहीं भयंकर प्राकृतिक आपदा से भारी जनघनहानि भी संभव 
है। भारी जलबाढ या कहीं सूखे से कृषकों को हानि उठानी होगी- 


“ अथवा सौरिवारेण संयुक्ता प्रतिपद्भवेत्‌ | 
दुर्निक्षं-रोग पीड़ास्यात्‌ छत्रमंगश्च नान्यथा | |“ 


Fo 16 जून को मंगल अपनी राशि मेष में आकर 15 जुलाई, 2007 ई. तक 
शुक्र के साथ दशम-चतुर्थसम्बन्ध बनाएगा। इस प्रकार शनि की मगल पर एव मंगल 
| की शनि पर विशेष दृष्टि होगी। अमेरिका, पाक की गहरी दोरती से पूरे दक्षिण-पूर्व 
` एशिया को भारी कठोर कीमत चुकानी पडेगी। पाकिस्तान ने तालिबान एव लादेन की पीठ 
पर जो हाथ रखा है. उसका भयंकर परिणाम पाक-जनता को आगामी दो वर्षा मे जल्दी 
ही भोगला पड़ेगा। आने वाले दिनों में पाक की हकूमत अमेरिका की कठपुतली बन कर रह 
जाएगी और पाकिस्तान में उग्रवादी कभी भी रक्तपात की प्रक्रिया शुरु कर सकते है, प्रधान 
' नेता को भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा | 


भारत के साथ चीन की मैत्री एक प्रदर्शनमात्र है। जापान, वियतनाम, फिलिपीन्स 
| और मलेशिया के साथ चीन कै गम्भीर सीमाविवाद रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की 
_ | नीयत ठीक नहीं। उत्तर में स्थित इस ताकतवर पडौसी के साथ कोई भी समझौता भारी 
| पड़ सकता है। भारत सरकार को सावघान रहना चाहिए। ग्रहरिथति का सावधानी से 
| चिन्तन करने पर एक बात यह भी सामने आती है कि- इस वर्ष भारत, चीन महादेशों के 
' रूप में उभर रहें हैं। भारत-तिब्बत सीमा के मसले को चीन लेन-देन के माहौल से 
सुलझाने की कोशिश करेगा, फिर भी बाघाएं उपस्थित होंगी। 


16 जुलाई को प्रातः शनि सिंह राशि में आकर रूस से अलग छिटके देशो 
अफगानिस्तान, इराक-पाक में खास घटनाचक्र को जन्म देगा। 27 जुलाई को शुक्रं वक्री 
हो रहा है. गुरु पहले ही वक्री चल रहा है। 29 जुलाई को मंगल वृषराशि मे आकर फिर 
शनि के साथ दशम~चतुर्थसम्बन्ध बनाएगा। शनि-मंगल का यह सम्बन्ध 16 सितम्बर 
ile ध्यान दे- इची मध्य श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदश दिन का पक्ष भी आ गया है | 
पांच मंगलवार एवम्‌ बुघ, शुक्र, शनि- ये तीन ग्रह इसी चान्द्रमास में 
शुक्र, केतु पर मंगल की दृष्टि भी है। बुध अतिचारी है। 
देशों में भयंकर अग्निकाण्ड, रेल व वायुयानदुर्घटना, दुर्भिक्ष, 
, खान--दुर्घटना आदि से भारी जनधनहानि के योग हैं। इस 
भयंकर अकाल-बीमारी से जनता को कष्ट हो, कहीं प्रतिष्ठित 
व कहीं सत्ताहस्तान्तरण भी संभव है- 

“वणे शुक्लपक्षे च प्रतिपच्चन्दरयोगतः। 
2 _ जलयो प्रजानाशं छत्रमंगं तदादिशेत्‌ | |” 


का उदय, 7 सितम्बर i प्लूटो मार्गी, 8 सितं. को 
छ “ प्रमाणानुसार 


म गछ त खराब, रहे या मृत्युतुल्य कष्टप्राप्ति का > 
wR A % ai या कहीं युद्धज्वाला से भारी विनाश के साथ रोग-पीडा से 
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16 सितम्बर को मंगल ग्रह मिथुन राशि में आकर संवत्‌ के अन्त तक 

वक्र-मार्ग गति द्वारा मिथुनराशि मै ही स्थिर रहता है। इस प्रकार मिथुन राशिरथ मंगल 
की दृष्टि कन्या, धनु एवम मकर राशि पर पडेगी। साथ ही शनि-राहु का समसप्तकयोग 
बना ही रहगा। टकी, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, अरबराष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एवम्‌ 
भारत के कुछ क्षेत्रों में अघटित घटनाएं घटेंगी। अग्निकाण्ड, ज्वालामुखी-विस्फोट. तूफान, 
भूकम्प आदि से विनाशकारक समाचार मिलेंगे। कार्तिक में कही उग्रवादजन्य विस्फोट आदि 
से वातावरण अशान्त होने का योग है। 


Fs शुक्ल पक्ष में 15 नवम्बर को मंगल के वक्री होगा, 21 नवम्बर को गुरु 
घनुराशि में पदार्पण करेगा पर, प्लूटो-गुरु का एकराशिसम्बन्ध तथा वक्री मंगल के साथ 
समसप्तकयोग बनेगा। मुर्लिमराष्ट्र पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो एवम्‌ नवाजशसैफ की 
पार्टियों का साथ छोटी पार्टियां देगी और मुशर्रफ संरक्षित “मुस्लिम-लीग” संकटग्रस्त हो 
सकती है। परिणामस्वरूप, सत्ता-परिवर्तन सभव हे | 


कक सारत कृष्णपक्ष में नवमी तिथि-वृद्धि होने से कहीं राजनीतिज्ञों में परस्पर 
वैमत्य रहे, कही आतंकवाद--दमन के लिए देश एकजुट हों। 


५ 10 दिसम्बर को गुरु अस्त होगा, 16 दिसम्बर को घनुराशि में आकर गुरु 
के साथ मेल करेगा और गुरु-सूर्य पर वक्री मंगल की दृष्टि हिर: | 19 दिसम्बर को शनि 
वक्री हो जाता है और संवत्‌ के अन्त तक वक्री रहता है। इस प्रकार शनि-मंगल दोनों 
वक्री हैं। गुरु-शुक्र दोनों अस्त हैं। ग्रहरिथति मध्य एशिया के प्राकृतिक तेल-भण्डार क्षेत्रों 
पर रूस, अमेरिका और चीन की नजर होने से रूस- अमेरिका दर होते नजर आएंगे। कहीं 
युद्ध किंवा किसी देश के अशान्त वातावरण से मुक्ति पाने के ति जनता स्थानान्तरण के 
लिए विवशता अनुभव करेगी-- १ 
4 गुरु--शुक्रो दयश्चास्तो यदा वै मार्गमासके। 
देशान्तरं च गच्छर्ति तदा वै क्षुतृपीडिता जनाः । |” 

पौष चान्द्रमास में मंगलवारी अमावस, गुरु का उदय, मकरसंक्रान्ति एवम्‌ शुक्र 
का धनु राशि में आकर गुरु के साथ राशि-सम्बन्ध, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि 
का क्षय-यह ग्रहरिथति 24 दिसम्बर, 2007 ई. से 22 जनवरी, सन्‌ 2008 ई. तक कहीं 
भयंकर हिमपात, भूकम्प, बाढ़ एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति के पद रिक्‍त होने से वातावरण 
अशान्त हो। 


23 जनवरी, से 21 फरवरी, 2008 ई. की ग्रहस्थिति के अनुसार (विशेषतः 30 


जनवरी के लगभग ) प्राकृतिक प्रकोप से दुर्भिक्ष की स्थिति बने; अग्निकाण्ड एवम्‌ फसलों 
की हानि से जनता परेशान हो- एवम्‌ फसलों 


“चतुर्थी माघमासस्य शनिवारेण संयुता। 
दुर्भिक्षं मृत्यु-चौराग्निमयं धान्य-विनाशनम्‌ | |" 
13 फरवरी, से 13 मार्च, 2008 ई. तक सूर्य-राहु का शनि 


10 से 13 मार्च तक सू. बु, शु, रा. का चतुर्गहीयोग एवं 1 अप्र 
चल रहा चतुर्गहीयोग भी राजनैतिक कारणों से घोर ER वी 


के साथ समसप्तक, 

से संवत्‌ के अन्त तक 
भूकम्प, तूफान व यानदुर्घटना | 
जनता में परेशानी पैदा करे | 


क... 
“MEN'S "CN 


कुण्डली नं () की ग्रहस्थिति एवम्‌ गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 9 जनवरी, 2007 ई. 
तक शनि-राहु का समसप्तक, 11 फरवरी तक सूर्य-शनि का समसप्तक एवम्‌ 16 फरवरी तक 
जञन्ति-मंगल का षडष्टकयोग यूरोपीय देशों में प्राकृतिक आपदा से विनाश एवम्‌ आतंकवादी, 
मुस्लिम जेहादियों द्वारा जनधनहानि का योग बनाता है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान 
के आतंकियों पर लगाम डालने के लिए विशेष प्रयास, नीति एवम्‌ कानून बनाने पड़ेंगे। पाक में 
उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ठोस पग उठा सकता है। इस वर्ष 
लादेन एवम्‌ जेहादी उग्रवादी विशेषरूप से लक्ष्य पर होंगे! पाक एवं इराक में विध्वंसक तत्त्व उग्र 
रहेंगे। कहीं सत्तापरिवर्तन का कारण भी बनेगा | 

कुण्डली नं. (2 में मंगल एवं शनि दोनों वक्री हैं। बुध एवं गुरु अस्त हैं। शनि की 
चन्द्र पर विशेष नजर है। शनि-राहु का समसप्तक योग भी बना हुआ है। प. जर्मनी. फ्रांस, इटली, 
रोम, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में इस वर्ष विशेष घटनाए घटित होंगी। कहीं आन्तरिक समस्याएं 
उलझें। विशेष परिस्थितिवश ब्रटेन-अमेरिका का रूस से वैमत्य बढे। प. जर्मनी, हॉलैण्ड, फ्रांस, 
डेन्माक में बेरोजगारी बढ़ेगी। औद्योगिक संकट बढेंगे। विशेषतः शनि के सिंह में रहते एवं गुरु के 
बनुराशि में आने पर उग्रवादियों पर नकेल डालने के प्रयास होंगे। प्रमुख उग्रवादी इस वर्ष 
हतोत्साहित होंगे, कुछ मृत्यु की गोद में पहुंच जाएंगे। पश्चिमी एशिया में कहीं युद्धज्वाला 
मड़केगी। इजराइल, जॉर्डन के पश्चिम भाग में अपने डेरे समाप्त नहीं करेगा। 
फिलस्तीन-जॉर्डन-इजराइल में अशान्ति बढेगी। प्रछन्नरूप से अमेरिका युद्धाग्नि को हवा दे 
सकता है! ग्रहस्थिति के अनुसार कहीं भूकम्प, समुद्री- तूफान, कही अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक 
प्रकोप से मर्यकर जन्वनहानि के योग बन रहे है। याइतैण्ड आदि में अशान्ति रहे। 
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अमेरिका के राष्ट्रपति जनाब जॉर्ज ४५. Bush 
की यथालब्ध जन्मकालिक ग्रहस्थिति के अनुसार न 
सिंहस्थ शनि का जन्मकालिक मंगल के साथ 
राशिसम्बन्ध बनने पर 15 जुलाई, 2007 ई. के बाद 
एवम्‌ गुरु के शत्रुस्थान अर्थात्‌ छठेभाव में धनुराशि 
में आने पर 21 नवम्बर, 200 ई. के लगभग से 
संवत्‌ के अन्त तक का समय जनाब जॉर्ज बुश के 
लिए कठिन स्थितियों वाला है। रूस, चीन एवं कुछ 
अन्य राष्ट्रो से ईरान के मसले पर सम्बन्ध बिगडेंगे । 
शत्रु एवं उग्रवाद से अमेरिका में भारी संकट एवं 
विनाश का योग भी बन सकता है। इस वर्ष मिथुन 
राशि के मंगल की जॉर्ज बुश के जन्मकालिक चन्द्र 
पर दृष्टि 16 सितम्बर से संवत्‌ के अन्त तक बनी 
रहेगी। कुछ प्रमुख उग्रवादी पकड़ने में सफलता अवश्य मिलेगी । राष्ट्रपति जी को | 
सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ बनाने की ग्रहगोचर के अनुसार सलाह दी जाती है। 


मुस्लिम राष्ट्र 


20 जनवरी, चन्द्रदर्शन वाले दिन से अगले दिन यानी 21 जनवरी, सन्‌ 200 ड्‌, 
रविवार को 1 मुहर्रम (यकम मुहर्रम), हिजरी सन्‌ 1428 
का शुभारम्भ होगा। इस्लामी मतानुसार हिजरी सन्‌ 
1428 का बादशाह सूरज है। 

मुस्लिम देशों की वर्षगत ग्रहस्थिति के 
अनुसार शनि-मंगल का षडष्टकयोग बना हुआ है। इस 
समय बुध अस्त है, शनि वक्री है। शनि-सूर्य का 
समसप्तकयोग भी बना हुआ है। लेकिन शनि गुरुदृष्ट 
भी है। कुछ यावनराष्ट्रों में 15 जुलाई से पूर्व भूकम्प, 
आन्तरिक कलह, उग्रवादजन्य अशान्ति किंवा 
अग्निकाण्ड, ज्वालामुखी-विस्फोट आदि प्राकृतिक प्रकोप 
से जन-धनहानि के योग हैं। अफ्रीकन देशों में भी घोर 
अशान्ति का वातावरण बनेगा। इजराइल फे साथ 
फिलस्तीन-लीविया आदि मुस्लिम राष्ट्रो के सम्बन्ध तनावपूर्ण ही रहेगे। लीबिया, अंगोला की 
स्थिति विगडेगी। इस वर्ष मुस्लिम राष्ट्रविशेष के शासनाघ्यक्ष के अपदस्थ होने किंवा मृत्यु का योग 
है। इराक आदि में रक्तक्रान्ति जैसा वातावरण रह, गृहयुद्ध जैसी स्थिति से अमेरिका हतोत्साहित 
होगा। सिंह का शनि 15 जुलाई. 2007 इ. के वाद मुस्लिम देश-विशेष में अघटित घटनाचक्र 


चलाएगा। उग्रवादजन्य हिंसक घटनाओं से अफगानिस्तान, इराक, पाक का ब्लूचिस्तान एवम्‌ अरब 


गणराज्य देशों में जनता त्रस्त रहेगी। कहीं सत्तापरिवर्तन भी संभव है। 
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पाकिस्तान की कुण्डली में स्थित ग्रहस्थिति के अनुसार कर्कराशि का शनिकाल 
(लगभग मध्य जुलाई तक ) इसवर्ष प्रधान-शासक के लिए बहुत नेष्टफलप्रद रहेगा। पाक- 
कुण्डली में कर्कराशि में बुध-सूर्य, शनि, प्लूटो है। यह भारत के साथ कुटिलचाल से 
सम्बन्ध ठीक न रख पाएगा। इस समय केतु की महादशा में बुधान्तर 29 दिसम्बर, 2006 ई 
से प्रारम्म होगा। समय यहां निर्वाचन सैनिकशासन के प्रभाव में ही होंगे, परिणाम जनता के 
लिए हितकर न होगा। 


आगे शुक्र की महादशा में प्राकृतिक प्रकोप से मारी हानि के योग है । 


गि 2064 की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार भारत 
एवं भारत सरकार में घटित होने वाले 
घटनाचक्र का आकलन 


“ संसार का प्रत्येक परमाणु एक निर्घारित नियम से विलग नहीं हो सकता । 
| एक सूक्ष्मतम परमाणु में यदि तनिक अव्यवस्था किंवा अनुशासनहीनता आ जाए, तो विराट्‌ 


| ब्रह्माण्ड एक क्षण के लिए भी न टिक सके। एक | जन्मकुण्डली स्वतन्त्र भारत 
15 अग., 1947 ( 0घं 00मि.) 


| क्षणिक विस्फोट से अनन्त प्रकृति अग्नि- 
| ज्वालाओं से अतिरिक्त कुछ न रहे।” इस प्रकार 
| समस्त घटनाचक्र एवं सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड को 
| संचालित करने वाला ग्रहपुञ्ज प्रकृति किंवा 
| ईश्वर के अनुशासित कार्यक्रम का एक निदर्शन 
| हे, जो कि- गोचर ग्रहगति के संकेतानुसार हमें 
प्रतिवर्ष कुछ लिखने को प्रेरित करता है। 

इससे पहिले कि संवत्‌ 2064 वि. की 
'ग्रहस्थिति का परिशीलन करें, हम गत संवत्‌ 


वि. के अन्तिम चरण की ग्रहस्थिति पर 


[ 2063 वि. के अन्तिम तीन मास राजनैतिक दृष्टि से विशेष उठापटक वाले 
007 ई. में उ. प्र. में धर्मिक स्थान को लेकर विवाद खड़ा होगा। भारत के 
त होंगे। विशेष राजनैतिक परिवर्तन-परिंवर्घन सत्तारूढ़ूदल में आएंगे। 
की गई तो पुनः राजनैतिक पटल पर केन्द्र में प्रमुखदल के रूप में 
की ग्रहगति के अनुसार स्वतन्त्र भारत के वर्षाङ्ग पर कुछ 


लिखना चाहेंगे | 


2 


yw 


भारत स्वतन्त्रता लग्न में भाग्येश एवं कर्मेश शनि, सूर्य, बुध, प्लूटो, शुक्र एव 
चन्द्र के साथ तृतीय भाव में है। यह पराक्रम भाव है। विदेशी=विरोधी देशों के षडयन्त्र 
किंवा पाक के आतंकवादी तत्त्वों द्वारा भारी विस्फोट आदि से महानगरों में जनधनहानि के 
योग बनेंगे, लेकिन भारत आतंकवादियों को सवक सिखाने में अग्रेसर रहेगा। मेदिनी 
ग्रहसंचार के अनुसार स्वतन्त्र भारत की जन्मकुण्डली में धनु में प्लूटो, मकर में नेप्च्यून एवं 
कुम्भ में यूरेनस की रिथति एवं मकर (नवम भाव) पर मंगल एवं शनि की दृष्टि राजनैतिक 


क्षेत्र मे वर्ष को समस्यापूर्ण बनाती है | 


स्वतन्त्र भारत का 60 वां वर्ष 


स्वतन्त्र भारत के 60वें वर्ष की ग्रहरिथति के अनुसार मुंथेश मंगल मित्रक्षे्र में 


प्रवल है। मंगल आयेश एवम्‌ षष्ठेश होकर छठे 
भाव को देख रहा है। नवमेश शनि अष्टमेश होकर 
अष्टमभाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यह 
ग्रहरिथति अनेकविध राजनैतिक कठिनाइयों में से 
भारत को निकालकर प्रगति की ओर ले जाने 
वाली है। वर्षलग्न के द्वितीयभाव में शनि, सूर्य, 
शुक्र, बुध का सान्निध्य एवम्‌ संवत्‌ के स्वामी गुरु 
का मन्त्री शुक्र (शत्रु) के क्षेत्र में होना प्रधाननेता 
को राजनैतिक चक्रव्यूह में फंसा सकता है। 
पाकिस्तान के साथ राजनैतिक सम्बन्धों में सुधार 
के आसार एवम्‌ व्यापारिक सम्बन्ध बनने पर भी 
आन्तरिक कूटनीतिक चाल से सीमाप्रान्त अशान्त 


स्वतन्त्र भारत का 60 वां वर्ष 
14/15 अग., 2006 ई. ( 27 घं. 01 मि.) 


हो सकते हैं। नेपाल में पनप रहा उग्रवाद भी भारतीय सीमाओं को अशान्त करेगा। 
मेदिनीग्रहों की. गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 11 अक्तूबर, सन्‌ 2006 ई, के बाद संवत्‌ के 
अन्त तक की ग्रहस्थिति प्राकृतिक आपदाओं एवम्‌ राजनैतिक दृष्टि से काफी चिन्तनीय 


घटनाप्रद मालूम देती है। 


लग्नेश-दशमेश एवम्‌ पंचमेश के गोचर में स्थितिस्थापक-सम्बन्ध से ज्ञात होता 
है कि-भारत का सशक्त नेतृत्व देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। परमाणु-- 
ऊर्जाक्षेत्र में विशेष प्रगतिप्रद योजनाएं बनेंगी; देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। आगामी 
कुछ वर्षो में ही ऊर्जाविकास की योजनाएं कार्यान्वित होंगी, जिससे देश महाशक्ति के रूप 


में पहचाना जाने लगेगा। 1 
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“स्वतन्त्र भारत का 61 वां वष 


स्वतन्त्र भारत का 61 वां वर्ष 


14/15 अग., 2007 ई. (27 घं. 01 मि) 
० ८. 

के साथ समसप्तक घटकदलो को बिखरने का 

भय पैदा कर सकता है। इस वर्ष सीमाप्रान्तों पर 

सेन्यसत्ता को एवं सीमा पार से घुसपैठियों, आतंकवादियों व विध्वंसक तत्त्वों से निपटने के 
लिए गुप्तचर व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखना होगा, अन्यथा राजस्थान, बाड़मेर, केरल, 
बिहार, आसाम, बंगाल, मिजोरम, काश्मीर में शत्रुदेश की कुनीती से यहां विस्फोट, 
रक्तपात, राजनैतिक हत्याकाण्ड आदि से जनघनहानि सरकार के लिए सरदर्द बन जाएगी। 
इस वर्ष की ग्रहणति के अनुसार इटली. जापान, चीन, टर्की, इण्डोनेशिया, रूस, 
अफगानिस्तान- पाक में प्राकृतिक प्रकोप से भयंकर प्राकृतिक आपदा के योग हैं। लगभग 15 
जुलाई से 15 सितंबर तक की अवधि में कुछ प्रान्तो एवं देशविशेष में भारी राजनैतिक 
घटनाचक्र किंबा हृरिवर्तन होने के योग हैं। इस अवधि में उग्रवादजन्य हत्याकाण्ड एवं प्रमुख 
राजनैतिक पद में रिक्तता किवा हत्याकाण्ड संभावित हैं। 16 सितंबर से संवत्‌ के अन्त तक 
का समय मारत एवं पाक के शासन-तन्त्र के लिए विशेष ऐतिहासिक राजनैतिक घटना 


वाला सिद्ध होगा। 
भारत का 58 वां गणतन्त्र वर्ष 
26//27 जन. 2007 ई. (25 घं. 02 मि.) 


भारतीय गणतन्त्र का 
गु. E> उ 


| व्य क 

हैं। चतुर्थेश यू भी (धनु) राशि में 
| व्ययस्थानगत है;- 

| दृष्टि से भारी उथल-पुथल करने वाली है] 
सरकार के घटकदल सत्तासीन प्रधान नेता को 


58वां वर्ष 


महान्‌ देश भारत के 58वें गणतन्त्र की 

ग्रहस्थिति का परिशीलन करने से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि- मकर राशिस्थ सूर्य, बुघ पर शनि 
की दृष्टि होने एवं संवत्‌ के राजा चन्द्र पर मन्त्री 
| शनि की नीच दृष्टि होने से. यह वर्ष प्रधान 
नेतृत्व के लिए अघटित घटनाओं वाला सिद्ध 
| होगा। राजनैतिक दृष्टि से काफी 
संकटापन्न-स्थितियों में प्रधान नेता को उलझना 

| पड सकता है। पुनरपि शनि पर बृहस्पति की 


Ds 
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पे ब्रो शा जल बे रे हर सभल जा बहर समा 

विशेष दृष्टि च से थलि] पभल जाएगी। 16 जून से अगस्त तक की ग्रहण 20 

गणतन्त्र के लिए प्रधान नेता को कठोर पग उठाने होंगे। सत्त 1222 
नतत ते में ने होंगे। सज्ञारूढदल के घटकतत्त्व 

विखराव i स्थिति में आ सकते है। लेकिन भारत गणतन्त्र की गरिमा एवं प्रधान नेला का 

यश बना रहेगा। 


भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति महामहिम 
श्री ए. पी. जे. अब्दुलकलाम जी 

महामहिम की नामराशि एवं गोचर ग्रहरिथति के अनुसार शनि वक्री पोजीशन से 
15 जुलाई तक कर्क राशि में ही रहेगा। इस अवधि मे कई प्रकार राजनैतिक की समस्याएं 
इनके समक्ष उपरिथत होंगी। तत्पश्चात्‌ सिंहराशि का शनि एवं त्रयोदश दिन का पक्ष भी 
भारत के लिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को पैदा करेगा, लेकिन महामहिम श्री की प्रखर प्रतिभा 
एवं प्रयास से इन समस्याओं का हल मिलेगा। सुधारात्मक प्रक्रिया एवं स्वच्छ राजनैतिक 
प्रतिष्ठा प्रदान करना इनकी प्राथमिकता रहेगी। भारत गणतन्त्र को वर्तमान महामहिम 
राष्ट्रपति जी एक सशक्त गणतन्त्र के रूप में स्थापित करने से यशस्वी रहेंगे । 


संवत्‌ 2064 वि. की गोचर ग्रहस्थिति का 
भारत पर प्रभाव 


स्वतन्त्र भारत का उदय 15 अगस्त, 1947 को मध्यरात्रि में 0 घं. 00 मि. पर 
कालसर्पयोग में हुआ था। परिणामस्वरूप, इस लम्बी समयावधि में भारत की राजनीति में 
अनेक उतारचढाव आए। आज सं. 2064 वि. की प्रारम्भिक गोचर ग्रहरिथति के अनुसार 
भारत की प्रभावराशि मकर पर कर्कराशिस्थ शनि 
की पूर्ण दृष्टि चल रही है। भारत की प्रभावराशि 
के स्वामी शनि पर वृश्चिक राशिस्थ गुरु की विशेष 
दृष्टि भी है। भारत ने विश्व के प्रमुख देशों में 
अपना विशेष स्थान बना लिया है। देश सर्वतोभावेन 
आत्मनिर्भरता की ओर बढ रहा है। लेकिन इस 
समय शनि 19 अप्रैल तक वक्री पोजीशन में रहेगा 
इससे पहिले 29 मार्च को मंगल कुम्भराशि में 
आकर राहु के साथ मेल करेगा। इस प्रकार 7 मई 
तक शनि का राहु-मंगल के साथ षड़ष्टकयोग 
बना रहेगा। आतंकवाद सिर उठाएगा। आतकवाद 
के स्रोतों को समाप्त करना अनिवार्य हो जाएगा। 
भारत को असम व पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों म भो आतंकवाद से निपटने के लिए गंभीरता से 


विचार करना होगा। क्योंकि, आतंकवाद की समाप्ति के लिए एक विश्वस्तरीय युद्ध हमारे 
देश को प्रभावित कर रहा है। 
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सीमापार से भारत में घुसपैठ के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मार्ग पुन: सक्रिय 
रूप धारण करेंगे- सरकार सावधान रहे | 


वर्षारम्भ मेष लग्न में होने से -“मेषे लग्ने तु पूर्वस्यां दुर्भिक्षं राजविग्रहः । उत्तरस्यां 
| सुभिक्षं स्यात्‌ राज्ञामुद्वेगकारणम्‌ |!” “मध्यदेशे महावृष्टिर्निषपततिर्धान्य-संततेः।” महंगाई से 
जनता परेशान रहे, पूर्व में दुर्भिक्ष एवं राजनीतिज्ञों में परस्पर दैमत्य बढ़े एव सत्तारूढ दल के 
घटकतत्त्वों में विघटन की संभावना बढ़ेगी। दक्षिण एव उत्तर मे सुभिक्ष रहे। शासकों मे 
सिद्धान्तवैमत्य के कारण उद्वेग बने। मध्यप्रदेश में भयंकर वर्षा से हानि हो, कहीं अनाज की 
| उपज अच्छी हो। संवत्‌ का आरम्भ वक्री शनि एवं मगल के परस्पर दृष्टिसम्बन्ध से हा रहा 
| है। लग्नेश मंगल की लग्न पर विशेष दृष्टि है! शनि की भी मेष लग्न पर पूर्ण दृष्टि है। 
6 अप्रैल को गुरु वक्री होकर वक्री शनि पर दृष्टिपात करेगा एव वैशाख 
| चान्द्रमास में 5 मंगलवार होने से कहीं अग्निकाण्ड व भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप रो 
हानि हो. आगे कहीं वर्षा के अवरोध से दुर्भिक्ष की स्थिति बने। रोग किवा अन्यप्रकार के 
| कष्टों से जनता में परेशानी बढे। वर्ष में कमरतोड मंहगाई से जनता परेशान रहें 
. ” (पञ्च) मंगले ग्रियते राजा”- प्रमाणानुसार कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद रिक्त हो। 


वैशाख शुक्ल पक्ष में पंचमी शनिवारी होने से आगे कहीं वर्षा न हो, कही 
अत्तिवर्षा से भारी हानि हो। सीमांग्रान्तों पर कहीं युद्धभय व्याप्त हो। कहीं तूफान, कहीं 
| राजनैत्तिक-गतिविधि से चिन्ताजनकरि्थति बने। नानाविध रोगों से जनता परेशान रहे। 


i इस वर्ष ज्येष्ठ “अधिकमास' एवं मंगलवारी वृषसंक्रान्ति होने से “द्विज्येष्ठे नृप- 
:” प्रमाणानुसार पड़ौसी राष्ट्रों में सामरिक चुनौतियों को देखते हुए हमें दूर मार करने 
| वाले शस्त्रास्त्रो की क्षमता प्राप्त करने पर सोचना पड़ेगा। 


7 मई को मंगल मीन मै आकर शनि के साथ नवपंचम-सम्बन्ध बना रहा है। 
शनि पर गुरुदृष्टि भी है। द्वि. ( अधि.) ज्येष्ठ चान्द्रमास में पांच शनिवार हैं। 
आया , पक्ष में प्रतिपदा शनिवारी है, जो कि कहीं दुर्गिक्ष रोग, भूकम्प आदि 
LN में विशिष्ट व्यक्ति कै निधन का संकेत देती है- ” अथवा 
दूभवेत्‌ । दुर्भिक्षं रोगपीड़ा स्याच्छत्रभंगश्च नान्यथा ||” 


जून को मंगल के मेष राशि में आने पर शनि-मंगल का दशम-चतुर्थदृष्टि 
एगा। यह दृष्टिसम्बन्ध 14 जुलाई तक बना रहेगा। आतंकवादी सक्रिय 
कार को पक्ष-विपक्ष में स्थित राजनैतिक संगठनों के परिपक्व व्यवहार व 
क (क के लिए निर्णायक पग उठाने होंगे | अर्न्तराष्ट्रीय स्तर 

क्टर [न' पर दबाव बनाना होगा | 14 शाई लाई के लगभग 
आदि प्रकृतिक प्रकोप से जनघनहानि कं प्रबल योग हैं। 


राशि में राहु के साथ समसप्तकयोग बनाएगा। 29 जुलाई 
| शनि के साथ चतुर्थ-दशमदृष्टिसम्बन्ध बना लेगा। यह 


) मध्य श्रावण कृष्ण तेरह दिन का (त्रयोदश 
्वाघञ्न पक्ष, नाम से भी जाना जाता है। त्रयोदश 
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दिनात्मक पक्ष एक ही पक्ष में दो तिथियों के क्षय से बनता है। यह त्रयोदश दिनात्मक पक्ष 
श्रावण कृष्ण पक्ष में होने से विशेष भयावह लिखा है एवं विशेष विचारणीय है- 

“ एकत्र पक्षे द्वितिथिप्रपाते महर्घमन्नं जनमध्यवैरम्‌ |" 
अर्थात्‌ जनजीवनोपयोगी खाद्य वस्तुओं (अनाज आदि) में भारी मंहगाई होने से 
जनता म असन्तोष भडकेगा। राजनीतिज्ञ-सत्ताघारी एव विपक्षी नेताओं में भारी विचार- 
वैमत्य हो, आम जनता एवं राजनीतिक पार्टियों मे परस्पर विरोध से राजनैतिक अस्थिरता 
नजर आएगी। भविष्यफल भास्कर का वचन है-- 
“ यदा च जायते पक्षस्त्रयोदश-दिनात्मकः। 
मवेल्लोकक्षयो घोरो रुण्डमालायुता मही | |“ 
` मेघमहोदय में इस त्रयोदश दिनपक्ष का फल इस प्रकार लिखा है- 
त्रयोदशदिनः पक्षो भवेद्‌ वर्षाष्टकान्तरे | 
तदा नगरभंगः स्यात्‌ छत्रभंगो महर्घता.। | 


“ अनेकयुग-साहस्रयाद्‌ देवयोगात्‌ प्रजायते | 
त्रयोदशदिनैः पक्षस्तदा संहरते जगत्‌ । 


इस त्रयोदश दिनपक्ष का फल विश्व के राष्ट्रों के लिए भयावह परिस्थितियों 
वाला प्रतीत होता है। इस समय सूर्य कर्कराशि में है। शनि-मंगल का परस्पर दृष्टिसम्बम्ध 
भी है, अतः यह त्रयोदश दिनपक्ष पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका एवं भारत की 
शासनसत्ता एवं राजनीतिज्ञों को प्रभावित करेगा। कहीं सत्तापरिवर्तन, उग्रवादजन्य हिंसक 
घटनाओं से जनमानस त्रस्त होगा। कहीं किसी विशिष्टव्यक्ति की हत्या, निधन व नाटकीय 
घटना से सत्ताहस्तान्तरण होगा। काश्मीर क्षेत्र के लिए इस वर्ष समय विशेष उलझनपूर्ण 
रहेगा। इस समय सीमाप्रान्तों पर विशेष सतर्क रहना होगा। शब्रुदेश की गतिविधि अशान्ति 
का कारण बनेगी। शनि=शुक्र का राहु के साथ समसप्तकयोग भी बन रहा है। यहां अस्त 
बुघ अतिचारी है एवं अस्त शुक्र चक्री है। अतः कही भारी भूकम्प से या अन्य प्राकृतिक 
प्रकोप से जनता त्रस्त रहे।शासकों में परस्पर युद्धमय वातावरण रहे-” यदा क्रूरग्रहों वक्री 
शुभश्चैवातिचारगः। तदा भवति दुर्भिक्षं राज्ञां युद्धं परस्परम | |“ 


इस त्रयोदश दिनात्मक पक्ष में क्रूर-मंगल का गुरु के साथ समसप्तकयोग बन 
रहा है। कहीं वर्षा की भारी कमी, कहीं भारी वर्षा से खेती को हानि पहुंचे, राजनीतिज्ञों एव 
जनता को भारी कष्टों का सामना करना पडेगा-” क्रूराणां सह सौम्यैश्च यदि स्यात्‌ 
समसप्तकम्‌। अनावृष्टिस्तदा ज्ञेया लोकपीड़ा-महत्यपि ||” 


पाक, नेपाल, बंगलादेश, म्यांमार से आतकवादी घुसपैठ करके भारत में हिसा का 
वातावरण बनाकर अशान्ति करेंगे। आसाम, भूटान, सिक्किम आदि कई प्रान्तों में नक्सली 
हिंसा से जनधनहानि के योग भी इस वर्ष बन रहे हैं। 


इस पक्ष में श. बु. सू. केतु- ये चारों ग्रह सिंहराशि में ही एकत्र हैं। कहीं भय 
प्राकृतिके आपदा से जन-धनहानि के योग भी बनते है। मुस्लिमराष्ट्रों का कक 
विशेषरूप से दिखाई देगा। AT rer 
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_ सिद्ध हो सकते हैं। घटकतत्त्वों को एकसाथ लेकर चलना कठिन प्रतीत | कांग्रेस पार्टी की कण्डली 


होगा। 16 जून से 29 जुलाई तक की ग्रहरिथति के 
अनुसार उग्रवादजन्य परेशानियों को दूर करने एव 199 
प्रगतिप्रद योजनाओं को कार्यान्वित करने मे भारी 
दिक्कत आएगी। समय प्रधाननेता के लिए कठिन 
है। 31 जुलाई से सितंबर तक पार्टी का जनाघार 
मजबूत बनाने के लिए भारी मेहनत करनी होगी। 
आगे निर्वाचनक्षेत्र में भारी उथल-पुथल के बावजूद 
भी कांग्रेस का जनाधार 2009 ई. तक प्रबल हो 


शीर 16 सितंबर को मंगल मिथुन राशि में आकर सवत्‌ के अन्त तक मिथुन राशि में 
| ही चलता रहेगा। मंहगाई बहुत हो जाएगी। अग्निकाण्ड, भूकम्प, समुद्री-तूफान, दुर्भिक्ष आदि 
री हक नतिक प्रकोप किंवा उग्रवाद से भयंकर जनधनहानि के योग बन रहे हैं। सरकार को 
विशेषतः 12 अक्तूबर से 9 नवम्बर के मध्य महानगरों मे सुरक्षाप्रबन्धों को सुदृढ करना पड़ेगा, 
. अन्यथा सरकार एवं सुरक्षाप्रबन्धो की अहमियत पर काला धब्बा लग सकता है। इस अवधि में 
| लेफ्टपाटियो के शिकायतनामे के कारण जनहित के कुछ बिल प्रधाननेता पास न कर सकेंगे। 
| घटकदलो की आपसी दूरी स्पष्ट उभर कर सामने आने लगेगी। ऐसी स्थिति मे समस्याओं 
को ठण्डे बस्ते मे Fa संभव नहीं होगा और न ही सहयोगी दलों की कुण्ठाओं को बढाना जाएगा और केन्द्र में प्राथमिकता रे बड़ी पा यो 
०. “0000 रूप में पुनः स्थापित होने के योग भी बनेंगे। लेकिन 
| इस वर्ष की ग्रहस्थिति पर विहंगम दृष्टिपात करने से संकेत मिलता है कि- जुलाई से सितंबर, 2007 ई. तक की ग्रहस्थिति 

भहगाई के जोर पकड़ने एवं कुछ विवादित बिल उपस्थित होने पर वामपन्थियों के तीखे तेवर सत्तारूढदल में दरार से प्रधानपार्टी-नेता को कठिन परिरिथतियों का सामना करना पड 

केन्द्रीय शासन को अस्थिर कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का धनुराशि में संक्रमण, सकता है। मध्यावधि चुनाव की आवाज से सभी पार्टियों की नींद हराम हो सकती है परन्तु 
शनि का मंगल के साथ दशम-चतुर्थसम्बन्ध होने से लगता है कि-कहीं वामपन्थी कोई समय पर समस्या का हल निकल भी सकता हे | 

राजनैतिक धमाका न कर दे. जिससे मध्यावधि चुनाव कराने पर केन्द्र को विवश होना पडे। 


भारत विभाजनकारी शक्तियों के जाल से बचे और देशव्यापी उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन । सिंह जी-जनाङ्ग में शनि-मंगल का 
राजनेता अपनी रणनीति एवं दृष्कोण पर पुनर्विचार करें। दृष्टिसमबन्ध 16 सितं. तक राजनैतिक दृष्टि से विशेष उलझनपूर्ण प्रतीत होता ६। सहयोगी 


मार्गशीर् कृष्णपक्ष में (25 नवंबर से 9 दिसंबर तक) नवमी तिथिवृद्धि कहीं भारत के सत्तारूढदल भारत की राजनीति में यदि कोई धमाका कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन 

समीची मुस्लिम राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति बिगाडेगी। 10 दिसंबर को गुरु अस्त हो रहा हँ प क्रि | ग्रहस्थिति-अनुसार प्रधानमन्त्री की मचनाहन सि कक पवि नमी शसा क हु ) 
५ जनवरी तक अस्त रहेगा। 19 दिसंबर को शनि वक्री हो रहा है। कहीं दुर्मिक्ष व युद्धाग्नि-प्रसार सामाजिक, धार्मिक. राजनैतिक आदि समस्याओं में से निकलना ग्रहगोचर के अनुसार संभव हे | 

के भय व भयंकर प्राकृतिक प्रकोप से जनता स्थानान्तरण करने पर विवश हो सकती है- 16 सितंबर को मंगल मिथुन राशि में आकर संवत्‌ के अन्त तक मिथुन राशि में 

5” मुरू-शुक्रोदयश्चास्तो यदा वै मार्गमासके। देशान्तरं च गच्छन्ति तदा क्षुत्पीड़िता जनाः||" ही रहेगा। 21 नवम्बर, 2007 ई. को गुरु धनु राशि में आकर प्रधानमन्त्री जी के जन्मलग्न 

| 8 जनवरी, सन्‌ 2008 ई. के लगभग भूकम्पादि प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि के में आएगा। आगे इनकी प्रतिमा-विवेक एवं राजनैतिक निपुणता इन्ह साल्या, सफल एड 
योग हैं। पौषशुक्ल पक्ष में 9 से 22 जनवरी, सन्‌ 2008 ई. के लगभग तक किसी विशिष्ठ रूप में स्थापित कर देगा। जिससे इन्हें पुनः प्रधान नेता के रूप में पार्टी स्वीकार करेगी। 

व तत ir oe व्याप्त होगा। जनवरी के अन्त तक किसी प्रान्त या देश श्रीमती सोनिया गान्धी-इनके | जन्माङ्ग श्रीमती 

१५५0000 I में 1] जन्माङ्ग अनुसार कर्कराशि का शनि त फे दिसम्बर, 1946, 

43 जनवरी, 2008 ई. को सूर्य मकर राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा एवं राजनैतिक समस्याओं में उलझा सकता है। 21° 15 (स्टै.टा) TURIN WTALY) 

शनि के साथ समसप्तकयोग बनाएगा। यह याग 13 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च से बुध, लेकिन शनि पर गुरु की विशेष दृष्टि इन्हे 

शुक्र, राहु के साथ शनि, केतु का समासप्तक योग एवं 30 मार्च से पक्षान्त तक चतुर्गहीयोग सब तरह से यशस्वी एवं सफल राजनीतिज्ञ 


बन रहा है। यह समय भारत की शासनसत्ता के समक्ष भारी कठिनाइयों को लेकर आएगा। के रूप में स्थापित कर देगी। 15 जुलाई से 
सत्तापार्टी के सहयोगीदल अपने सिद्धान्तवैमत्य एवं स्वार्थपरक कुछ कारणों से सत्ता से अलग 16 सितंबर तक पुनः पार्टी एवम्‌ सत्तापार्टी के 


होकर राजनैतिक हिलडुल पैदा कर सकते हैं- सर्वज्ञ प्रभु हैं। घटकदलों में विघटन से समस्या संगीन हो 
राजनैतिक दलों की विहंगम सकती है, लेकिन मंगल पर गुरु की दृष्टि 

प्रमुख ग्रहस्थिति एक र दै जलती न जानि य 

प्रमुख राजनैतिक दलों की ग्रहस्थिति पर एक विहंगम दृष्टि | ई अडिग रखेगी। यश-वर्चस्व से पार्टी को 
कांग्रस पार्टी 10 जनवरी, 2007 ई. को शनि कर्क राशि में आकर 15 त अ श के गक 

Re ७ आ ~ - क क “ संवत के अन्त तक का पर जी के 

जुलाई तक कर्क राशि में ही चलेगा। कांग्रेस पार्टीकुण्डली में चन्द्र अष्टन होकर पंचम WES ळी: 


मे थि गज मिका नड 5 प्राणपण क ऊँचा उठाने में समर्थ 
भाव में नीच शनि के साथ मेल करता है। साम्प्रदायिक, धार्मिकस्थलविवाद मार्च, 2007 र प्राणपणा को उमा "उठान 9 
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राजनीतिज्ञता से यशोलाभ मिलेगा। इन्हें अपने पुत्र एव अपनी सुरक्षाव्यवस्था को सुदृढ 
रखना होगा। क्योकि, सिंहस्थ शनि इनकी जन्मकुण्डली में सप्तमेश एवं अष्टमेश भी है, जो 
कि 15 जुलाई, 2007 ई. से संवत्‌ के अन्त तक इनकी इनकी सुरक्षा-व्यवस्था पर विशेष 
ध्यान देने का संकेत देता है। 


भारतीय जनता पार्टी की 
उदयकालिक कुण्डली के अनुसार शनि, राहु, मंगल 
(महाक्रूरत्रयी) की बुध पर दृष्टि भाजपा के लिए इरा 
वर्ष किंवा आगामी अढाई वर्ष के लिए संकटापन्न 
स्थिति का संकेत देती है। भाजपा को आरक्षण के 
मुद्दे एवं मध्यवर्गीय वोट हथियाने के लिए अपनी 

: नीतियों को बदलना पड़ेगा। 


गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार सिंह का 
शनि एवं वृष-मिथुन का मंगल इस पार्टी के 
सदस्यों में अनिश्चितता का वातावरण बनेगा। पार्टी 
के सदस्य ही पार्टी से मूह मोडते नजर आएंगे। 
| जनाधार क्षीण हो एवं राजसत्ता हाथ से जाती नजर 
आएगी। 15 जुलाई से संवत्‌ के अन्त तक का 
समय इस पार्टी प्रभाव एवं राजनैतिक क्षमता तथा जनाघार को कमजोर बनाने वाला है। 


कुण्डली भारतीय जनता पार्टी 


Se शु. 


. पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी कं यथालब्ध जन्माङ्ग के अनुसार यद्यपि 
वृश्चिक एवं धनुराशि का गुरु पार्टी में प्राणपण फूंकने का प्रयास करेगा, लेकिन वृद्ध 
'पार्टनेता गणो की अक्षमता एवं पार्टी में पुराने नेता, जो कि पार्टी से अलग हो गए हैं, भी 
एवं अपने आपको राजनैतिक पटल पर कुछ सक्रिय करने में सक्षम नहीं रहेंगे, जिससे 

) आ ह पूर्ववत्‌ प्रबल नहीं हो पाएगी। आगामी दो वर्ष इस पार्टी के लिए 
नु | 


भारत के कुछ प्रान्त 


पंजाब-- पंजाब की प्रभावराशि मीन है। 6 दिसंबर, सन्‌ 2006 ई. को शनि 
जनवरी, 2007 ई. से फिर कर्कराशि में पदार्पण करेगा | 17 फरवरी, 2007 

च, 2007 ई. तक शनि, मंगल का समसप्तकयोग यहां की रूलिंग- 'कांग्रेस 

लिए व शानियों वाला है। कांग्रस-पार्टी की कुण्डली में कर्कराशि अष्टम 
श द्वितीय भाव की है, ये दानों मारकभाव है।, अतः सत्तारूढ दल 
लिए भारी प्रयत्त्त करने पड़ेंगे, वरना भाजपा-अकाली गठबन्धन 


५ [र 16 जून से 28 जुलाई तक यहां राजनैतिक 
राजनैतिक हत्याकाण्डों से परेशानी का वातावरण 
न स्थिति पर नियन्त्रण पा लेंगे। प्रान्त में नई 

राजनीतिज्ञों को राजनैतिक बदले की भावना एवं 
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षडयन्त्रो का शिकार होना पडेगा ! 


हरियाणा-प्रभावराशि कर्क एव नामराशि मिथुन है। कर्कराशि के शनि में 
(15 जुलाई तक) यहां की शासनसत्ता को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा | 
पार्टी की साख में कमजोरी अनुभव होने लगेगी। औद्यौगिक एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रान्त 
सम्पन्न रहेगा। 15 जुलाई से संवत्‌ के अन्त तक के समय मे अन्य प्रमुख पार्टियो के नेता 
अपना प्रभाव- वर्चस्व बढ़ाने में समर्थ होंगे। जून, 2007 ई. तक यहां प्राकृतिक प्रकोप एवं 
उग्रवादजन्य परेशानियो से हानि के योग हें 15 जुलाई से शनि के सिंह में आने पर संवत्‌ 
के अन्त तक का समय राजनीतिज्ञो के लिए भारी उलझनपूर्ण हे । 

हिमाचल प्रदेश--प्रभावराशि मीन एवं नामराशि कर्क है। 16 जून से 15 
जुलाई तक एवं 31 जुलाई से सितंबर तक की ग्रहरिथति यहां यान -दुर्घटना, प्रकृतिक 
प्रकोप, भूकम्प, भूरखलन आदि से हानि का संकेत देती है। प्रधान नेता श्री वीरभद्र सिंह 
जी की. नामराशि के आघार पर गोचर ग्रहरिथति के अनुसार वृश्चिक राशि का गुरु इनकें 
राजनैतिक भविष्य को और अग्रेसर रखेगा। प्रभावक्षेत्र बढेगा। यह प्रदेश निर्विवाद रूप से 
औद्यौगिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में भारी प्रगति करेगा। आगामी वर्ष राजनैतिक दृष्टि से यहां 
सत्तारूढदल के लिए प्रतिष्ठा एवं वर्चस्व को बढाने वाले हैं। र 

उत्तर प्रदेश-नामराशि वृष एवं प्रभावराशि धनु है। संवत्‌ के प्रारम्भ से 
पूर्वकालिक ग्रहरिथति के अनुसार कुम्भ राशि में से शुक्र 16 फरवरी, 2007 ई. को मीन 
(उच्च) राशि में आकर बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा। क्योंकि, शुक्र उच्च अवश्य है 
लेकिन शत्रु के क्षेत्र में शत्रु ग्रह से दृष्ट है। फरवरी, 2007 ई. में किसी साम्प्रदायिक एवं 
धार्मिकस्थल व उग्रवादजन्य हत्याकाण्डो से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के योग हैं। सरकार 
को बड़े विवेक से काम लेना होगा, वरना प्रधान नेता को इसके कुपरिणाम भोगने होंगे। 

संवत्‌ 2064 वि, से पहिले ही राजनैतिक शक्ति परीक्षण में वर्तमान सत्तारूढदल 
को विपक्षी पार्टियों से भारी टक्कर लेनी पडेगी। परिणामस्वरूप, यहां कांग्रेस अपना वर्चस्व 
बढ़ाने में सफल तो होगी, लेकिन प्रमुख पार्टी का स्थान न पा सकेगी। समाजवादी पार्टी 
को भी झटका लगेगा। बसपा को अधिक लाभ मिलेगा। मिलीजुली सरकार ही यहां बन 
पाएगी। यदि यहां बसपा भाजपा के साथ गठबंधन कर ले तो सत्ता हथिया सकेगी, वरना 
समाजवादी पार्टी ही सत्ताभोगी होगी। यहां जुलाई से सितंबर तक प्राकृतिक-प्रकोप से 
भारी जनधनहानि के योग हैं। 


जम्मू-काश्मीर-प्रभावराशि तुला है। नामराशि मकर है। मकर राशि पर 
कर्कराशिस्थ शनि की दृष्टि है। 15 जुलाई, 2007 ई. तक इस प्रान्त में भारी हत्याकाण्डों 
एवं उग्रवादियों द्वारा भारी उत्पात की संभावना है | 6 अप्रैल को शुक्र वृष राशि में आकर 
गुरु के साथ समसप्तकयोग बनाएगा-“ क्रूराणां सह सौम्यैश्च यदि स्यात्‌ समसप्तकम्‌। 
अनावृष्टिस्तदा ज्ञेया लोकपीड़ा-महत्यपि।।” भूस्खलन-भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप से 
जनता परेशान रहे। मई रो सिमंबर तक की समयावधि सबते अधिक संकटापन्न रहेगी । 
सरकार को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 29 सितंबर से 3 नव म्बर तक 
काश्मीर में रक्तपात एवं राजनैतिक हत्याकाण्डो से सरकार सकते में आ जाएगी कत: 
समया ए रे हत्याकाण्डा से सरकार सकते मै आ जाएगी और यहां 
प्रगति के कार्य अवरुद्ध होंगे। पाकप्रेरित आतंकवाद इस प्रान्त में भयंकर रूप धारण 
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| कर लेगा। सीमाप्रान्तों पर सैन्यसंघर्ष के योग बनेंगे। भारत सरकार को इस दृष्टि से सतर्क 
| रहना चाहिए। 


भारतवर्ष की जलवायु एवं वर्षा 


संवत्‌ 2064 वि. में द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी (तात्कालिक अष्टमी) 
शुक्रवार, तदनुसार 22 जून, 2007 ई को 15 घं 27 मि. (भा. स्टैं. टा) पर उ.फा. नक्षत्र, 
व्यतिपात योग एवं कन्याराशिस्थ चन्द्र के समय सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगे । 


शास्त्रानुसार अष्टमी मे आर्द्रा नक्षत्र में 
सूर्य का गमन शुभ नहीं। कहीं अतिवर्षण, कही वर्षा 
का अभाव रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र का सम्बन्ध 
वर्षा-पानी से है। आद्रप्रिवेश दिन में एवं व्यतिपात 
योग में होने से अनेक प्रान्तो में वर्षा की भारी कमी 
रहेगी, सूखाग्रस्त क्षेत्र परेशानी का कारण बनेंगे। 
आर्द्राप्रवेश कुण्डली में लग्नेश शुक्र जलराशि कर्क 
में शनि के साथ एवं सप्तमभावस्थ मंगल पर शनि 
की नीचदृष्टि होने से देश के महाराष्ट्र एवं गंजरात 
में कहीं भयंकर बाढ एवं कहीं अवर्षण से हानि के 
योग बनते हैं। 


इस वर्ष वायु-वर्षा का स्वामी ग्रह शुक्र 
है, जोकि अधिक वर्षा से कई स्थानों पर बाढ की 
स्थिति बनाता है। मेघचतुष्टय के विचार से अनेकत्र बाढ़ से विनाशकारी दृश्य उपस्थित 
होंगे! नवमेघों के अनुसार वर्षा पर्याप्त होगी। इस वर्ष जलस्तम्म 3 प्रतिशत होने से कुछ 
प्रान्तो में वर्षा की भारी कमी से किसान परेशान रहेंगे। 


इस वर्ष रोहिणी का वास समुद्र में होने से वर्षा बहुत होगी, जलबहुल अन्न 
चावलादि की उपज अधिक होगी । न्यूनवर्षा वाले बागड आदि राजस्थानीय क्षेत्रों में भी वर्षा 
होने से कृषकवर्ग को सहारा मिलेगा। आवह आदि सप्तवायु विचार से आंधी-तूफान आदि 
प्राकृतिक प्रकोप, समुद्र-तटवर्ती भूभाग किंवा दक्षिणी-पश्चिमी भूभाग पर भूकम्प 
ज्वालामुखी-विस्फोट, समुद्री-तूफान आदि प्राकृतिक आपदा से भारी जनघनहानि के योग 
बनते हैं। भूमघ्यगत तरंगें कहीं विशेष हानि का कारण बनेंगी। 


अब हम गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार वर्षाविचार लिख रहे हैं; जिन तारीखों में 
हमने वर्षा का निर्देश किया है, उन तारीखों मे वर्षा यत्र-तत्र होगी | स्थानविशेष के लिए 
वर्षा का विचार करने हेतु सूक्ष्म विचार की आवश्यकता होती है, जो कि- समयाभाव के 
कारण संमव नहीं है। 

मार्च (2007 ई.)- 1, 2, 8, 12. 14. 17. 18, 20, 23 से 25 मार्च तक उ.भारत 
में तापमान बढ़ेगा । 29, 30. 31 मार्च को भूटान, सिक्किम, बंगलादेश, पूर्वी आसाम एवं पूर्वी 
बिहार में वर्षा के योग हैं। लेकिन उत्तरी भारत का तापमान बढेगा। 
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अप्र 30 
ह अप्रेल~ 6, 7, 8, 14, 17 से 21 अप्रैल तक एवं 24, 27 अप्रैल को राज उप्र. 
४५ हा भाग में, हि. प्र, आसाम, महाराष्ट्र, विशेषतः मुम्बई में बादलचाल एवं वर्षा क योग 
बनते ह | 

मई-2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 24, 25, 29, 30, 31 मई को मुंबई, आसाम, 
उडीसा, हि.प्र.. बिहार में वर्षा के योग हैं। 

जून- 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 30 जून को हि.प्र,, उ प्र, म. 
प्र, आसाम, भूटान, शिलांग में जोरदार वर्षा के योग हैं। पंजाब एवं हरियाणा में लू और 
गर्मी का जोर रहे। 19 और 20 जून को कहीं आंधी-तूफान से हानि के योग हैं। 

जुलाई- 2 से 6, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28, 29 एवं 30 जुलाई को 
पंजाब, हरियाणा, हि. प्र, दिल्ली, चण्डीगढ एवं उत्तरी भारत में बादल-वर्षा के योग हैं। 
राजस्थान, उड़ीसा एवं आसाम में कहीं सूखा व बाढ़ से हानि के समाचार मिलेंगे। नोट- सिंह 
राशि का शुक्र 3 जुलाई से 19 अगस्त तक कुछ प्रान्तो में सूखे का वातावरण बना देगा | 

अगस्त- 1 से 10 अगस्त तक, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 30, 
31 अगस्त को पंजाब, हि. प्र. जम्मू-काश्मीर, चण्डीगढ़, दिल्ली आदि के अधिकांश भागों में 
वर्षा के योग हैं। कहीं बाढ से हानि का योग भी है। 28 अगस्त का वायुवग क साथ 
बुंदाबांदी, बादलचाल हो। 

सितंबर-- 1 से 4, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 23 एवं 27 से 30 सितंबर को नेपाल, 
सूरत, दार्जीलिंग, उ.प्र. के कुछ भागों में कहीं बादलचाल व खण्डवृष्टि के योग हैं। उत्तरी 
भारत में मौसम साफ रहेगा। 

अक्तूबर 5, 6, 12, 16. 17, 18, 19, 23, 24, 30 और 31 अक्तूबर को उ. प्र 
हि. प्र. एवं पंजाब के कुछ भागों में वायुवेग के साथ बादलचाल, खण्डवृष्टि पडे | हि. प्र., 
उत्तर-पूर्वी लंका एवं चिरापूंजी में भारी वर्षा संभव है। 

नवम्बर-1 से 8 नवं. तक, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 30 नवंबर को 
जम्मू-काश्मीर, हि. प्र. में जोरदार हिमपात के योग हैं। उत्तरी भारत में शीतप्रकोप बढने 
लगेगा। 

दिसम्बर- 3, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22. 25, 26, 28, 29 एवं 30 
दिसंबर को भयंकर शीत लहर चलेगी; उत्तरी भारत में धुन्ध का वातावरण रहेगा | 

जनवरी (2008 ई.)-4, 5, 8. 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28. 29, 
30, 31 जनवरी को उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में रहेगा। कुछ भागों में घुन्ध का 
वातावरण दुर्घटना का कारण बनेगा। 

फरवरी -6, 12, 13, 18, 19, 20 को लंका के पूर्वी छोर, शिलांग व अन्य कुछ 
प्रान्तों में बादलचाल व बूंदाबांदी के योग हैं। उत्तरभारत में हवा का जोर रहेगा। 
ऋतु-परिवर्तन अनुभव होगा। 
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ॐ कर मुझ जैसे अल्पज्ञ की भविष्यलेखन में प्रवृत्ति बाल-चापल ही तो है- 


मार्च-2, 4. 6. 8, 10. 11, 14, 17, 20, 24 एवं 30 मार्च को हवा का जोर 
रहे। म. प्र. बंगाल, आसाम आदि में कहीं बादलचाल व बूंदाबांदी हो। उत्तर भारत मे 


आसमान साफ रहे, गर्मी अनुभव होने लगेगी | “तत्त्वं चात्रेश्वरो वेत्ति नाहं वेद्मि कदाचन |" 
अप्रैल¬1, 2, 3, 5 अप्रैल को पूर्वी आसाम, पू. बिहार, बंगाल और बर्मा के 
कुछ भागों में खण्डवृष्टि हो| उत्तर भारत में तापमान बढेगा। शुभचिन्तक~ 
री वु. > ५ ख पूर्ण होने कौ पं. इन्दुशेखर शर्मा, 
पाठको ! आतर्क्य भविष्य देखने की क्षमता तो इस कलियुग में लेख य की वा हि शक अ कत 5h ee 
कठिन ही है। पुनरपि, ज्योतिष-विज्ञानदृष्ट्या एवं श्रीप्रभुकृपावशात्‌ - 6, सन्‌ 2006 ई. अजीत नगर (मोहाली) (पंजाब) | 
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, जो शुभाशुभ घटनाएं मेरी अल्पविषया मति में प्रस्फुरित (अनन्त चतुर्दशी) वो ता 
हुई हैं, आपके समक्ष उपस्थित कर दी हैँ। आगे 'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम्‌ कक; PHONE ~ 0160-2641277 
समर्थः भविष्य के निर्धारक तो स्वयं प्रभु ही हैं। उनकी प्रबल मायाशक्ति के |. 194 FAX-2641577 


$ आभार प्रदर्शन 

tiges हमारे परम सहयोगी मित्रवर ज्ञानी श्री करतार सिंह जी “गढ! 

Re .! (मालिक, कंवल फोटोस्टेट, चौक माता रानी, कुराली 111. 0160-2641274 ) 

श्री करतार सिंह जी ज्ञानी, सन्‌ 1992 ई. से हमारी शिरोमणि तिथपत्रिका' (पंजाबी) और श्री मार्तण्ड आलम जन्त्री' ( उर्दू ) के अनुवाद, पाण्डुलिपि-लेखन, 
हँग आदि का श्रमसाध्य पूरा कार्य अत्यन्त आत्मीयभाव, तन्मयता, परिश्रम तथा निसस्वार्थभाव से करते चले आ रहे हैं; जिससे थे दोनों प्रकाशन प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर 
कलेबर में हमारे पाठकों को उपलब्ध होने लगे हैं। अब तक श्रीमार्ततण्डपंचांग ( हिन्दी ) की ही संस्कार-समृद्धि की ओर हमारा अधिक झुकाव रहा । अतः एव 

से सम्बद्ध विशेष लेखमाला तथा अन्य ज्ञानवर्धक स्तम्भ हम इसी ( हिन्दी ) पंचांग में प्रकाशित करते रहे हैं। उर्दू एवम्‌ पंजाबी की इन जन्त्रियों में ऐसे लेख एवम्‌ 
| को समाविष्ट करने से, हम अनुवाद आदि के लिए समय की कमी के कारण, आज तक कतराते रहे हैं । लेकिन अब प्रियमित्र ज्ञानी करतार सिंह जी की हमसे 
घनिष्ठता एवम्‌ उर्दू-पंजाबी भाषाओं में इनकी प्रशस्य दक्षता के कारण इन दोनों प्रकाशनों को भी हम ऐसे लेख--स्तम्भो से श्री मार््ण्डपंचांग की ही भान्ति 
करने eb को समर्थ पा रहे हैं। विगत कुछ वर्षौ से दिए जा रहे नए-नए आकर्षक, ज्ञानवर्धक विषयों से वर्धमान कलेवर वाली 'शिरोमणि तिथपत्रिका' 


। इन उर्दू-पंजाबी जन्त्रियों के अनुवाद आदि के भारी उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाते हुए आप जेसै-तैसे समय निकालकर हिन्दी के 
डिंग आदि में भी हाथ बंटाने में हर्ष अनुभव करते हँ | अपने प्रति इस निःस्वार्थ सौहार्दातिशय के लिए हम सभी हृदय से ज्ञानी जी के ऋणी 
न के क्षणों में भी हमारे लिए प्रचुर पर्याप्त समय सहर्ष निकाल लेते है | आपके इस सौहार्दभरे स्पृहणीय सहयोग से हमारा प्रकाशन--कार्सभार 
` एतदर्थ तदर्थ हम आपके प्रति विनम्रतापूर्वक आभार प्रकट किए बिना सचमुच नहीं रह सकते | 
। आपका सहयोग भी हमारे लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है 
राः sR के प्रबन्धक, हमारे पूज्य पिताजी के प्रियशिष्य, हमारे अनुजकल्प चि प्रेमचन्द्र शर्मा. एवम इनको 
सा ( निवासी- ग्राम सुन्हाड़, सौर-सोलन, हिमाचल प्रदेश ), दि दिलबाग शर्मा सुपुत्र श्री 
गालाबलो SR का ना) के निवासी दि छुरेशानन्द शर्मा बी.ए, झु श्री सुन्दरराम शर्मा एवम्‌ श्री रकिसिन्छु भी श्रीमार्तण्डपंचांग' ( हिन्दी ) की 
[दि का काम बड़ी तत्परता, सावधानी, अपनापन और आदरभाव से करते हैं| इस पंचांग के प्रकाशनकार्स का हमारा भार इन युवाओ के स्वत्य भरे 
| ३ इनके निरन्तर प्रगतिमय, परमोज्वल भविष्य के लिए हमारा इन्हें सस्नेह-आशीर्वाद है | सम्पादक मण्डल क 


पुत्र चि सचिन शर्मा चि. 
रामचन्द शर्मा, ग्राम एवं डा. 
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व्यापार- 


(संवत्‌ 2064 वि. की ग्रहस्थिति के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं मैं आने वाली तेजी एवम्‌ मन्दी का मासिक विवरण) 
लेखक :- इन्दुशेखर शर्मा-संयमी शर्मा, 


चार एवं युति-प्रतियुति के आधार पर यह रुट घोषणा की जाती है कि, इस साल 
व्यापार जगत्‌ में विशेष लम्बे तेजी एवं मन्दे के रिएक्शन्ज आएंगे। इस वर्ष गुड़, 
खाण्ड, घी, तेल, तिलहन एवं रुई में तिशेष लाम के चांस हैं, तुरन्त फीस भेजकर 
टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करें । विदेशी व्यापारी पत्र द्वारा या टेलीफोन द्वारा 
सम्पर्क स्थापित करें, उत्तर मिलेगा। कहने का तात्पर्य है, कि- इस वर्ष व्यापारिक क्षेत्र 
में रंक से राजा एवं राजा से रंक बना देने वाले विशेष योग हैं । अतः प्रत्यक्ष मिलकर 
या वर्षभर की फीस भेजकर टेलीफोन के जरिये समय-समय पर ताजा परामर्श प्राप्त 
करके उत्तम लाभ प्राप्त करें। व्यापार-विमर्श लेख में जिस जगह हम ताजा मशवरा 
हासिल करने की बात लिखते हैं, वहां व्यापारी अगर प्रत्यक्ष मिलकर मशवरा लें, तो 
अच्छा रहे । 'व्यापार-विमर्श 'लेख में हम ग्रहचाल के मुताबिक सभी व्यापारियों को 
प्रतिवर्ष बाजारों के उतार-चढाव से सावधान करते रहे हैं । 

स. 2046 वि. में चना के व्यापारी हमारे परामर्श से भारी लाभ उठा चुके हैं । 
सरसों, तेल, तिलहन में तेजी से सं. 2048 वि. में तो जो व्यापारी हमारे संपर्क में रहे, 
लाखों का लाभ उठा गए। हमने तेल, सरसों, विनौला, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली एवं 
रुई में अपने व्यापारियों को भयंकर तेजी बताई थी, उस साल व्यापारियों को हमारे 
परामर्श से छः गुणित लाभ प्राप्त हुआ | सं. 2049 वि. में तेल, घी एवं शेयरों के बाजार में 
जो उथल-पुथल हुई- उसका खुलासा हम निजी व्यापारियों को देते रहे हैं । सं. 
2052-53 वि. में रुई एवं दालवाना के व्यापारी हमारे साथ मशवरा करके लाखों रुपये 
का लाम प्राप्त कर चुके हैं । 


संसार के सभी पदार्थों पर ग्रहों का नियंत्रण है, सभी पदार्थों का समावेश 
बारह राशियों में है। जब ग्रह भ्रमण करता हुआ राशिभोग करता है, तो उस राशि में 
समाहित सभी व्यापारिक वस्तुएं ग्रह की मककन प्रभावित होती रहती हैं। 
प्रभावित वस्तुओं में परिवर्तन आते हैं और इन्हीं | से बाजारों में घटाबढी होती 
है, जिसे हम ' तेजी-मंदी ' कहते हैं। व्यापारी 'तेजी-मन्दी'- इन दो शब्दों से अपने 
भाग्य को आजमाता है। परन्तु मनुष्य का भाग्य कर्मफल किंवा ग्रहचाल के मुताबिक 
आर्थिक स्थिति को कभी बियाडता है तो कभी सुधारता है। रथ के पहिए में लगे आरों 
की भांति मनुष्य को समाज में कभी ऊपर उठाता है तो कभी नीचे गिराता है - 
“चक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः” । कहने का तात्पर्य यह है कि, जो व्यक्ति आज 
व्यापार में घाटा खा चुका है, वह सदा के लिए डूबा ही रहेगा-यह धारणा भ्रामक है। 
व्यापार में बहुत ही आश्चर्यजनक उतार-चढ़ाव आते हैं, न जाने आपको कब शीघ्र 
उत्तम धनलाभं हो जाए। जो व्यक्ति धनाढ्य होकर सट्टे का काम विचारपूर्वक नहीं 
| करते, वे शीघ ही डूब सकते हैं । व्यापार तो किस्मत के सिकन्दर का ही प्रत्यक्ष साथ 
देता है। अतः किसी भी तरह का व्यापार करने से पहिले आप पत्राचार द्वारा या प्रत्यक्ष 
मिलकर ग्रहस्थिति पर विचार करा लें। विश्वास रखें, ग्रहस्थिति के आघार पर किए 
गए व्यापार से आप हानि में न रहेंगे। आप भारी हानि से भी बच सकते हैं। 


जीवन में ग्रहस्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने से यह निःसन्देह सत्य सिद्ध 

हो चुका है, जितना लाभ आपको होना है, उतना ही होगा, अधिक नहीं “यदस्मदीयं 

नहि तत्परेषाम्‌” अर्थात्‌ जो मेरा है, वह मिलेगा ही, उसे और कोई नहीं ले सकता। 
अतः जीवन पर ग्रहों का संकेत समझकर ही व्यापार करना बुद्धिमत्ता है। 

खुलकर व्यापार करने से पहिले अप्रत्याशित हानि से बचने के लिए अपनी 

व्यक्तिगत ग्रहचाल को ध्यान में रखना सतर्कता है । हानिप्रद ग्रह से संबंधित वस्तु का 

व्यापार न करें। वर्ष में जो ग्रह लाभप्रद हैं, उन ग्रहों के अधिकारक्षेत्र में आने वाली 

लस + का ही व्यापार करें, तमी आप लाम ले सकेंगे। हाजर एवं वायदा व्यापारी जो 

व्यापारिक जीवन से निराश हो चुके हैं. उनके लिए हम यहां व्यापार-विमर्श में 


ग्रहों का पूर्ण अध्ययन करके तेजी-मन्दी का मशवरा देते हैं। व्यापारियो ! निराश 


न हों । हमसे प्रत्यक्ष मिलें, आपकी उलझी हुई व्यापारिक समस्या का समाधान हम 
करेंगे । 


सं. 2054 वि. में सरसों के व्यापारी हमारे ताजा मशवरे से भारी हानि से बचे 
एवं गुड़ के व्यापारी लाखों कमा गए। सं. 2055 वि. में तेल के व्यापारी 24 अगस्त 
तक 1२५. 5450/- तेल के भाव में सौदा सैटल करके पूरा लाभ ले गए। सं 
2056-57 वि. में तेल, गुड, सरसों, सोना-चांदी एवं अनाजो के व्यापारी हमारे मशवरे 
से विशेष लाभ प्राप्त कर चुके हैं । संवत्‌ 2060 में वायदा व्यापारी एवं हाजर का 
काम करने वाले व्यापारी दालवाना, सरसों एवं ग्वार में पहले भयंकर तेजी से और 
बाद में आश्चर्यजनक लगातार मन्दे से भरपूर लाभ हमारे ताजा मशवरे से उठा चुके 
हैं। आगे भी व्यापारियों से अनुरोध हैं, कि-- व्यक्तिगतरूप से आकर व्यापारिक 
जानकारी लेने भें भारी लाभ ले सकेंगे। दूर-दराज से आने वाले व्यापारी टेलीफोन 
से समय निश्चित करके आएं या एक मास की फीस एक जिन्स के लिए 2500 + 
50 रु. डाकव्यय सहित भेजकर टेलीफोन से ही तेजी-मन्दी जान सकेंगे । प्रत्येक 


संवत्‌ 2064 में गुरु, शनि, राहु, मंगल, यूरेनस, नेप्च्यून और प्लूटो आदि के 
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मैटल [सोना, चांदी, कापर आदि की फीस 1२६. 5000 /- 
प्रतिधातु प्रतिमास के हिसाब से भेजें || 
ठस वर्ष हम अपने व्यापारियों (जिन्होंने 2500+ 50 रु. डाकव्यय सहित प्रति 
मास प्रति जिन्स के हिसाब से फीस जमा करवाई है ) को टेलीफोन पर स. 2064 वि. 
में ग्रहों के वक्रमार्ग, युति, गति के अनुसार तेजी-मन्दी की विशेष लाइनों का सकत 
देंगे, साथ ही सामयिक तेजी-मंदी का विवेचन भी करेंगे । 
व्यापारियों से निवेदन है, कि वे अपनी ग्रहचाल के अनुकूल होने पर 
ही व्यापार करें। व्यापार में किसी प्रकार की हानि के लिए सम्पादक / लेखक 
जिम्मेदार न होंगे। 
नोट:-- वायदा व्यापार या हाजर सौदा के व्यापार की लाईन अगर लिखे 
। या बताए गए विचार के विपरीत चले तो तुरन्त सौदा काटकर नुक्सान से बचें, 
उ रन्त प्रत्यक्ष मिलकर या टेलीफोन से ताजा मशवरा हासिल :करें। किसी प्रकार 
के नुक्सान (हानि) की जिम्मेदारी हम नहीं लेते अर्थात्‌- व्यापार में हानि होने 
| पर हम जिम्मेदार न होंगे । 


संवत्‌ 2064 वि. में ग्रहस्थिति 
के अनुसार तेजी-मन्दी 


संवत्‌ 2064 वि. में तेजी-मन्दी का सुविस्तृत विवरण देने से पहिले हम इस 
वत के नाम, वर्ष के राजा, मन्त्री, घान्येश, सस्येश एवं रसेश का व्यापार पर क्या प्रभाव 
| है= संक्षेपेण यहां दिग्दर्शन करा देना प्रासंगिक समझते हैं। संवत्‌ 2064 वि. को 
नामक संवत्सर कहा गया है | इसका फल शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा गया है:- 
'शर्वरी-वत्सरे पूर्णा घरा सस्यार्घ-वृष्टिभिः। 
जनाश्च सुखिनः सर्वे राजानः स्युर्विवैरिणः ||” 
र्थात्‌ ¬ पृथ्वी हर्ब एवम्‌ खाद्यान्न से समृद्ध रहे; वर्षा पर्याप्त हो, जनता में 
ख-समृद्धि रहे; शासकवर्ग परस्पर वैर रहित रहे | 
_ संवत्‌ वत 2064 का स्वामी ग्रह चन्द्र होने से वर्षा काफी हो, जनता एवम्‌ देश 
| [लाएं बनें तथा मांगलिक कार्य बहुत हों। देश की जनता में सौहार्द 
याधि एवम्‌ मृत्युदर को कम करने के लिए शासन विशेष कार्यक्रम बनाए | 
ह त्री हाते होने से अनेकत्र वर्षा की कमी रहे, शासक निर्दयी 
श रहे “मु की कमी से निर्धन अधिक परेशान रहें, 
प्रभावित हो। 


(पाँच हजार रुपये) 


होने । से धन-धान्य अधिक हों। धान्येश सूर्य होने से 
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33 
मूंग, मोठ, बाजरा आदि की फसल बहुत कम होने से मंहगाई बढ़े। शासकों में तालमेल 
कम रहे, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। धान्य मंहगे होंगे। जनता में नानाविध रोगों से 


- नोट-राजा, मन्त्री, सस्येश में से इस वर्ष मन्त्री शनि का प्रभाव अधिक होने 
से मन्त्री शनि के फल को प्राथमिकता दी जाएगी | सूर्य (धान्येश) एवम्‌ शनि मन्त्री होने 
से भी मंहगार्ह के कारण व्यापार प्रभावित होता मालूम देता है। 

ल ह वर्ष मेघेश शुक्र अधिक वर्षा का संकेत देता है । कुछ प्रान्तों में, विशेषतः 
महाराष्ट्र, , बंगाल में वर्षा-पानी से हानि होगी, जिससे मंहगाई बढ़ेगी। 

जल इस वर्ष “द्रोण” नामक मेघ पर्याप्त वर्षा का संकेत देता है। नवमेघों में 
नील' नामक मेघ भी पर्याप्त वर्षा करेगा। रुई, कपास एवम्‌ दालवाना से लाभ मिलेगा । 
व ७ 2064 वि. की शरत्‌-सस्य-जातक कुण्डली मै सूर्य से द्वितीय शुक्र 
एवम्‌ सून-बुध का एकत्र होना शरद्‌ ऋतु की उपजो में काफी अच्छे आसार का सूचक 
है। मक्का, जीरी, गन्ना, गुड़, अरहर, कुल्थ, ग्वार, कपास की फसल अच्छी होगी। 
9 ग्रीष्म-सस्यजातक कुण्डली में सूर्य-गुरु की सन्निधि एवम्‌ लग्न पर लग्नेश 
ए चन्द्र की दृष्टि है। जौ, चना, गेहूं आदि की फसल पर्याप्त होने पर भी प्राकृ 
तिक प्रकोप से हानि के योग हैं। परिणामत:-- मसरी, दालवाना, सरसों, चना आदि की 
खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी। मंहगाई उत्तरोत्तर बढेगी | 

ग्रहो के ब्रकगार्य युति-ग्रतियुति के अनुसार इस वर्ष चावल येहूँ चना 

गुड ग्वार दालवाना, रु बर्या येथा एवं तेल तिलहन में तेजी-मन्दी को भयंकर 
रिएक्शन्ज आएगे। व्यापारियों से अनुरोध है /#-- टेलीफोन न॑ 01602641277 पर 
समय निश्चित करके प्रत्यक्ष मिलें या दो हजार पांच रो रु 0२५. 2,500/-) प्रतिमास 
एक जिन्स के हिसाब से फीस जया करवाकर टेलीफोन से तेजी-मन्दी के बारे में 
चास प्राप्त करें/ सोना-चांदी एव कॉपर (मैटल्स) के व्यापारी RS. 5000/- (मंच 
हज़ार रुपये) प्रतिमैटल प्रतिमास के हिसाब से फीस थेणकर प्रतिमास की दैनिक 
तेजी-मन्दी 721/600110116 दार प्राप्त कर सकते हैँ। 


अप्रैल ( सन्‌ 2007 ई.) 


(मासारम्भ से पूर्वकालीन ग्रहस्थिति पर विहंगम दृष्टिपात कर लेना ठीक 

ह | हा. व को मंगल कुम्भ में आया है। इस से पूर्व शुक्र गेष में है, शनि कर्क का 
| ग्रहरिथति-अनुसार चना, जौ, दालवाना, गुड, घी, तेल, सोना-च रुई एवं 

में तेजी रहेगी ) गु ना-चान्दी, र ३ एवं सूत 


अप्रैल के प्रारम्भिक दिनों में चना, मूंग, मोठ, ज्य 
घटा-बढ़ी के बाद तेजी आए। 2 अप्रैल सोमवार को हर हि 
वायदा बाज़ारों में तेजी से लाभ देंगे। 


बाजरा, तूअर में 
हस्त नक्षत्र, सायन संक्रान्ति 
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| 4 अप्रैल को भेषराशिस्थ शुक्र कृत्तिका नक्षत्र मे प्रवेश करेगा। जौ, चावल, 
| हींग, तिल. तेल. सरसों, रुई. सूत. चान्दी में मन्दी बने। गुड, सोना और लालमिचे मे 
१ 6 अप्रैल को शुक्र वृष राशि में एवम्‌ गुरु चक्री पोजीशन में आता है। पृषे 
राशि के शुक्र पर गुरु और मंगल की नजर है। गेहूं, जौ, चना, चावल आदि अनाजों, 
| अलसी और घी में मन्दे का वातावरण बने। रुई और कपास भें अच्छी मदी आकर तेजी 
| का झटका आए। सोना. चान्दी आदि धातु व ऊनी कपड़े में अच्छी तेजी बने। रुई में 
| पहले तेजी आकर बाद में अच्छी मन्दी बने। 


| 7 अप्रैल को बुध मीन राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। बुध पर 

` | बृहस्पति की विशेष नजर है. अतः रुई, गुड़, खाण्ड, शक्कर में मन्दा बने। सोना, चान्दी 

| में छटाबढी के बाद पहले तेजी, दाद में उतनी ही मन्दी बने। 

नोट- क्योंकि बुध जब सूर्य के साथ मेल करता है तो क्रूर होकर 

| तेजीकारक हो जाता है। लेकिन 7 अप्रैल को बुध और सूर्य पर बृहस्पति की खास 
नजर होने से यहां तेजी न बनकर मन्दा ही रहेगा, ऐसा हमारा विचार है। 7 अप्रैल को 
ही मंगल शतभिषा में आ रहा है. अतः रुई, सोना, चांदी के भावों में अच्छी तेजी-मन्दी 
के रिएक्शन्ज बनेंगे- सावधानी से काम करें। 


3 अप्रैल को बुध उ.मा. में आकर चांदी में घटाबढी और वायदा बाजार में 13 
| अप्रैल तक अनिश्चितता रख सकता है। 


14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में दाखिल होगा। इस 
समय मेष राशि के सूर्य पर शनि की खास नजर है। सूर्य शनि दोनों शत्रु हैं। सूर्य का 
सम्बन्ध रुई, एरण्ड, अलसी, मूंगफली, कपास, अनाज, सोना, चांदी, हल्दी, कालीमिर्च 
| आदि पर विशेष रूप से देखा गया है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। इसलिए 

अलसी. एरण्ड, तिल, तेल, सोना, चान्दी, लोहा, तांबा, लालचन्दन, सुपारी, हींग, सूत, 
| मेथी, लौंग, इलायची, रुई, कपास, घी, तिलहन, गुड, खाण्ड, शक्कर में तेजी रहेगी। 
| लेकिन दालवाना, गेहूं, चावल आदि में कुछ मन्दा रहे। 

15 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र का शुक्र एवम्‌ 17 अप्रैल को रेवती नक्षत्र में बुध 
के आने से चान्दी, सोना आदि धातुओं, लालमिर्च, केसर, मजीठ, कुसुम्भ, लाल चन्दन, 
अलसी. एरण्ड, घी. तेल में तेजी-मन्दी के रिएक्शन्ज़ बनेंगे। 17 अप्रैल को मंगलवारी 
अमावस भी वायदा बाजारों में तेजी का संकेत देती है। 


[वायदा व्यापारियों को 6, 7 और 14 तारीख को तेजी और मन्दी की 
प्रतिक्रियाओं से अच्छा लाम मिलेगा |] 

18 अप्रैल को राहु शतभिषा के चतुर्थ चरण मे और पू. फा. के 2 चरण में 
केतु का प्रवेश होगा। राहु इस समय मंगल के साथ राशिसम्बन्ध बना रहा है, जो कि 
राजनैतिक दृष्टिकोण से वायदा और हाजर बाजारों मे कुछ तेजी का कारण बनगा। 


| 
य 


क 


19 अप्रैल को कर्कराशिस्थ शनि मार्गी हो क वचात 34 | 
आकर फिर लेए ति ; ते शान हो रहा है। 6 दिन में रुई में मन्दा 
आकर फिर तेजी बने। तिल, तेल, सरसों, हींग और लालमिर्च में तेजी रहे। शि 
ई 2 ल को बुध- पूर्व में अस्त हो रहा है। इस समय बुध अतिचारी और 
नोच राशि में है। जब बुध अतिचारी होता है उस समय इसमें तेजी और मन्दी लाने 
की ताकत बढ़ जाती ऐ। तिलहन बाजारों मे इसका तेजीकारक विशेष प्रभाव देखा 
गया है। हाजिर व्यापारियों को आने वाले 1% महीने में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। 
24 अप्रैल को बुध अश्विनी नक्षत्र और मेषे राशि में आकर सूर्य के साथ मेल 
करेगा और इसी दिन मंगल पू. भा. में प्रवेश करेगा | तिल, तेल, मूंगफली, एरण्ड, 
अलसी, नारियल, सूत, रुई, कपास, सोना, चान्दी में भारी तेजी का योग है। क्योंकि 
भेष राशि के बुध और सूर्य पर इस समय शनि की खास नजर भी है, इसलिए मेष 
राशि का बुध विशेष मन्दीकारक मालूम नहीं देता। 


[नोट- अगर .इस दिन बाजार मन्दे हों तो स्टॉक करें, आगे अच्छा लाम 


मिलेगा |] 

26 अप्रैल को मृग. नक्षत्र का शुक्र अनाजों में मन्दा और गुड़, खाण्ड, 
शक्कर में भी मन्दा करेगा। 27 से 29 अप्रैल तक की ग्रहचाल के अनुसार अलसी में 
मन्दा: सोना, चान्दी, तांबा, पीतल, गेहूं. , जौ, चना, चावल, मूंग, मोठ आदि अनाजों 
और गुड, खांड, घी में तेजी कर सकता है। 30 अप्रैल को अनाज तेज रहं। 


मई 


1 मई से 5 मई तक ग्रहचाल के मुताबिक हाजिर और वायदा बाजार में 
उथल-पुथल रहेगी, लेकिन बाजारों में तेजी का प्रभाव प्रधान रहेगा । इसलिए तेजी में 
बेचकर और मन्दे में खरीदकर लाम लेते रहें। 

6 मई को कृत्तिका नक्षत्र का बुध चांदी में घटाबढ़ी के बाद मन्दी; रुई में 
तेजी और अनाजों में कुछ तेजी करेगा। 

7 मई को मंगल मीन राशि में आकर बृहस्पति की नजर में आ जाएगा। 
सोना, चांदी में घटावढ़ी के बाद तेजी बने। लेकिन इस समय बृहस्पति की मंगल पर 
नजर होने से बाजारों में जोरदार मन्दा भी आ सकता छ- सावधानी से काम करं। 

8 मई को बुध वृष राशि में आकर वृहस्पति के साथ समसप्तकयोग बनाएगा, 
जो कि बाजारों में मन्दी कर सकता है। रुई और अनाजों में मन्दे का वातावरण बन 
सकता है। रुई में विशेष मन्दा आकर तेजी बन सकती है। दालवाना, तिल. तेल आदि 
के भाव में तेजी बने। 10 मई तक बाजार कुछ तेजी की तरफ रहेगे | 

11 मई को कृत्तिका नक्षत्र का सूर्य घी, रुई सोना, चांदी, अलसी, एरण्ड, 
गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, चावल में तेजी बनाए। 
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12 मई को मंगल उ मा में आकर एक महीने मे चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित 
चीजों में तेजी करेगा! सोना, चान्दी, रुई, गेहूं जौ, चना के भाव में तेजी बने। 


13 मई को बुध रोहिणी नक्षत्र में आकर रुई, सूत, कपास, तिल, तेल, सरसो, 
सोना, चान्दी, चावल, गुड, खाण्ड में तेजी लाएगा। राई. तूअर, सण, ऊनी व रेशमी 
वस्त्रो में मन्दा बने। रुई में पहले तेजी फिर मन्दा करे | 


[नोट- 7, 8 मई एवम्‌ 11 से 13 मई तक वायदा बाजारों में तेजी प्रधान 
रहने के योग हैं|] 


14 मई को बुघ पश्चिम में उदित होगा। बुध इस समय अतिचारी है। बुघ, 
बृहस्पति से दृष्ट भी है। सूत, रूई में मन्दा बने और तेल व तिलहन में भी मन्दे का 


रुख रहे। 

| 15 मई को सूर्य वृष में आकर बृहस्पति के साथ मेल करेगा | चान्दी, सोना, 
इ, खाण्ड, शक्कर, कपास, रुई. सूल, बादाम, सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि 
मै लेजी बनेगी । जौ, चना, गेहूं, मटर, अरहर, मूंग, चावल में कुछ मन्दे का रुख रहेगा | 


ओ। 17 मई को गुरु वक्री पोजीशन में ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में दाखिल 
1 चान्दी में मन्दी एवम्‌ अनाजो में घटाबढी चलेगी। 18 मई को मिथुन राशि एवम्‌ 
तेका नक्षत्र में चन्द्रदर्शन होगा | तेल, तिलहन और अनाजों में मन्दे का रुख रहे | 

और 9 कै 2 चान्दी में घटाबढी के बाद तेजी बने। गुड, खाण्ड, चावल भी तेज रहें। 
नई को बाजार सामान्य रहें। 


को मृगशिर नक्षत्र में बुध के आने से रुई में तेजी, चान्दी में घटाबढी 
और दालवाना में मन्दा बने। 21 मई को पुर्नवसु नक्षत्र का शुक्र अनाज, 
गी ला सकता है। 24 मई तक बाजार उत्तम-मध्यमरूप से तेज रहेंगे। 


मई को बुध मिथुन राशि में आकर मंगल की नजर में आ जाता है। 
की Lal है। 1 मिथुन स न राशि रुई, कपास और तेलवाना के 
क | गै में मन्दा आकर तेजी बने और रुई, 


नक्षत्र का सूर्य तिल, तेल, सरसों एरण्ड, ग र छु; 
गर, बाजरा, ऊन, सूत, सण, सुपारी, लालमिर्च और राई मे 


रुई में कुछ तेजी रहे। 28 मई तक बाजार कुछ 
ह. १४ Fi : १ 


Eg, के 


2406 22% Kh १ 
र बाजारों का रुख बदल सकता है- 
मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा में मन्दा 


शई में घटाबडी के बाद तेजी बने। सोना 


| सोना, चान्दी, उड़द, मूग, 


चरण में दाखिल होगा। गुड़, खाण्ड, दालवाना, गेहूं, जौ, चना, उड़ 
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30 मई को शुक्र कर्क में आकर शनि के साथ मेल करेगा। इन पर बृहस्पति 
की खास नजर भी है। व्यापारियों को हिदायत है कि-- अनाज, दालवाना का स्टॉक 
20, 21 या 29 मई को करें। क्योंकि कर्क राशि का शुक्र अनाज, दालवाना, गुड़, 
खाण्ड, घी में अच्छी तेजी ला देगा। कर्क के शुक्र में आगे मासान्त तक जोरदार तेजी 
आने का योग है। 


2 जून को शुक्र का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश रुई, सूत, सण, रेशम व अनाजों में 
कुछ तेजी का रुख बनाएगा। लाख, चमडा, कपूर, पारा, शिगरफ, हींग, गुड, खाण्ड, 
शक्कर मे मन्दे का वातावरण बनाएगा। यह तेजी-मन्दी 7 जून तक प्रभावी रहेगी | 


8 जून को मृगशिर नक्षत्र का सूर्य रुई, सूत, रेशम, सण, कपूर, चन्दन, 
मोठ, चना, बाजरा, आलसी में तेजी करेगा। यह तेजी 
उत्तम-मध्यम रूप से 12 जून तक चलेगी। 

13 जून को शनि आश्लेषा के चतुर्थ चरण में आकर रुई, तिल, तिलहन और 
अन्य व्यापारिक वस्तुओं में तेजी का रुख रखेगा। 13 जून को ही बृहस्पति वक्री 
Fe मे ज्येष्ठा के पहले चरण में दाखिल होगा। अनाजों में घटाबढी चलेगी; चान्दी 

| मन्दी बने | 


15 जून को सूर्य मिथुन में दाखिल होकर बुध के साथ मेल करेगा। इसी 
दिन बुध वक्री हो रहा है और इन पर मंगल की विशेष नजर भी है। 
बुध सूर्य का एक राशि में होना तेजी कारक माना गया है। तेल, तिलहन, गुड़, घी, 
और दालवाना में अच्छी तेजी का योग है। पाट, बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रुई, 
सरसों, लोहा, तिल, लेल, गड, खाण्ड, शक्कर, चीनी, घी. उड़द, मूंग, गेहूं, चना, चावल, 
सोना, चान्दी में अच्छी तेजी का योग है। 

16 जून को मंगल मेष राशि मै आकर शनि को देखेगा और शनि मंगल को 
देखेगा। इसप्रकार गेहूं आदि प्रत्येक प्रकार के अनाज; सोना, चांदी आदि धातु, मूंगा, 
मोती, रुई, कपास, बारदाना, गुड, शक्कर, चीनी, ज्वार, बाजरा, चना में अच्छी तेजी का 
योग है। 18 तारीख से पहले ही लाभ प्राप्त करें। 


19 जून को बुध पश्चिम में अस्त होकर रुई में जोरदार मन्दे का 
सकता है। चान्दी तेज़ रहेगी; पाट, हैसियन और शेयर मन्दे रहेंगे । 


Fe [नोट- क्योंकि यहां बुध वक्री होकर अस्त हुआ है, इसलिए अनाज तेज 
रहेंगे | 


20 जून को राहु शतभिषा के तृतीय चरण में और केतु पू फा. के प्रथम 


द, गूग, सरसों और 
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| तिलहन भें तेजी; रुई भें घटाबढी चले। 

22 जून को सूर्य आर्द्रा में दाखिल होगा। इस समय बुधे भी आर्द्रा नक्षत्र भे ही 
चल रहा है। बुध अस्त भी है। शनि और मंगल का इन दिनों परस्पर दृष्टिसम्बन्ध होने 
के कारण कुछ प्रान्तों मै वर्षा फी बहुत कमी अनुभव होगी। महाराष्ट्र आदि मे वर्षा क 
प्रकोप से फसल को नुक्सान होने का योग है। रुई. सूत, कपास, खज अलसी, एरण्ड, 
मोती. गेहूं चावल, चना, जौ, चान्दी, तेज रहेंगे। सोने के भाव में घटाबढी चलेगी। 


23 जून को यूरेनस वक्री होगा। जिससे जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा और बाजार 
प्रभावित होंगे। 22 जून से लेकर 30 जून तक बाजार अनिश्चित रूप से चलेंगे, जिसमें 
वायदा व्यापारी घाटे मे आ सकते है- समझ से काम ले। 


जुलाई 


2 जुलाई को प्लूटो वक्र पोजीशन में मूल नक्षत्र के पहले चरण में दाखिल 
होगा! वकी बुध और सूर्य के साथ उसका समसप्तकयोग बनेगा कुछ प्रान्तो में भारी 
वर्षा के कारण खड़ी फसलों को नुक्सान पहुंचेगा एवम्‌ कुछ प्रान्तों में वर्षा की भारी 
कमी के कारण बाजार तेज रहेंगे। 


3 जुलाई को शुक्र मघा नक्षत्र और सिंह राशि में दाखिल होगा। सिंह राशि 
में शुक्र केतु के साथ मेल करेगा। शुक्र खासकर पाट, बारदाना, और तिलहन आदि में 
अच्छी घटाबढी करता है और जब यह राहु, केतु और मंगल के साथ मेल करता है तो 
रुई, चान्दी और सोने के बाजारों में विशेष तेजी का जोश बना देता है। गेहूं, जौ, चना, 
दालवाना आदि अनाजों में तेजी रहे। सोना, तांबा, गुड, लालमिर्च, मजीठ, रुई, कपास, 
पाट, बारदाना, घी और तिलहन में भी तेजी बने। चान्दी में पहले मन्दी आकर बाद में 
तेजी बने। रुई भी इसी प्रकार रहे। 


5 जुलाई को भरणी नक्षत्र में मंगल का प्रवेश होगा। इस समय गेहूं 
आदिक अनाज, सोना, चान्दी आदि धातु और रुई तेज रहें। 6 जुलाई को सूर्य 
पुर्नवसु नक्षत्र में आकर रुई, सोना, चान्दी, गुड, खाण्ड, कपास, बिनौला, एरण्ड, 
अलसी, सरसों, लाख, देवदारु, तिल, ज्वार, मोठ, बाजरा, उड़द, चावल, हरड, 
सुपारी, नारियल, माजू. केसर, नील, मजीठ और गुग्गुल आदि सुगन्धित चीजों में 8 
तारीख तक अच्छा लाभ दे सकता है। 


8 जुलाई को बुध पूर्व में उदित होगा। रुई में तेजी शुरु होकर 25 दिन में 
५5 टका के करीब तेजी बनेगी | गेहूं, चना आदि में भी तेजी का ही वातावरण रहेगा | 
तेल, घी, तिल, पाट, हैसियन, लालमिर्च और दालवाना- सब तेज रहेंगे। 

[नोट-क्योंकि आषाढ़ में बुध का उदय हो रहा है, इसलिए अनाज तेज 
रहेंगे। हाजर के व्यापारी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे |] 


“SNR त 9005... 
ल 11 जुलाई को बाजार का रुख अचानक बदल सकता है-- क से 

काम न । 11 जुलाई को बुध मार्गी हो रहा है। रुई में पहले मन्दी, बाद में तेजी हो। 

चान्दी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। गेहूं, दालवाना में तेजी बने। रेशम, तेल, अलसी 

एरण्ड, बिनौला, मूंगफली एवम्‌ कपूर, चन्दन आदि सुगन्धित चीजों में मन्दी रहे। गुड़ 

खाण्ड, घी भी मन्दे रहें। सोना तेज रहेगा। 14 जुलाई तक मार्कीट इसी तरह चलेगी | 
14 जुलाई को शनैश्चरी अमावस भी तेजी का ही संकेत देती है। 

15 जुलाई को शनि मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में प्रवेश करेगा। यह योग बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इस समय फोन द्वारा सम्पर्क करें- उत्तम लाभ मिलेगा। इस समय सिंह 
राशि का शनि शुक्र एवम्‌ केतु के साथ राशि-सम्बन्ध बना रहा है। सिंहराशि सूर्य की 
राशि है, सूर्य-शनि परस्पर शत्रु a शनि ग्रह मूंगफली, अलसी, एरण्ड, सरसों, कपास 
एवम्‌ सभी प्रकार के खाद्य तेलो पर अपना विशेष प्रभाव रखता है। शेयर बाजार, 
लौहखण्ड, लौह-यन्त्रों पर भी इस ग्रह का वर्चस्व विशेष अनुभव किया गया है। शनि 
का असर कच्ची फसलों पर भी विशेषतः अनुभव होता है। तेल-तिलहन की फसलें खराब 
हो जाती हैं। जिससे पैदावार कम होने से बाजार तेजी की तरफ बढ़ने लगते हँ | 


जब शनि क्रूर ग्रहों के सम्पर्क में आ जाता है तो महाक्रूर हो जाता है। 
राजनैतिक उलझनें एवम्‌ राजनैतिक ऐलान भी इस समय व्यापार में तेजी का कारण 
बनेंगे । कहने का तात्पर्य यह है, कि- इस समय से पहले ही सावधानी से व्यापार शुरु 
करें-उत्तम लाम प्राप्त होगा। इस राशि का शनि चावल, चना, गेहूं, उड़द, मूंग, मोठ, 
ग्वार, बाजरा एवम्‌ अन्य सभी अनाजों में अच्छी तेजी करेगा | घी, गुड, खाण्ड, सरसों, 
तोड़िया, एरण्ड, मूंगफली, सोयाबीन आदि तिलहनों में भयंकर तूफानी तेजी ला सकता 
है। अपने राशिभोग में शनि सरसों एवम्‌ आगे तोड़िया में कभी दोगुणी तो कभी 
चौगुणी तेजी भी करता देखा गया है- इस समय ताजा मशवरा प्राप्त करें। 


सरसों, तोड़िया आदि तिलहनों में तेजी शनि के सिंह राशि में आने से 2/4 
मास पहले भी शुरु हो सकती है। स्टॉक पहले ही करें, उत्तम लाभ होगा। सिंह राशि 
का शनि 7-8 अंश पर आकर (अर्थात्‌ लगभग अगस्त-सितंबर में) रुई में तूफानी तेजी 
करता है- लाभ लें। 


नोट-क्योंकि शनि-शुक्र-केतु सिंह राशि में ही हैं, अतः 18 अगस्त तक 


कहीं वर्षा की भारी कमी अनुभव होने एवम्‌ कहीं बाढ़ से फसलों के तबाह 
होने की खबरों से बाजारों में उफान आएगा। 

16 जुलाई चन्द्रवार को कर्कस्थ चन्द्र के समय सूर्य कर्क राशि में प्रवेश 
करेगा। इस समय सूर्य पर गुरु की उच्च दृष्टि भी है। गेहूं, चना, जौ, मटर, अरहर, 
उड़द, मूंग, एवम्‌ चावलों में कुछ मन्दा बने। रुई, सूत, बादाम, सुपारी, फल, गुड, 
खाण्ड, शक्कर, तिल, नारियल, सरसों एवं चान्दी-सोना में तेजी बनेगी। यह प्रभाव 19 
जुलाई तक रहेगा। 
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9 जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करैगा। तिल, तेल, सरसों, मघ, गुड, 
। बाज, चावल, गहू, जा, ज्वार बाजरा, सुपारी, सोंठ, गुग्गुल, सोना, चान्दी तेज रहेँ | 
र्ड में पहले तेजी फिर मन्दी आए | 
24 जुलाई को कृत्तिका नक्षत्र का मंगल अनाज, दालवाना, तेल, तिलहन, 
ह चान्दी, सूत, वस्त्र, में तेजी बनाएगा। यह रूई में तेजी के बाद मन्दा करे। यह 
जी का खेल प्रायः 25 जुलाई तक चलेगा | 


i 

26 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र का बुध चान्दी, सूत, कपास, सण में खासी 
मन्ट्री करेगा | सम्भलें-यदि इस समय 26-27 जुलाई को मन्दा बने तो खरीद करें, 
आग्रे जल्दी ही लाम मिलेगा | 


28 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाता है। इस समय शुक्र का मेल क्रूरग्रह 

नि एवम्‌ केतु के साथ है | स्पष्ट है कि- बाजार और तेज होंगे। घी, तेल, विलहन, 

गुड़, खाण्ड, शक्कर, गेहूं, जौ, चना, ग्वार आदि अनाज तेज रहेगे। रुई में पहले तेजी 
। आकर बाद में मन्दा आए। 


29 जुलाई को मंगल वृष राशि में आ जाता है। इस समय मंगल की 
नजर शनि पर है एवम्‌ शनि की नजर मंगल पर है। लेकिन गुरु ग्रह भी गंगल को 
नजर से देख रहा है। एक मास में गुड़, घी, शक्कर, लालचन्दन, लालमिर्च, 

, मोटे अनाज, रुई, कपास, सूत, चन्दन, कुसुम्भ, कपूर, कंसर, तेल, तिलहन, 
ऐना- गन्दी, तांबा, जस्ता आदि घातु में तेजी रहे | शेयर बाजार भी तेज रहेंगे। इस 
र मासान्त (31 जुलाई तक) बाजार प्रायः तेज ही रहेंगे। 


१ अगस्त 
अगस्त के प्रारम्भ में बाजार कुछ अनिश्चित रहेंगे। अगस्त मास का प्रारम्भ 
1 दिनपक्ष में हो रहा है। गुरु-शुक्र वक्री हैं। इस मास में विश्व की राजनीति में 
घटनाचक्र के कारण व्यापारक्षेत्र में भारी उठापटक हो सकती है, अतः 
१ काम | 


i 
| कर्क राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। बुघ 

के साथ बुघ का मेल होता है तो बुध तेजीकारक क्रूर स्वमाव 
लहन, रुई एवम्‌ दालवाना के व्यापारी धमाके की मन्दी 
॥ बाजार के रुख को देखकर काम करें। हमारे विचार से 
के है| रुई में करीब 20 पैसे की मन्दी आए। चान्दी में 
शक्कर, घी, तेल, मूंगफली, सरसों आदि तेलवाना 


घे मन्दी बने। 
प हु पूर्व में 
रहा है। 
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ध्यान दें- सूर्य इस समय आश्लेषा नक्षत्र में है। शुक्र, शनि भी दोनों मघा नक्षत्र में ही 
हैं। शुक्र, शनि केतु के साथ खलयुत है। परिणामस्वरूप सोना, चान्दी, रुई, बिनौला, 
गेहूं, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, लालमिर्च, मजीठ, 
नील, ऊनीवस्त्र, मणि, मोती, जवाहरात में अच्छी तेजी और मन्दे के झटके आएंगे। 
सोना चान्दी और रुई के व्यापारी समझ रो काम करें। क्योंकि मन्दे के झटके के बाद 
तुरन्त तेजी बनेगी। घी में मन्दा रह सकता हे | रुई में घटाबढ़ी इसप्रकार चलेगी,- 
पहल तेज, वीच में मन्दी, अन्त में फिर तेज | सोने में घटाबढी के बाद तेजी । 4 अगस्त 
को बाजार जोरदार मन्दे या जोरदार तेजी में खुलेंगे= सावधानी से काम करें। 6 
अगस्त तक मन्दे में खरीदते रहें, तेजी में बेचते रहें। 


} 


` eo का शुक्र पश्चिम मे अस्त होगा | इसी दिन बृहस्पति अपनी टेढी 
पक हि हो १101 है। सोना, चान्दी, गुड, सूत, कपडा, घी, तेल, 
अलसी, ११ ७, बनाला, मूंगफली, सोयाबीन में अन्हे र छ र जन्म 
आकर तेजी रहे। * फा वातावरण रहे। रुई में मन्द 

8 अगस्त तक तेजी-मन्दी के अच्छे झटके आएंगे 

क ३ झटके आएंगे, विच पूर्वक काम करके 
लाभ लेते रहें। आएंगे, विचार [म करके 
र 9 अगस्त को बुध आश्लेषा गे आए 
जी चल रहा है। 15 दिन में तिल, तेल, 
तेजी आती है | यह तेजी उत्तम-मध्य 


गा। सूर्य भी इस समय आश्लेषा नक्षत्र में 
सरसों, गुड़, खाण्ड, उडद, मूंग, मूंगफली में 
सर्प रा 11 अगस्त तक चल सकती है। 

12 अगस्त से शनि मघा के दूसरे 
इस समय मघा नक्षत्र में ही चल रहा है, 
६। सण, दाख, हींग, घी, गुड, खाण्ड, 


९ चरण मे आएगा। शनि का मित्र शुक्र भी 
दोनो एक राशि में केतु के साथ मेल कर रहे 
नमक आदि रस प्रायः तेज रहेगे। 

13 अगस्त को मंगल रोहिणी नक्षत्र मै आएगा। कपास, सूत. वस्त्र, रेशम 
सरसो तिल, तेल, लालमिर्च, हींग एवम्‌ शेयर बाजार तेज रहेंगे। अनाज भी तेज रहें। 
रुई और चान्दी में घटाबढ़ी के बाद तेजी। 15 अगस्त तक वायदा व्यापारी तेजी से 
लाभ ले सकेंगे। 

16 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 17 अगस्त को सूर्य भी सिंह 
राशि में आ जाता है। इस प्रकार अब सिंह राशि में सूर्य--शनि-बुध-- केतु-शुक्र- इन 
पांच ग्रहों की सन्निधि से व्यापार प्रभावित होगा | बुध अतिचारी है | रुई, सोना, चान्दी 
मूग, ज्वार, बाजरा, सरसों, तिल, एरण्ड, दाख, काली / लालमिर्च, गुड़, खाण्ड, शक्कर. ' 


तिल, तेल, सरसों, तोड़िया, ग्वार, मूंगफली, बिनौला में तेजी से लाभ मिले। 


19 अगरत को वक्री शुक्र आश्लेषा 4 कर्क में रेगा। इ 

| ] र्‌ प्रवेश करेगा। इस समय शुक्र 
से ७ खा गया है रुई में र 

अकला एवम्‌ गुरु से देखा गया है। रुई में पहले अच्छी मन्दी आएगो, फिर A 
बनेगी। सरसों, अलसी, एरण्ड, तिल, तेल, घी, मूंगफली गुड, खाण्ड निल | ते 

नयु १ + ७, २९ 2 ८ जे 


~» अ 


| रहेंगे। चान्दी, गेहूं, जौ, चना, उड़द, मूंग, मटर, अरहर मन्दे रहेंगे। 22 अगस्त तक 
| अलसी एवम्‌ तेल, तिलहन में अच्छी तेजी के योग हैं। 


25 अगस्त को बुध पू फा में आकर गुड, खाण्ड, गेहूं आदि अनाजो मे मन्दा 
बना सकता है । 25 अगस्त को वक्री यूरेनस पू भा. 1 में प्रवेश करेगा एवम्‌ 27 अगस्त 
को शुक्र का पूर्व में उदय होगा। रुई, सूत, चान्दी, चावल, घी, सोना, तेल, तिलहन में 
झटके की तेजी या मन्दा बन सकता है- बाजार के रुख को देखकर काम करें। 


28 अगस्त को गुरु ज्येष्ठा 1 में आएगा। चान्दी में मन्दा बने, अनाजों में भी 
| घटा-बढ़ी के साथ मन्दा रहे। 28 अगस्त मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र, श्रावणी पूर्णिमा को 
चन्द्रग्रहण यद्यपि भारत के पूर्वोत्तरी छोर पर अत्यल्प समय के लिए ही घटित होगा; 
परन्तु इसका फल व्यापारिक दृष्टि से इसप्रकार लिखा है- 


“श्रावणी पूर्णिमायां तु यदीन्दुग्रहणं भवेत्‌ । 
घृते तैले तथा धान्ये संग्रहे लाभमादिशेत्‌ । ।” 


अर्थात्‌- इस समय घी, तेल, तिलहन, अनाज, दालवाना आदि के स्टाँक से 
लाभ की उम्मीद रखें। 


30 अगस्त को बुघ उ. फा. में प्रविष्ट होगा। इसी दिन (30 अगस्त को ही) 
बुध का उदय पश्चिम में होगा। शेयर, उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर में तेजी; रुई में 
घटाबढ़ी होकर मन्दी, चान्दी में भी घटाबढी के बाद मन्दी रहे। 


31 अगस्त को सूर्य पू फा. में आकर जीरा, सोना, गुड, खाण्ड, शक्कर, 
सरसों, तिल, तेल, गेहूं घी, ज्वार, बाजरा, चावल, ऊनीवस्त्र, रुई, सूत में तेजी लाए। 
चान्दी में घटाबळी चले। 


सितम्बर 


1 सितम्बर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। जब बुध अकेला कन्या 
सशि में आता है तो मन्दी की अफवाहें फैलाकर बाजार के रुख को मन्दे की तरफ 
कर देता है | बुध अफवाहें फैलाने वाला ग्रह है। इसलिए बाजार के रुख को देखकर 
ही कास करें। कन्या राशि में बुध अपनी उच्च राशि में माना जाता है। हमारे विचार से 
रुई और चान्दी में अच्छे मन्दे के झटके आएंगे। गेहूं, जौ, चना, चावल, गुड़, शक्कर, 
खाण्ड, हल्दी में तेजी का रुख रहेगा। कुछ विद्वान्‌ बुध को कन्या राशि में मन्दीकारक 
मानते है | इसलिए अंगर बाजार मन्दे की तरफ जाने लगें तो मन्दा भी बन सकता 
है-सावधानी से काम करें। 3 सितम्बर तक एकतरफा तेजी या मन्दे का योग बनेगा। 


4 सितम्बर को मंगल मृगशिर नक्षत्र में आकर तिल, चान्दी में तेजी, रुई में 
| पहले मन्दी, बाद में तेजी, अन्य व्यापारिक वस्तुओं में प्रायः मन्दे की ओर झुकाव 
बनाएगा | 6 सितंबर तक बाजार डावांडोल रहेंगे | 
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ह सितम्बर को शनि मघा नक्षत्र के तृतीय चर ब 38 
दिन प्लूटो (मेदनी ग्रह) मार्गी हो रहा है। शाति इस ल Ei TS ज्यो 
राशि मे एवम्‌ सूर्य और केतु के साथ ही है। यह तेल, तिलहन, घी, लोहे ला 
एवम्‌ खाद्य तेलों में तेजी करेगा। रुई, कपास भी तेज रहँग। २३ स्प 
8 सितम्बर को सिंह राशि में शनि उदित होगा, बुध हस्त में आएगा और 
शुक्र मार्गी होगा | गेहूं आदि अनाजों में मन्दे का रुख रहेगा। 9 सितम्बर को रुई, शेयर 
बाजार, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला, मूंगफली में मन्दा रहेगा। सज्जी, लौह, जस्ता 
रंग, सीसा आदि काले पदार्थ, लकड़ी, लहसुन, चावल, गुड, खाण्ड में तेजी बने | १ 


11 सितम्बर को मंगलवारी अमावस भी गुड, खाण्ड, तेल, तिलहन और 
दालवाना में तेजी का संकेत देती है। 13 सितम्बर को सूर्य उ.फा. नक्षत्र में दाखिल 
होगा। 14 दिन में रुई, कपास, रेशम, सूत, सोना, चान्दी, लोहा, घी, तेल, अलसी, 
सरसों, एरण्ड, चावल, उड़द, ज्वार, सुपारी, नारियल, मूंज, बाण और नील में तेजी 
बने। कदाचित्‌ अनाज यहां सरते हों तो संटॉक करें; तीन महीने में अच्छा लाभ 
मिलेगा। चान्दी, गुड, खाण्ड में मन्दे के बाद तेजी बने। 15 सितम्बर तक बाजार 
अनिश्चित रूप में चलेंगे। 


16 सितम्बर को मंगल मिथुन राशि में दाखिल होगा। इन दिनों रुई, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर, अलसी, अफीम, तांबा, मजीठ एवम लालमिर्च आदि लाल चीजों में 
अच्छी तेजी बनेगी | क्योंकि मंगल मौसम, हवा पर विशेष प्रभाव डालता है, कभी-कभी 
मंगल ग्रह के कारण वर्षा की कमी होने से बाजारों में तेजी आ जाती है। तेलवाना, 
रुई, कपास, जूट, सोना, चान्दी और शेयर बाज़ारों में यह ग्रह विशेष तेजी करता है | 


17 सितम्बर को बुध चित्रा नक्षत्र में और सूर्य कन्या राशि में दाखिल होगा। 
इस समय इन पर मंगल की विशेष नजर भी है। सूर्य कन्या राशि में आकर उच्च बुध 
के साथ मेल करेगा। रुई, नारियल, सुपारी, तिल, तेल, मजीठ और लाल रंग की चीजों 
में तेजी बनेगी। रुई, चान्दी और शेयरों में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। अनाज भी कुछ 
तेज रहेंगे। 


[नोट-16 से 21 सितम्बर तक बाजार प्रायः तेजी की तरफ रहेंगे | 


22 सितम्बर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस समय इस पर शनि 
की विशेष नजर होगी तुला राशि का मालिक शुक्र, बुध की भान्ति ही मन्दे की तरफ 
इशारा फरता है। चान्दी, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला, सोयाबीन, मूंगफली में मन्दा 
बने। रु,, गुड, खाण्ड, सोना और अफीम में तेजी बनेगी। 22 से 26 सितम्बर तक 
बाजारो मे तेजी-मन्दी के अच्छे रिएक्शन्ज बनेंगे। मन्दे में खरीदें और तेजी में बेचकर 
लाभ लेते रहें। 

27 सितम्बर को सूर्य हस्त नक्षत्र में दाखिल होगा। सूर्य पर मंगल की खास 
नजर है। गेहूं, जौ, गुड, खाण्ड, कपास, रुई, सूत, जूट, लकडी, नमक, हरड़, हींग, 
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धनिया, हल्दी तेज होंगे। 28 सितम्बर को बुध स्वाती नक्षत्र मै आकर रुई भे अचानक 
मन्दा बना सकता है! 


29 सितम्बर को बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आकर रुई और 

: चान्दी में मन्दा और अनाजो के भावों मे घटाबढी करे | 29 सितम्बर को शुक्र मघा नक्षत्र 

और सिंह राशि में पुनः आकर शनि के साथ एक राशिसम्बन्ध बनाएगा और राहु के साथ 

शनि, शुक्र दोनों समसप्तकयोग भी बनाएंगे। गेहूं, जौ, चना आदि अनाज, लालचन्दन, 
मजीठ, लालमिर्च, तेल, तिलहन एवम्‌ सोना-चान्दी में अचानक तेजी का योग बनता है। 

| 30 सितम्बर को आर्द्रा नक्षत्र मे मंगल के दाखिल होने पर रुई, सूत, कपास, 

अलसी, एरण्ड, गुड़, खाण्ड, तिल, तेल एवम्‌ नमक मे तेजी बनेगी। चान्दी मे कुछ मन्द 

का झटका आ सकता है। 


| 


अक्तूबर 
By, अक्तूबर 1 से 4 तक बाज़ारौं में कुछ चीजों में तेजी, कुछ में मन्दी रहेगी | 
बाज़ार अस्थिर रहेंगे। 5 अक्तूबर को शनि मघा के चतुर्थ चरण में आएगा। शनि का 
असर कच्ची चीजों की फसल पर और उनकी पैदावार पर अनुभव किया गया 
॥ रूई, मूंगफली, अलसी, एरण्ड, कपास व सरसों आदि की फसल व पैदावार शनि के 
व सै खराब हो जाती है, जिससे बाजारों में तेजी अनुभव की जाती है। शनि के 
के चतुर्थ चरण में आने से अनाज व दालवाना में तेजी बनेगी | रुई, मूंगफली, 
एरण्ड, सरसों, कपास, घी, गुड़, खाण्ड, नमक में प्राय: तेजी रहेगी। यह तेजी 
जा सकती है] 9 अक्तूबर तक बाजार एकतरफा चल सकते है। 


11 अक्तूबर को प्रातः सूर्य चित्रा नक्षत्र में आएगा। रुई, सूत, सोना, चान्दी, 
दि रत्न, गुड़, खाण्ड, अरहर, गेहूं, चना, तिल, नारियल, सण, केसर, कपूर 
बने। तेल, तिलहन में भी अच्छी तेजी आ सकती है। 


अक्तूबर को वक्री हो रहा है। बुध पर शनि की खास नज़र है। 
राशि में है, इसलिए तेजी और मन्दे की अफवाहों से बाजार में 
सकता है। हमारे विचार से रुई, कपास में झटके के साथ तेजी 
ण्ड, शक्कर थें तेजी और अनाज, दालवाना, तेल, तिलहन में भी 


Pu के समय शनिवार को चन्द्रदर्शन होगा। रुई, 
1, मूंगफली, तेल तेज होंगे। गेरू बाजरा, मूंग, ज्वार, 
में भी तेजी बनेगी। 15 तारीख तक यह तेजी 


शनि के साथ होने के कारण गेहूं 
तेजी बनाएगा। 


+ ५४ 
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। 17 अक्तूबर को सूर्य अपनी नीच राशि तुला मैं प्रवेश करेगा | इन 
शनि की सूर्य पर विशेष नजर होगी | साथ ही वक्री बुध का मेल तुला राशि में सूर्य के 
साथ बन रहा है। रुई और चान्दी में जोरदार घटाबदी चलेगी, गेहूं, जौ, चना, अलसी 
साना, तांबा म अच्छी तेजी बनेगी | लाल-चन्दन, मजीठ, श्रीफल, सुपारी गुड, शक्कर, 
तोडिया, सरसों, एरण्ड, मूंगफली में भी अच्छी तेजी का योग है। 18 अक्तृवर को बुध 
पश्चिम में अस्त होगा। इस समय बुध, नीच सूर्य के साथ शनि से दृष्ट है। वस्त्र 
रुई, शेयर 15 दिन में मन्दे होकर अच्छे तेज हो जाएंगे | कक है 

th SIR सा माता कै तृतीय चरण में आकर चान्दी में मन्दी 
अनाजों में घटाबढ़ी करे। 19 से 22 अक्तूबर तक बाजारो मे अच्छी घटावडी हे छत 
23 अक्तूबर को वक्री बुध । 


अत प चेत्रा नक्षत्र मै आकर रुई और चान्दी में घटाबढी 
करेगा | अनाजों में कुछ तेजी रहेगी | ME MAR आल 


24 अक्तूबर को सूर्य स्वाती नक्षत्र में आए 
पहले चरण में और केतु मघा के तीसरे चरण में 
हे। राहु और सूर्य पर शनि की नजर है। खाद्य तेल, तिलहन, कपास, घी गुड, खाण्ड 
सूत, ऊन एवम्‌ नमक में तेजी बने। सण, रेशम, कपड़ा सोना, चान्दी बिना र टे 
मिर्च, राई, हींग, गुग्गुल भी तेज होंगे। 24 से 30 तारीख तक वार यदा च्या र द और 
हाजिर चीजों में बडी अच्छी तेजी के चांस है| RT FE ) 


गा। इसी दिन राहु शतभिषा के 
दाखिल होगा। राहु कुम्भ राशि का 


30 अक्तूबर को वक्री बुध कन्या मे आकर 
30 तारीख को ही बुध पूर्व में उदित होगा और शुक्र उफा में दाखिल होगा। रुई में 
पहले मन्दी होकर बाद में जोरदार तेजी बनेगी। सोना, चान्दी > घटाबढी के अच्छे 
रिएक्शन्ज बनेंगे। गेहूं, जौ, चना. गुड, शक्कर, खाण्ड और हल्दी तेज होंगे। तिल, घी 
पाट, हैसियन एवम्‌ लालमिर्च में भी तेजी का तूफान आ सकता है। हि 

31 अक्तूबर को नेप्च्यून मार्गी होगा। इसका प्रभाव खासकर रुई, कपास, 
तेल, गुड, खाण्ड के बाजारों पर पड़ता है। इसलिए मास के अन्तिम दिनो में बाजारों में 
मन्दे का रुख बनने की उम्मीद है। 


मगल की नजर में आ जाएगा। 


नवम्बर 


1 नवम्बर को बुध मार्गी हो जाता है। इस समय बुध कन्या राशि में अकेला 
है। बुध पर मंगल की खास नज़र है। बुध का सबसे ज्यादा असर तिलहन बाजारों पर 
अनुभव किया गया है। तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, बिला, मूंगफली, सोयावीन सरसों 
तोड़िया, i चन्दन, अगर आदि सुगन्धित चीज : जोरदार तेजी या मन्दे के 
345९५ ग । हमारे विचार से पहले मन्दा आकर बाद में तेजी बनेगी | रुई और 
चान्ता म पहले मन्दी आकर बाद में तेजी के योग हैं। गह, जो, चना, अनाज तेज रहेंगे। 


3 नवम्बर को शुक्र कन्या राशि में आकर एक दिन के लिए बुध के साथ 
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ॐ 


कह. 


अ स टिंग 
ले करेगा। जब के साथ मेल करता है, तो बाजारो में तूफानी मन्दी या 
| तेजी बनती है। का मतलब यह है कि- अगर बाजार तेजी की तरफ बढ रहे हों 
| तो तूफानी तेजी बनेगी और अगर बाजार मन्दे में हों तो जोरदार मन्दा बनेगा। हमारे 
| विचार से चान्दी में कुछ घटाबढ़ी होकर जोरदार तेजी बने और अनाज, गुड़, खाण्ड, 


| ऊनी वस्त्र भी तेज हों। इस समय चावलों में विशेष तेजी का झटका आएगा। 


4 नवम्बर को बुध तुला राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। इस समय 
सूर्य और बुध पर शनि की विशेष नजर है। चान्दी, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनोला, 
मूंगफली, तोड़िया, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि में मन्दे की उम्मीद होने के बावजूद भी 
बाजार तेजी की तरफ रह सकते हैं। रुई, गुड, खाण्ड, सोना और अफीम में भी अच्छी 
तेजी बने। 


6 नवम्बर को गुरु ज्येष्ठा के चौथे चरण में और सूर्य विशाखा नक्षत्र में दाखिल 
होगा। चान्दी में घटाबढी के बाद तेजी आए। जौ, चावल, गेहूं, मसूर, गुड, खाण्ड, रुई, 
सूत, सरसों, तिल, एरेण्ड, अफीम तेज होंगे। अलसी, चान्दी मे घटाबढ़ी के बाद तेजी 
बनेगी। 11 नवम्बर तक बाजारों में अच्छे उलट-फेर होंगे- सावधानी से काम करें। 


9 नवम्बर को प्लूटो मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में दाखिल होगा। इस समय 
प्लूटो और मंगल आमने-सामने है। यह योग गुड, शक्कर, घी, तेल, तिलहन में अच्छी 
. तेजी ला सकता है। 


11 नवम्बर को बुघ स्वाती नक्षत्र में दाखिल होगा और इसी दिन रविवार, 
अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक के चन्द्रमा फे समय चन्द्रदर्शन भी होगा। गुड, तेल, सोना, 
चान्दी आदि तेज होंगे। रुई में घटाबढी के बाद मन्दा बनेगा। सभी प्रकार के अनाजों 
में मन्दे का रुखु, रहेगा। 


12 नवम्बर को शनि पू फा. के प्रथम चरण में और शुक्र हस्त में दाखिल 
होगा। गेहूं, जौ, चना, उड़द, मूंग, सरसों तिल, तेल में तेजी; रुई में घटाबढी चले। 
इस समय अगर चावल आदि अनाज मन्दे हों तो स्टॉक करें, आगे जल्दी ही लाभ 
मिलेगा! सोना तेज, चान्दी मन्दी; गुड, खाण्ड और शक्कर में घटाबढी चले। 


_..[_नोट- 11 से 15 नवं. को बाजारों में काफी उठा-पटक रहेगी- सावघानी 
से काम करें|] 


16 नवं. को मंगल वक्री हो रहा है। मंगल मिथुन राशि में अकेला ही है। 
रुई, सोना, चान्दी. अलसी, लालमिर्च, लालचन्दन और अन्य लाल रंग की चीजों में 


| तेजी बने। इस समय लालमिर्च में अच्छी तेजी आने का योग है। 


_ [नोट-मंगल जिस राशि में वक्री होता है, उस राशि के अधिकार- क्षेत्र में 
आने दाली वस्तुओं में तेजी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि- तेल, तिलहन में भी 
इस समय अच्छी तेजी का योग बन सकता है ॥] 
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तेजी बनती है तो तुरन्त सारा स्टॉक निकाल दें, क्योंकि enue a 
का योग है |] 

21 नवम्बर को बुध विशाखा में और 21 नवम्बर की रात्रि के बाद 22 
नवम्बर को प्रातः गुरु मूल नक्षत्र और धनु राशि में प्रवेश करेगा | यह विशेष योग है 
इसको व्यापारी नोट करें। कुल्थ, मूंग, ve ग्वार, ज्वार, बाजरा व अन्य अनाजों में 
मन्दा; चान्दी और रुई भें घटाबढ़ी के बाद मन्दा बनेगा। गुड, खाण्ड, शक्कर, घी 
अधिक मन्दे हो सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक कभी-कभी धनु राशि का 
बृहस्पति इतना मन्दा ला देता है कि- गुड़, खाण्ड के भाव में रुपये में से 30 पैसे रह 
जाते हैं। सफेद चीजों, रुई, चान्दी, नमक एवम्‌ अनाज, पाट, सण, कृष्टा, तिल, तेल, 
घी, सोना, पीतल, लोहा, तांबा, कांसा, सिक्का में भी मन्दा आता है | 


[नोट-धनु राशि पर बृहस्पति के रहते हुए अगर कार्त्तिक मास में घी मन्दा 
हो तो तुरन्त स्टॉक करें। चैत्र मास में अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा |] 


ध्यान दें-बृहस्पति और मंगल का समसप्तकयोग संवत्‌ के आखिर तक 
चलेगा। इसलिए गुड़, शक्कर और घी में विशेष मन्दा न आए- यह सम्भव है | 

24 नवम्बर को शुक्र चित्रा मै आएगा एवम्‌ वुध पूर्व में अस्त होगा | यूरेनस 
इसी दिन मार्गी हो रहा है। लगभग एक मास तक अनाज, घी, सोना, चान्दी में मन्दा 
बने। रुई में पहले तेजी, बीच में मन्दी, अन्त में फिर तेजी बने। सोने में घटाबढी के 
बाद तेजी रहेगी । 

27 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। जब 
बुघ का सूर्य के साथ मेल होता है तो यह तेजी कारक हो जाता है। घी, तेल, 
तिलहन, रुई और चान्दी में तेजी बने। गुड, शक्कर, खाण्ड में भी कुछ तेजी बने। सोने 
का भाव समान रहे। अफीम और अनाज मन्दे रहें। 29 नवम्बर को बुध अनुराधा नक्षत्र 
में आकर सूत, सण, रुई, सोना, चान्दी में मन्दा करेगा। अनाज के भाव सम रहें। 


30 नवम्बर को शुक्र अपनी राशि तुला में दाखिल होगा और इस समय शनि 
की इस पर उच्च दृष्टि होगी। एक मास में रुई, चान्दी और अफीम में पहले तेजी और 
पीछे मन्दी आए। सोने में तेजी; चान्दी में घटाबढी चले। गुड, खण्ड में तेजी का 
वातावरण बने। अनाज भी तेज रहें। 


दिसम्बर 


दिसम्बर मास के प्रारम्भ में कुछ जिन्सौं के बाजार विशेष मन्दे में रहेंगे। रुई, 
चान्दी, सोने में अच्छी घटाबढी एवम्‌ गुड, खाण्ड में कुछ तेजी रहे । 


¢ 


3 दिसम्बर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा। 15 दिन में रुई, सोना, चान्दी, 


०००० In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


चावल, गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, एरण्ड, हींग, गुग्गुल, पारा, गुड़ एवम्‌ खाण्ड में 
तेजी बने। रुई में पहले मन्दी होकर बाद में तेजी बने। 5 दिसम्बर तक बाजार कुछ 
इसी प्रकार रहेगा। 


6 दिसम्बर को गुरु मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में एवम्‌ शुक्र स्वाती नक्षत्र में 
प्रवेश य । शुक्र, गुरु- दोनों परस्पर शत्रु है | शुक्रं रुई, गुड, खाण्ड, तिलहन तथा 
चान्दी के पर वर्चस्व रखता है। शुक्र अकेला कभी-कभी जोरदार गन्दा बनाता 
है, लेकिन तुला राशि का यहां शनि से दृष्ट है, अतः कुल्थ, मूंग, मोठ, ज्वार, 
बाजरा व सोना-चान्दी में मन्दे का झटका आएगा। लेकिन गुड़, खाण्ड तेज रहेँ । 


8 दिसम्बर को ज्येष्ठा नक्षत्र का बुध घी, गुड़, खाण्ड एवम्‌ चावलों में तेजी 
बनाता है। क्योंकि बुध, सूर्य दोनों इस समय ज्येष्ठा नक्षत्र पर हैं और शनि की इन पर 
नज़र भी है इसलिए तेल, तिलहन में भी कुछ तेजी के आसार बन सकते हैं, बाजार 
का रुख देखकर काम करें। 


10 दिसम्बर को धनुराशिस्थ गुरु अस्त होगा। रुई व शेयरों में तेजी, सोना, 
चान्दी और अनाज मन्दे हों। 


11 दिसम्बर मंगलवार घनुस्थ चन्द्र के समय चन्द्रदर्शन अनाज एवम्‌ सभी 
| व्यापारिक वस्तुओं में तेजी करेगा। रुई में मन्दे के बाद तेजी बनेगी। सोना, चान्दी, 
| कपास, रुई, सूत एवम्‌ अनाज मन्दे रहेंगे। बाजारों में तेजी-मन्दी का यह सिलसला 

15 दिसम्बर तक चल सकता है। 


16 दिसम्बर को एवम्‌ बुध दोनों मूल नक्षत्र एवम्‌ धनु राशि में प्रविष्ट 
` होंगे। इन पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। रुई, कपास, सोना, चान्दी, सूत, अलसी, तिल, 

तेल एवम्‌ अन्य तिलहनों में तेजी बने। यह तेजी टिकाऊ नहीं; जल्दी ही लाभ लें, आगे 
जल्दी मन्दा आ सकता है | 


17 दिसम्बर को शुक्र विशाखा नक्षत्र में आकर रुई व अनाजों में मन्दा 


19 दिसम्बर को सिंह राशि का शनि वक्री हो रहा है। इस समय शनि पर 
की नजर भी है। शनि-राहु का समसप्तकयोग भी बन रहा है। सिक्का, कली 
र ण घी, तेल, सीमेन्ट एवम्‌ अलसी, सरसों आदि तिलहनों में घटाबढ़ी के 
बनेगी | 20 दिसम्बर तक मन्दे में खरीदें एवम्‌ तेजी में बेचकर लाभ लेते रहें। 


र॒ को मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में गुरु के आने पर कुल्थ, मूंग, 
रा व सोना, चान्दी में मन्दा बने; रुई में घटाबढ़ी के बाद मन्दा आए। 


में बुध जी के आने पर बिनौला तेज, अनाज मन्दे हों। 
[ आने का योग है | 
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५ च्य नह: न 1 
% 25 दिसम्बर को शुक्र वृश्चिक में दाखिल होगा | रुई, शेयर, चान्दी, अफीम 
में पहले मन्दी होकर बाद में तेजी बने। गुड में घटाबढ़ी; गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मोठ, 
बाजरा आदि अनाजो में तेजी बनेगी । अलसी भी तेज रहेगी | 


Pas: दिसम्बर को राहु धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में और केतु मघा के दूसरे 
चरण में दाखिल होगा। राई, जौ, गेहूं, मोठ, चना, चावल, मूंग, उड़द, बाजरा, ज्वार मे 
तेजी बने। शक्कर, गुड, खाण्ड में भी तेजी रहे। दाख, घी, एवम्‌ अलसी आदि तिलहन 
में विशेष तेजी का योग बनता है। 28 दिसम्बर को शुक्र अनुराधा में दाखिल होगा। 22 
दिन में गुड़, खाण्ड, चावल आदि में मन्दा आने पर स्टॉक करें। 


, 29 दिसम्बर को सूर्य पू षा. में और 29 दिसम्बर को ही वक्री मंगल मृगशिर 
मे बलिङ होगा | 14 तिस में तिल, सरसों, बिनौला, गुड़, खाण्ड, हल्दी, गुग्गुल, चमड़ा, 
ऊना वस्त्र, Ab चान्दी में तेजी हो। 30 तारीख को तिल, चान्दी में तेजी; रुई 
में पहले मन्दी आकर बाद में तेजी बने। अन्य व्यापारिक वस्तुओं में प्रायः मन्दे की ओर 


झुकाव रहता है। 
जनवरी (सन्‌ 2008 ई) 


| 2 जनवरी को बुध उषा में आता है | अनाजों में मन्दे का रुख रहे। 4 जनवरी 
का बुध मकर म आकर मंगल से दृष्ट है। रुई, सोना, चान्दी में तेजी रहे। दालवाना 
एवम्‌ माट अनाजी का भाव मध्यम रहे! क्योंकि बुध जब मकर राशि में अकेला होता है 
तो मन्दी की अफवाहें बाजारों में फैलती हैं, इस 
वह स्थाई नहीं 


£ ES इसलिए जो भी बाजारों का रुख बनता है, 
गा होगा। 4 तारीख को ही बृहस्पति उदित होगा। इस समय बुध और 
बृहस्पति दोनों अस्त हैं। वर्षा एवम्‌ जलवायु 
बन सकता है। लेकिन चान्दी और अनाज तेज रहेंगे। सोना में मन्दा रहे । 


के विचार से बाजार मे अचानक मन्दा भी 


5 जनवरी को गुरु मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में दाखिल होगा। कुल्थ, मूंग, 
मोठ, ज्वार, बाजरा व सोना-चान्दी मन्दे होंगे। रुई मे घटाबढी के बाद मन्दा आए | 
8 जनवरी को शुक्र ज्येष्ठा में आएगा और बुध पश्चिम में उदित होगा। अनाज कछ 
~ _ सरसों ७ शर के र ~ 
तेज रहेंगे। सोना, चान्दी, चावल, सरसों, तिल, तेल, हींग में मन्दा बने। 8 जनवरी 
को ही भौमवती अमावस होने से आगे बाजार तेज होते प्रतीत होते हैं। 


' [जनवरी के प्रथम सप्ताह में बाज़ार अनिश्चित रूप में चलेंगे। कोई विशेष 
तेज़ी का योग नहीं बनता | बाजारों में मन्दी प्रधान रहेगी ] 


10 जनवरी को श्रवण नक्षत्र का बुध एवम्‌ गुरुवाः 
खाण्ड, अलसी, चना, चावल, रुई, सूत, सरसों, | 
अनाजो में तेजी रहे। 


गुरुवारी चन्द्रदर्शन होने से गुड, 
घी में तेजी, सोना, चान्दी मन्दे एवम 


11 जनवरी को उ. षा. नक्षत्र में सूर्य आकर उड़द, मूग, चावल, चना, गेहूं 
क त अ] 


| ॥ गुड, खाण्ड, लाल शक्कर, कपास, पिप्पलामूल, चमडा, सरसों, मूंज, पाट, सूत, तेज होगे । 
| 14 जनवरी रविवार को सूर्य मकर राशि में दाखिल होकर बुध के साथ मेल 
| करेगा। इस समय सूर्य. बुध पर मंगल की खास नजर है। सूर्य ग्रह का 82% रुई, 
| एरण्ड, अलसी. मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास, अनाज, सोना, चान्दी, शेयर, 
| हल्दी और कालीमिर्च पर विशेष अनुभव किया गया है। इस लिए घी, तेल. अलसी. 
गुड, शक्कर, खाण्ड और रुई मे तेजी बने एवम्‌ गेहूं आदि अनाज व बारदाना म भन्द 
की ओर रुख रहेगा। 

19 जनवरी को बुध धनिष्ठा में तथा गुरु पू षा. मे आएगा और इसी दिन 
शुक्र मूल नक्षत्र और धनु राशि मे आकर बृहस्पति के साथ मेल करेगा | बृहस्पति और 
शुक्र- दोनों जब एक राशि मे आते हैं तो वर्षा-पानी से व्यापार को प्रभावित करते हैं। 
गुरु-शुक्र पर मंगल की विशेष नजर भी है। 

ध्यान दे गुरु शुक्र -के साथ मेदिनी ग्रह प्लूटो भी मेल कर रहा है। गेहूँ, जी 
चना आदि अनाज एवम्‌ दालवाना किवा, सोना, चान्दी आदि धातु और शेयर बाजार तेज 
रहेंगे। रुई, कपास, सूत में पहले मन्दी आकर बाद में तेजी बने। 


[14 से 23 जरवरी तक बाजारों में अच्छी तेजी के रिएक्शन्ज आएंगे। मन्दे 
में खरीदें और तेजी में बेचें।] 

24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र मै आता है। 14 दिन में गेहूं, जौ, चावल. 
रूई. सूत, सण, सोना, चान्दी, गुड, खाण्ड, अलसी, सुपारी, लौंग में तेजी बने। 25 जनवरी 
को सूर्य अभिजित्‌ से निवृत्त होकर सुखद जलवायु बनाएगा और फलों के भाव सस्ते 
होगे । 26 और क्क जनवरी को प्रायः बाजार तेज रहेंगे। 

28 जनवरी को मकर राशिस्थ बुध वक्री हो रहा है। इस समय मंगल एवम्‌ 
शनि भी वक्री है। 23 जनवरी को ही वक्री शनि मघा के चौथे चरण में दाखिल होगा। 
घी, गुड, खाण्ड, शक्कर. नमक एवम्‌ दालवाना, गेहूं, जौ. चना आदि अनाज तेज 
रहेंगे | रुई में भी झटके के साथ तेजी आने का योग है। 


30 जनवरी को शुक्र पू षा नक्षत्र मे दाखिल होगा | शुक्र बृहस्पति और प्लूटो 


के साथ चल रहा है! मंगल की इन पर पूरी नजर है। इसलिए 13 दिन में मूंग, मोठ, 
उडद, तिल. तेल, सरसों व नमक आदि खारे पदार्थो में मन्दा आकर कुछ तेजी बने | 


30 जनवरी को मंगल मार्गी होकर रूई में जोरदार मन्दा करेगा और गुड़, 
खाण्ड में मी मन्दे का रुख बन सकता है | तेल, तिलहन और चान्दी भी तेज रहें । 

नोट- 28 जनवरी को वायदा बाजार का जो रुख होगा, 30 तारीख को 
मंगल के मार्गी होने पर वह रुख बदल जाएगा। जिसका प्रभाव 31 जनवरी को देखा 
जाएगा। 
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31 जनवरी को बुध पश्चिम मे 42. 
ह बुध अस्त होकर रुई में अच्छी 
देगा। चान्दी तेज रहेगी। पाट, हैसियन, और शेर भक EE ed मन्दी का झटका 
Bi ती ह 2 , और शेयर मन्दे होंगे | के बुध वक्री होकर 
त हुआ &। इसालए इस समय दालवाना, चना, गेहूं, चावल और तेल, तिलहन | 
अच्छी तेजी या मन्दे के रिएक्शन्ज आएंगे-सावधानी से काम करें । ei 
जनवरी में हाजिर एवम्‌ वायदा व्यापारियों के लिए कुछ चांस 
1) जनवरी 4, 5, 8 को बाजार मन्दी प्रधान रहेंगे। 


2) जनवरी 10, 11, 14, 19 को तेल, तिलहन, गुड़, शक्कर, खाण्ड, घी, 
सोना, चान्दी के व्यापारी तेजी से लाभ लें। 

3) जनवरी 24 एवम्‌ 28 को घी, गुड़, खाण्ड, रुई, गेहूं, जौ, चना, सोना, 
एवम्‌ चान्दी में तेजी रहे। 

4) 31 जनवरी को रुई में झटके की मन्दी और चान्दी में -तेजी बने | 


फरवरी के प्रारम्भिक दिनों में बाजार कुछ मन्दे रह सकते हैं। 4 तारीख को 
सरे चरण में दाखिल होगा। ध्यान दें- इस समय शुक्र भी पू. षा. 
रहा है। रुई, सोना, चान्दी आदि धातु व अनाज मन्दे रह सकते हैं। 


गुरु पू षा. के दूर 
नक्षत्र में ही चल रह 
6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा में एवम्‌ वक्री बुध श्रवण नक्षत्र में दाखिल होगा। 
भी हे। सोना, चान्दी, रणि, मोती आदि जवाहरात, मूंग, चना, चावल, मसूर, 


बुध अस्त | 
अलसी में तेजी बनेगी । 


गेहूं आदि अनाज एवम्‌ गुड, खाए; 

8 फरवरी शुक्रवार को कुम्मस्थ चन्द्र के समय चन्द्रदर्शन का होना सरसों, 
तिल, तेल, गेहूं, चावल, उड़द, चना, रुई, सोना, चान्दी, दालवाना, राजमाह, मूंग, मोठ, 
अरहर, मसूर तेज रहेंगे। कपास और गुड़ में भी तेजी रहे। 10 फरवरी को शुक्र उ. षा 
में दाखिल होगा। गुड, खाण्ड, सोना, चान्दी, अलसी, एरण्ड मन्दे होंगे। अनाज तेज; 
रुई में घटाबढी के बाद तेजी बनेगी। यह तेजी 12 तारीख तक उत्तम-मध्यमरूप से 
चल सकती है। 12 तारीख को शुक्र मकर राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। 
इस समय बुध और शुक्र पर मंगल की नजर भी होगी। 12 फरवरी को ही बुध पूर्व में 
उदित होगा। शेयर, अफीम, गुड, खाण्ड, घी, गेहूं, चना आदि सब अनाज तेज रहेंगे। 
रुई में पहले मन्दी, बाद में झटके के साथ तेजी आए। चान्दी में झटके के साथ 
घटाबढी बनेगी | तेल, तिलहन, घी, लालमिर्च, पाट, हैसियन में भी तेजी रहेगी। 

13 फरवरी को बुध कुम्भ में आकर राहु के साथ मेल करेगा। इस समय शनि 
की कुम्भरथ सूर्य और राहु पर शनि की पूरी नजर होगी। घी, तेल, नमक, सरसों, 
मूंगफली, तोडिया, सूरजमुखी, एरण्ड, अलसी और राई में अच्छी तेजो बने। रुई एवम्‌ गेहूं 
आदि अनाज; गुड, शक्कर, खाण्ड में मन्दा आ सकता है। 


NI णा 


17 फरवरी तक बाज़ारों में तेजी-मन्दी के अच्छे रिएक्शन्ज आएंगे- समझ 
से काम करें; अच्छा लाभ मिल सकता है। 18 फरवरी को राहु धनिष्ठा के तीसरे चरण 
में और केतु मघा के पहले चरण में दाखिल होगा | इस समय मेदिनीग्रह प्लूटो मूल 
नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है अत. गेहूं, जौ, मोठ, चना, चावल, मूंग, 
उड़द, मसूर, बाजरा, ज्वार में तेजी बनेगी। इस समय अलसी में भारी तेजी का योग 
है। गुड़, खाण्ड, शक्कर भी में मन्दा रहे | 


19 फरवरी को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और इसी दिन मकर राशि 
का बुघ मार्गी हो जाएगा। सूर्य और बुध- दोनों शनि के क्षेत्र में हैं। सूर्य पर शनि की 
नजर है और बुध पर मंगल की नज़र। 14 दिन में सोना, चान्दी, सूत, सण, कपडा, 
| तिलहन, एरण्ड, सरसों, हींग, जायफल, दाख, हल्दी, गेहूं, गुड के भाव तेज रहें। रुई में 
| पहले मन्दी, बाद में तेजी बने। चान्दी में घटाबढी के बाद तेज़ी बने। गेहूं , जौ, चना 
| आदि अनाज तेज हों। रेशम, गुड, खाण्ड, बिनौला मूंगफली, कपूर, चन्दन आदि सुगन्धित 
| | चीज़ें मन्दी हों। सोना तेज रहे। 


20 तारीख को शुक्र श्रवण में आकर चान्दी, सोना, गुड़, खाण्ड, शक्कर, मूंग, 
मोठ, उड़द तथा अनाजों में मन्दा करे । तिलहन में तेजी, रुई में मन्दी होकर तेजी हो| 


21 फरवरी को गुरु पू बा. के तीसरे चरण में दाखिल होगा। जो कि रुई, सोना, 
चान्दी, तांबा, दालवाना और सब तरह के अनाजों में मन्दा आने का संकेत देता है। 


वायदा एवम्‌ हाजिर व्यापारियों के लिए तेजी-मन्दी के कुछ चांस- 


। 1) फरवरी 6, 8, 10, 12 को सोना, चान्दी, रुई, गुड, खाण्ड, अलसी, चावल, 
| मूंग, मोठ, चना, कपास, तिल, तेल में तेज़ी से लाम मिलेगा! 

2) फरवरी 13 से 17 तक बाजार डावांडोल रहेंगे | 

ही 3) फरवरी 19 को बाजार अच्छे तेज रह सकते हैं। 20, 21 फरवरी को बाजारों 
` | में मन्दे का रुख रहे। 

| 4) 21 फरवरी से 29 फरवरी तक ग्रहण के प्रभावस्वरूप बाजार पहले 23 
| तारीख तक तेज़ रहेंगे। 25 से 29 तारीख तक बाजारों में उठा-पटक चलती रहेगी | 


| मार्च 


2 मार्च को शुक्र धनिष्ठा में आकर चावल, मूंग, मोठ, उड़द, ज्वार, बाजरा, 
सोना, रुई, कपास में तेजी करेगा | 


मार्च को सूर्य पू. भा. एवम्‌ बुध धनिष्ठा में आकर रेशम, सोना, चान्दी, गेहूं, 
स्वांक, ज्वार, बाजरा, घी, सरसो, तिल, तेल, गुड, खाण्ड, गुग्गुल, 
घटाबढ़ी के साथ तेजी का रुख करे | क्योंकि इस समय सूर्य 
विभिन्न राशियों में हैं; सूर्य पर शनि एवम्‌ बुध पर मंगल की 
कारक ही रहेगा | 5 मार्च तक तेजी चलेगी। 


५ 
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43 
6 मार्च को मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस समय मंगल पर 


वृहस्पति की दृष्टि है। रुई, सूत, कपास, खल, अलसी, एरण्ड, मोती, गेहूं, चावल, चना, 
जौ एवम्‌ चान्दी में तेजी आकर मन्दा बने । सोने में घटाबढ़ी चलेगी। 7 मार्च को भी 
घटाबढी के साथ बाजार मन्दे रहें। 

8 मार्च को शुक्र कुम्भ में आकर राहु एवम्‌ सूर्य के साथ मेल करेगा। इस 
समय इन पर शनि की नजर है। यद्यपि कुम्भ राशि का शुक्र मन्दे के रिएक्शन्ज दे 
सकता है, परन्तु शनि की दृष्टि एवम्‌ राहु के साथ शुक्र का राशि सम्बन्ध होने से यहां 
कुछ तेजी बन सकती है। बाज़ार का रुख देखकर काम करें। हमारे विचार से रुई. 
चान्दी, गुड, खाण्ड, गेहूं, चना, जौ, मूंग, ज्वार, बाजरा एवम्‌ श्वेतवरतु में अच्छी मन्दी 
एवम्‌ तेजी का चांस है। मन्दी प्रधान रह सकती है। 

9 मार्च को रविवार, रेवती नक्षत्र 
से गुड, खाण्ड, शक्कर मन्दे रहें। सोना, 
मन्दी रहे | 


एवम्‌ मीनस्थ चन्द्र के समय चन्द्रदर्शन होने 
चान्दी तेज एवम्‌ रुई में घटाबढ़ी के बाद 


10 मार्च को वक्री शनि मघा 3 में आए 
राशि में दाखिल होकर सूर्य, शुक्र एवम्‌ राहु के साथ मेल करेगा। मघा नक्षत्र तिलहन 
बाजारों, कालीमिर्च, जीरा, सोना, चान्दी को प्रभावित करता हे | रुई, चान्दी गेहूं, चना, 
जा, मूग, ज्वार, बाजरा, चीनी, तिलहन, तेल, कालीमिर्च, जीरा, सोना, चान्दी. गुड, 
खाण्ड में तेजी से अच्छा लाभ मिले। के । 


हनी 11 मार्च को पू. षा. के चतुर्थ चरण में गुरु रुई, धातुओं, दालवाना एवम्‌ मोटे 
अनाजों में मन्दी करेगा। 13 मार्च को शतभिषक नक्षत्र का शुक्र गेहूं, गुड़, खाण्ड, 
चावल, घी, सरसों, रुई, सोना, चान्दी में तेजी करे। 


गा एवम्‌ 10 मार्च को ही बुध कुम्भ 


14 मार्च को शुक्र मीन राशि में आकर तिल, तेल, अलसी, सरसों, खाण्ड, 
गुड़, शक्कर, रुई, सोना तेज करे एवम्‌ प्रत्येक जाति के अनाजों में पहले कुछ तेजी, 
बाद में मन्दे की ओर झुकाव रहे। इस समय चान्दी में कुछ मन्दे का रुख बने। 

15 मार्च को शतभिषा नक्षत्र का बुध दालवाना एवम्‌ अनाजों में कुछ तेजी, 
परन्तु सोना-चन्दी में मन्दे का रुख करे। 

17 मार्च को सूर्य उ.भा. में आएगा। 15 दिन में चावल, गुड, खाण्ड, शक्कर, 
गेहूं, तेल को तेज करेगा। 

[10 से 23 मार्च तक बाजारों में जोरदार मन्दे-तेजी के रिएक्शन्ज़ आएंगे। 
मन्दे में खरीदें, तेज़ी में लाभ लेते रहें i] 
| र 24 मार्च को बुध एवम्‌ शुक्र- दोनों पू भा. में प्रवेश करेंगे। बुध अस्त है 
साना, चान्दी, ताम्बा, लोहा तथा अनाज मन्दे रहें। रुई मे घटाबढ़ी के बाद ते 


[25 से 29 मार्च तक बाजार अस्थिर रहेंगे |] 


| 
जी रहे | 
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एवम्‌ बुध मीन राशि मे प्रविष्ट होगा | र्ड 31 मार्च को भी 30 मार्च की ग्रहश्थिति बल करेगी। 

चान्दी में घडाबड़ी, पहले तेज, बाद में , त्त | सो हि हाल को दता त क्क टा 
करता यहाँ 30 माच क रुख का बेरवा अह तेजी- 

यद्यपि मीन राशि का बुध मन्दा कर है, परन्तु यह रुख का बेरवा इस पं में दिया है, फिर भी ग्रहचालवश यदि व 


1 ही मन्दी बने। रुई, गुड़, खाण्ड 
| दुध का सूर्य से मेल हो रहा है, इसलिए मीन का बुध यहा रुई, कल इ, खाण्ड, | प्रकार से आपको व्यापार में हानि होती है तो हम उसके 
| सरसो “गफली, एरण्ड, सोयाबीन, सूरजमुखी. न, मोती, होगे से हम उसके लिए उत्तरदायी | 
Cah } ऐसा हमारा विचार है. समझ | होंगे। वैसे, हमारी प्रभु से प्रार्थना है, कि- आपको व्यापार में हमेशा उत्तम 


. लाख सज्जी, गेहूं, जौ. चना, चावल में तेजी देगा- 
॥ त लाभ प्राप्त होता रहे | 


से काम करें । 
__ व्यापारियों को विशेष सुविधा :- 


तेजी-मन्दी की प्रतिमास लिखित Advance Report 


(अर्थात्‌ अगामी माह की दैनिक तेजी--मन्दी की लिखित रिपोर्ट ) एवम्‌ दैनिक तेजी-मन्दी की जानकारी टेलीफोन से जानिए 
व्यापारी सज्जनो ! 1 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से यदि आप प्रतिमास एक जिन्स की दैनिक तेजी-मन्दी या वायदा-हाजर बाजार का चांस 
चाहते हैं , तो एकमास की 2500/- (दो हजार पांच सौ ) रु. + 50/- रु. डाकखर्चसहित फीस प्रतिजिन्स के हिसाब से भेजकर लिखित रूप 
में १५३0०९ R९07 आप्त करें एवम्‌ दैनिक तेज़ी-मन्दी का मशवरा टेलिफोन से प्रतिदिन जानिए | 
वर्षभर के लिए गेहूं ग्वार, चना आदि अनाजों; गुड़, खाण्ड, शक्कर, तेल, तिलहन एवम्‌ दालवाना की दैनिक तेजी-मन्दी की लिखित 
Advance Repo एवम्‌ टेलिफोन से दैनिक मशवरा जानने की एक जिन्स की फीस 25,009/- + 500/- रु. डाकखर्चसहित भेजें। 


सोना-चान्दरी-तांबा-इन्गट आदि की दैनिक तेजी-मन्दी जानने एवम्‌ लिखित Advance repo # प्राप्त करने की फीस 5000/- 
। पाँच हजार ) रु. + 50/- रु. डाकव्यय प्रतिमास एवम्‌ वर्षभर की फीस 50,000,//- (पचास हजार ) रु. + 500/-रु. डाकव्यय मेजने होंगे। 


नोट- पहली बार यदि प्रत्यक्ष मिलें तो अधिक सन्तोषजनक जानकारी मिल सकेगी | दूर से आने वाले व्यक्ति आने से पहले टेलिफोन 
करके आने का समय निश्चित कर लें। 
पत्र या ४.७. फार्म पर अपना पता साफ-साफ लिखें एवम्‌ धनादेश, किस जिन्स की तेजी मन्दी जानने के 
अवश्य लिखें। १1.0. या D.D. भेजने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टेलिफोन से अवश्य प्राप्त करें | 
ment ५०,३८८ आने पर ही अगले माह की रिपोर्ट भेजी जाएगी। 00.10. या 11. (0. नीचे लिखे पते पर भेजें- 
संयमी शर्मा , ४.., ज्योतिषाचार्य, 
सुपुत्र पं. इन्दुशेखर शर्मा, शास्त्री, १1.:१.., ज्योतिषाचार्य, 
| श्री मार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय ,कुराली - PIN 140 103 
(मोहाली) पं. | 


लिए भेज रहे हैं,- यह 


Pay 


नोटः- गुरुवार को कार्यालय 
में अवकाश रहता है। 


फोन:- 0160-2641277 
FAX- 0\60-2641577 
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यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल 
(1 जनवरी, सन्‌ 2007 ई. से 6 अप्रैल, सन्‌ 2008 ई. तक) 
जप एवं यन्त्र मन्त्र आदि की साधना के लिए शास्त्रो द्वारा बारह सायन सक्रान्तियो क॑ पुण्यकाल तथा सूर्य-चन्द्र क क्रान्तिसाम्य (महापात) के काल को ठीक सूर्य-चन्द्रग्रहण के समान ही महत्त्वपूर्ण माना 
गया हैं। संहिता और ज्योतिष ग्रन्थों में इस विषय के अनेक वचन उपलब्ध हैं। क्रान्तिसाम्य को तन्त्रादि की सिद्धि के लिए ऋषियों ने रपष्ट रूप से फलप्रद माना है। आचार्य भास्कर ने भी 'सिद्धान्तशिरोमणि' में कहा 
है, कि-क्रांतिसाम्य के काल में विवाहादि मंगलकृत्य करना तो निषिद्ध है. लेकिन यदि इस समय जप, अनुष्ठानादि किया जाए तो | उसकी वृद्धि होती है- “पातस्थितिकालातातिमगलक्रत्य न शस्यते तज्जौ। 
सनान-णप-होगदानादिकमत्रोपति खलु वृद्धिग्‌।। 7 यन्त्र-मन्त्र-तन्तरों की साधना मे विशेष रुचि रखने वाल पाठको क॑ लिए हम नीचे 1 जनवरी, 2006 ई. से 19 मार्च, सन्‌ 2007 ई. तक की सायन संक्रान्तियों क 
| पुण्यकाल तथा क्रान्तिसाम्य के प्रारभ और समाप्तिकाल (भा टै टा) दे रहे हैं। इन कालों मे यंत्र-तंत्रो कै निर्माण से एवम्‌ मंत्रजाप से वे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे । 1 

सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण के पर्वकाल को भी मन्त्रादि साधना के लिए साधकों को उपयोग में ला चाहिए सायन संक्रान्तिपुण्यकाल, क्रान्तिसाम्य और सूर्य-कद्रग्रहण के अलावा मन्त्रादि साधना के लिए अर्घोदय, 

महोदय, भहामहावारुणीपर्व, महावारुणीपर्व, वारुणीपर्व और पडशीतिमुख पुण्यकाल भी महत्त्वपूर्ण माने गए हँ । पडशीतिमुख पुण्यकाल प्रतिवर्ष चार बार घटित होता है, जबकि शेष अर्घोदय आदि योग कभी-कभी आते ०11 
सावधान-यंत्र-मंत्र-तंत्रों के प्रयोग को प्रभावशाली रूप में सद्य फलप्रद बनाने के लिए शास्त्रविहित काल में साधना कीजिए, अन्यथा आगमशास्त्र पर साधक की निराधार अनास्था होने की पूर्ण आशंका है | 


सायन संक्रान्ति पुण्यकाल क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ और समाप्तिकाल षडशीतिमुख संक्रान्ति पुण्यकाल 
| (मा. स्ट. टा. (भा. स्ट. टा) (भा. सैं, टा) 


| 
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गजच्छाया पर्व ( सन्‌ 2007 इ. ) 


१७ '७॥ ++ 
ष् 
य 


सूर्य-चन्द्र की राशियों के अनुसार | 10 अक्तू | 8 17 | 11 अक्तू ३ 
जं न निर्धारित किये जाने वाले क्रान्तिसाम्य का प्रारम्म- य र चन्द्रग्रहण ba 
समाप्तिकाल नितान्त स्थूल होता है। यहां दिया जन विनय ह्ण 
8 15 गया क्रान्तिसाम्य का प्रारम्म-सम'णिकाल | जसा कि ऊपर लिखा है- यन्त्र मन्त्र-तन्त्र 
नन महापात गणित द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह | साधना के लिए सूर्य एवम्‌ चन्द्र ग्रहणों का पर्वकाल 


सर्वथा सूक्ष्म है। विवाहादि मुहूर्तो में इसी सूक्ष्म 


विशेष महत्त्व रखता है। इसवर्ष केवल चन्द्रग्रहण ही 
क्रान्तिसाम्य कै काल को ही वर्णित किया गया है। 


घटित हो रहे हैं। पर्वकालें के लिए पृ. 0 देखिए। 
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एवम लन्जो 46 
| यन्त्र-मन्त्र एवम्‌ तन्त्रो का चमत्कार 


इस स्तम्भ के अन्तर्गत अनुभूत यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र गतवर्षो से देते आ रहे है। इस स्तम्भ के अन्तर्गत दिए गए मन्त्रों को शुभमुहू्त में गुरुमुख से प्राप्त करके 
ग्रहणवेला, क्रान्तिसाम्य या सायन-संक्रान्तियों के पुण्यकाल में दृढ़-निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करके सिद्ध कर लेना चाहिए। ध्यान रहे- दीपमाला के समय एवं 


महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण रात्रियों में किवा 'यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रों के लिए साधनाकाल' में उल्लिखित समयावधियों में इन मन्त्र-तन्त्रों 


को सिद्ध करके, इनका चमत्कार 


आप अविलम्ब देख सकेगे। यन्त्र-मन्त्रों के बल पर ही दैवज्ञ अपने वैदुष्य से अक्षुण्ण यश प्राप्त कर सकता है,-“सिद्धिर्भूषयते विद्याम्‌ |” 


मन्त्र ऐसे दिव्यशब्दों का समूह है, जिसे दृढ इच्छाशक्तिपूर्वक उच्चारण एवं मनन से ही हम अलौकिक काम कर सकते हैं। चुने हुए 


गुप्त शब्द 


ही मन्त्र है। इनमें शब्दों को ऐसा क्रम दिया जाता है, कि उनके मौन या अमौन अवस्था में उच्चारणमात्र से शून्य-महाकाश में एक विचित्र कम्पन 
उत्पन्न होता है, जिसमें अभीप्सित कार्यसिद्धि एवं रचनात्मक प्रबल-प्रछन्नशक्ति होती हे | 
“ मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मात्‌ मन्त्रः प्रकीर्तितः। जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌. सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्न संशय: | |” 
मन्त्रशास्त्र के अनुसार वेदमन्त्रों को ब्रह्मा ने शक्ति प्रदान की थी। तान्त्रिक प्रयोगों को भगवान्‌ शिव ने शक्ति-सम्पन्न किया। इसी प्रकार कलियुग में 


~ 


शिवावतार श्री शाबरनाथ जी ने शाबरमन्त्रों को अद्भुत शक्ति प्रदान की | शाबरमन्त्र अनमिल बेजोड़ शब्दों का एक समूह होता है, जो कि अर्थहीन मालूम देते हैं, परन्तु 
भगवान्‌ शंकर जी के प्रताप से ये मन्त्र अवन्ध्य प्रभाव रखते हैं- “ अनमिल आखर अर्थ न जापू। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू ||” अतः शाबरमन्त्रों को यथावत्‌ 
उच्चारण करें, किसी पकार से इनमें न्यूनाधिकता न करें। नोटः- मन्त्र का पुरश्चरण गुरु की देखरेख में गुप्तरूप से करें। प्रकट होने पर पुरश्चरण अर्थहीन हो जाता है- 


“ गोपनीयं गोपनीयं गोऽनीयं प्रयत्नतः |” 
य॑जनक भविष्यकथन हेतु 
'मुखवार्ताली नामक' कर्णपिशाचनी मन्त्रप्रयोग 


यह प्रयोग एक महात्मा द्वारा अनुभूत है। इस प्रयोग से 
आश्चर्यजनक भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान को प्रत्यक्षवत्‌ बयान करते हुए देखा 
गया है:- 

मन्त्र :- “5४ ही श्रीं क्लीं नृं ठं ठं हुं नमो देवपुत्रि स्वर्गवासिनि 
सर्वनरनारिमुख-वार्तालि वार्ता कथय सप्तसमुद्रान्‌ दर्शय दर्शय ॐ हीं 
श्री क्लीं नृं ठं ठं हुं फट्‌ स्वाहा।।'' 

विधानः जंगल में रहने वाली सेह के दो शूल (कांटे) एवम्‌ 
जंगली सूअर का एक दांत लेकर सामने रखकर एक लाख 32 हजार 
उल्लिखित मन्त्र का जाप करे तो यह मन्त्र सिद्ध हो जाएगा। प्रतिदिन 


गन्त्रजाप नित्यकर्म के तौर पर करता रहे। ध्यान रहे- मन्त्र सिद्ध करते समय 
तेह के शूलों एवं सूअर के दांत पर सिन्दूर लगावें एवं अपने मस्तक पर भी 


७ 


मन्त्रजाप करते समय सिन्दूर अवश्य लगावें। ऐसा करने पर कर्णपिशाचिनी 
साधक के कानों में भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान तीनों कालों की वार्ता स्पष्टरूप से 
कह देती है। 


जलाशय एवं घर-जंगल में सर्वतोभावेन रक्षा हेतु 
एवं चोरों के भय से मुक्ति के लिए अनुभूत मन्त्र 


मन्त्र :- “जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामन:। 
अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशव :।। 
जले रक्षतु नन्दीश: स्थले रक्षतु भैरव:। 
अटव्यां वीरभद्रश्च सर्वतः पातु शांकरः।। 
अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः। 
बीभत्सुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची धनंजयः।। 
कफल्लक: कफल्लक: कफल्लक: नन्दीश्वराय। 
नमः नन्दीश्वराय नमः नन्दीश्वराय नमः।।'' 
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|) 


। | 
॥ 


ण 


| स्थिति. में मोरपंख लेकर नीचे लिखे सावर मन्त्र का 
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प्रतिदिन प्रातः, सायं एवं रात्रि में, सोते समय इस मन्त्र का 
जाप करने से घर में चोर नहीं आ सकेगा। समुद्री यात्रा में रक्षा पूर्ण 
रहेगी। जंगल में शत्रु-चौर एवं हिंसक जन्तुओं का भय नहीं रहता;- 
यह अनुभूत है। इस मन्त्र का जाप करते समय गुग्गुल, लौंग-लोबान 


| को कूटकर रखें। अभिमन्त्रित इस धूप को घर में करने से सर्वविध 


व्याधि भी शान्त हो जाती है एवम्‌ सुख-समृद्धि बनी रहती है | 


नजर झाड़ने का मन्त्र 
बाल्यावस्था में छोटे बच्चों को प्रायः नजर लग जाती है, बच्चा रोने 
से नहीं हटता, दूध नहीं पीता या बीमारी से ग्रस्त रहने लग जाता है,- इस 
उच्चारण करते हुए 
बच्चे को झाड़ दें- नजर दूर हो जाएगी एवम्‌ बच्चा स्वस्थ, प्रसन्न अनुभव 
करेगा | 


मन्त्र-- ३ सत्यनाम आदेश गुरु को, ॐ नमो नजर जहां पर पीर न 
जानी बोले छल सों अमृतवाणी, कहो नज़र कहां ते आई, यहां की ठौर तोहि 


| कौन बताई, कौन जात तेरो कहाँ ठाम, किसकी बेटी कहा तेरो नाम, कहां से 


उड़ी कहां को जाय। अबही बस करले तेरी माया, मेरी बात सुनो चित्त लाय, 
जैसी होय सुनाऊं आय, तेलन-तमोलन-चूहड़ी-चमारी-कायथनी-खतरानी- 


` | कुम्हारी= महतरानी-राजा की: रानी: जाको दोष, ताही के सिर पड़े, जाहरपीर 


नज़र से रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरा मन्त्र ईश्वरो वाचा।” 


नेत्रपीड़ा निवारणार्थ मन्त्र 
नीम की डाली से २१ वार दुःखती आंख को निम्नांकित मन्त्र पढ़ते 
ए झाड़ दें, आंख की पीड़ा शान्त हो जाएगी; इसमें सन्देह नहीं | 
मन्त्रः- “ॐ श्रीराम की धनुही लक्ष्मण का बाण। 
440 आंख दर्द करे तो लक्ष्मण कुमार की आन | |” 


| कन्या का वास पति के घर में ही रहे 
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47 
के घर में आ बेठती हैं। जिससे पिता एवम्‌ ससुरपक्ष में विरोध एवम्‌ 
परेशानी बन जाती है। इस विरोधशान्ति हेतु एवम्‌ कन्या पतिघर में ही 
मन लगाकर रहे, एतदर्थ यह निम्नांकित साबरमन्त्रप्रयोग रामबाण का 
काम करता है;- अनुभव करें । 

मन्त्र--“ऊ भोगराज भयंकर परिभूय उत उधरई जोई जोई देखे | 
मारकर तासो सो दीखै पांव परन्ता ॐ नमो ठः ठः स्वाहा।।” 


विधान- सांभर नमक की १०८ कांकरी इस साबरमन्त्र से 
अभिमन्त्रित करके लड़की को किसी तरह खिला दें, तो लड़की ससुराल में 
ही रहे;~ रूठकर पिता के घर कभी न जाएगी | 


दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए अनुभूत प्रयोग 
[इस मन्त्र का प्रयोग हम पहले भी पंचांगों में दे चुके हैं, लेकिन 
जनता के अनुरोध पर पुनः लिख रहे है।] 
मन्त्र-"मंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहाकर मेरा। 
उठ जो डंडी बिके जो माल, भंवरवीर सोखे नहीं जाए | |” 
विघि- इस मन्त्र को दीवाली की रात को पढ़कर सिद्ध कर 
ले। फिर आवश्यकता पड़ने पर रविवार के दिन काले उड़द लेकर 21 
वार इन उड़दों पर इस मन्त्र को पढ़कर अभिमन्त्रित कर लें एवम्‌ दुकान 
में इधर-उधर उक्त मन्त्र पढ़ते हुए डाल दें। तीन रविवारों को विक्री 
चौगुणी हो जाएगी। 
वशीकरणार्थ कुछ मन्त्र 
[इन मन्त्रों का प्रयोग शत्रु को वश में करने के लिए एवम रूठी 
हुई अपनी धर्मपत्नी किंवा रूठे हुए पति को वश में करने के लिए ही 
करें । अनुचित अर्थ में प्रयोग करने रो आपको हानि पहुचेगी |] 


(0) घोररूपिणी मन्त्रप्रयोग 
मन्त्र ३३ नमः कट विकट घोररूपिणि स्वाहा | 
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विधिः-इस मन्त्र को शुभ मुहूर्त में पहले सिद्ध कर ले। फिर इसी 
मन्त्र द्वारा सात बार अभिमन्त्रित करके भोज्य पदार्थ को जिसका नाम लेकर 
७ दिन तक खाएंगे, वह निश्चय ही वश में हो जाता है। 
(॥) वश्यमुखी मन्त्रप्रयोग 


मन्त्र-“३% वश्यमुखि राजमुखि स्वाहा | 


विधिः-दाएं हाथ में तेल लेकर, अनामिका अंगुली से तीन 
बार मन्त्र से अभिमन्त्रित करके फिर तीन बार उल्लिखित मूलमन्त्र को 
पढ़कर, मुख पर एवम्‌ सिर पर तेल मले। राजा, जज एवम्‌ विरोधी 
भी वश में आ जाते है | 


(४४) चामुण्डा मन्त्रप्रयोग 
मन्त्र-ॐ चामुण्डे जय जय, स्तम्मय स्तम्भय, भंजय भंजय, 
मोहय मोहय, सर्वसत्त्वे नमः स्वाहा |" 
विधिः-शुभ मुहूर्त में इस मन्त्र को सिद्ध करें। तत्पश्चात्‌ इस 
मन्त्र को लाल पुष्प पर तीन बार पढ़कर, फूंक मारकर जिसे देंगे, 
वशीभूत हो जाएगा! 
राजदरबार में विजयार्थ कुछ तन्त्रप्रयोग 


() तुलसी के बीज सहदेवी के रस के साथ पीसकर 
इतवार को तिलक करे, सारे व्यक्ति अनुकूल वातावरण वाले रहेंगे- 

“ तुलसी- बीज- चूर्णस्य सहदेवी- रसैः सह। 

तिलक यो रवौ कुर्यात्‌ स जगन्मोहकृद्‌ मवेत्‌ । 

0) हरिताल (हडताल), असगन्धा को केले के रस में 
पीसकर गोरोचन के साथ मिलाकर तिलक करके कोर्ट-कचहरी जाएं; 
सभी वशंवद हो जाएंगे- 

“"हरितालाश्वगन्धा तु कदली रसपेषिता | 
गोरचन-युतास्तिलको राजमोहन: | । 


हर 48 
विद्या में सर्वोत्तम सफलता एवम्‌ प्रखर-वैदुष्य प्राप्ति | 
लिए सरस्वती मन्त्र एवम्‌ स्तोत्र 

आजकल डॉक्टरी--इंजीनियरिंग एवम्‌ अन्य सभी क्षेत्रों में भारी 
प्रतियोगिता है। निराश छात्रों की ओर से आत्महत्या तक करने की खबरें 
पढ़ने/ सुनने में आ रही हैं। अतः इस निराशा से मुक्ति पाने के लिए हम 
सरस्वती मन्त्र एवम्‌ स्तोत्र यहां दे रहे हैं; इस मन्त्र का जाप करने से 
विद्या-विवेक जाग्रत होगा, एवम्‌ सफलता का मार्ग प्रशस्त रहेगा | 


मां सरस्वती का ध्यान- 


39 शुक्लां ब्रहमविचारसार-परमामाद्याँ जगद्व्यापिनीम्‌, 
वीणा-पुस्तक-धारणीमभयदाँ जाड्यान्धकारापहास्‌ | 
हस्ते स्फटिक-मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌, 

वन्दे तां परमेश्वरी भगवर्ती बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ | 


मन्त्रः- '' ॐ हीं ऐं ह्वीं ॐ वाग्देव्यै नम:।” 

इस मन्त्र की एक माला प्रतिदिन करने से मन पढ़ाई में लगेगा, 
नशा आदि से मन दूर रहेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। इस मन्त्र का जाप 
करके निम्नांकित सरस्वतीस्तोत्र का पाठ अवश्य करें- 


स्तोत्रः- 


ॐ हीं हीं हृद्यैक-विद्ये शशिरुचि-कमला-कल्पविस्पष्ट शोमे, 
भव्ये मव्यानुकूले कुमति-वनदहे विश्ववन्द्यांध्रि-प्ये ! 
पद्मे पद्मोपदिष्टे प्रणतजन-मनोमोद-सम्पादयित्रि, 
प्रोत्प्लुष्टाज्ञानकूटे हरि-निजदयिते देवि संसारसारे।।१।। 
ऐं ऐं ऐं इष्टमन्त्रे कवलमवमुखांभोजरूपे स्वरूपे, 
रूपारूप-प्रकाशे सफलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे। 


न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदित-विषये नापि विज्ञानतत्तवै, 
विश्वे विश्वान्तराले सुरवर-नमिते निष्कले नित्त्य-शुद्धे || २।। 


५३६. (८-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


हीं हीं हीं जापतुष्टे हिमरुचि-मुकुटे वल्लकी-व्यग्रहस्ते, 
मातर्मातर्नमस्ते दह दह जड़तां देहि बुद्धिं प्रशस्ताम्‌ | 
विद्ये वेदांग-गीते श्रुति-परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे, 
' मार्गातीत प्रभावे भव भव वरदा शारदे शुभ्रहारे। ।३।। 


धरीं धीं ध्रीं घारणाख्ये धृति-मति-नुतिभिर्नामभिः कीर्तनीये, 
ही... नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगण-नमिते नूतने वै पुराणे | 
पुण्ये पुण्यप्रमावे हरिहर-नमिते वर्णशुद्धे सुवर्णे, 
मन्त्रे मन्त्रार्थसत्त्वे मतिमति-मतिदे माधव-प्रीतिनादे | ।४।। 


हीं क्षीं धीं हीं स्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते, 
है ४1 सन्तुष्टाकार- ह. चोद सेमतमुखि सुभगे भंजनि-स्तम्भविद्ये | 
ki मोहे मुग्धप्रबोधे मम कुरु सुमतिं ध्वान्त-विध्वंस-नित्ये, 
पर गीर्दाग्‌ गौर्भारती त्वं कवि-वृषरसना सिद्धिदा सिद्धिसाध्या | ।५ ।। 


रूपारूपप्रकाशा सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे।। 
_ न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदित विभवे जाप्यविज्ञान सत्ते, 


स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे भज मम रसनां मा कदाचित्त्येजेथा 


५0 "खुव मा.बि विरुद भवतु न च मनो देवि मे जातु पापम्‌। 
£ दाचिद्‌ विपदि च समयेऽप्यस्तु मेऽनाकुलत्वम्‌, 


क प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदाचित्‌ | 1७11 


प्रतिदिनमुषसि स्तौति यौ भक्तिनग्रो 
विभवो वाकपटुर्नष्टपंकः। 


सौं सौं सौं शक्तिबीजे कमलभव-मुखांभोज-भूत-स्वरूपे, 


[ विश्वे विश्वान्तराले सुरगण-नमिते निष्कले नित्यशुद्धे || ६।। 
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ब्रहमचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः। 
सारस्वतो नरः पाठात्‌ स स्यादिष्टार्थ-लाभवान्‌।1६।। 


पक्षद्वयेऽपि यो भक्त्या त्रयोदश्येकविशंतिम्‌। 
अविच्छेदं पठेद्धीमान्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌ | |१०।। 


शुक्लाम्बरघरां देवी शुक्लाभरणभूषिताम्‌ | 
वांछितं फलमाप्रोति स॒ लोके नात्र संशयः।|११।। 


इति ब्रह्मा स्वयं प्राह सरस्वत्याः स्तवं शुभम्‌। 
प्रयत्ने पठेन्नित्यं सोऽमृतत्त्वं प्रयच्छति ।|१२।। 
इस स्तोत्र के नित्यपाठ से साधक परम्‌ वाचस्पति हो जाता है। 
सर्वसिद्धिप्रद हनुमान्‌ यन्त्र 
इस यन्त्र को भोजपत्र पर अष्टगन्ध से सवा लाख बार लिखकर 
रखें | 
“3 आंजनेयाय नमः“-इस मन्त्र रो पूजन 
करता रहे। यह यन्त्र 'सर्वकार्य सिद्धिकारक'” हे | 
इस यन्त्र का धूप, दीप करके नैवेद्यसहित पूजन 
करें। चांदी या तांबे में मढ़ाकर लाल धागे से 
गले में डालें या दाई भुजा में बांधें- सब काम 
जल्द ही सफल होंगे | 


बुरे स्वप्नों से मुक्ति मिले 
इस यन्त्र को अष्टगन्ध रो भोजपत्र 


पर लिखकर गुग्गुल की धूप दें और 
कण्ठ में धारण करें, बुरे रवप्न न आवें | 


_ (0(0-0 |) Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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का प्रयोग करें;-- 50 ] 
“तालकं तक्रपिष्टेन मृत्तिका-युक्तपुत्तलीम्‌। 
निखनेद्‌ यद्गृहे भूमौ कलहो नाशमाप्नुयात्‌ | |" 
अर्थात्‌- ताडवृक्ष के पतों को लस्सी डालकर पीसे एवं मिट्टी 
की एक पुत्तली बनावें। पिसे पत्तों एवम्‌ गिट्टी की पुत्तली को घर की 
धरती में दबा देने से गृहकलह शान्त हो जाता हे | 


1 | इस वाकसिद्धि यन्त्र को 
| कुलिजन से भोजपत्र पर लिखकर चांदी 
मढ़ाकर कण्ठ में धारण करें, तो जो 
उच्चारण करेंगे, सत्य सिद्ध होगा। 


इच्छा प्राप्तिकर यन्त्र 


र 
ट्र 
र 


[व] 


कुछ टोटके 


(१ पिशाचग्रस्त व्यक्ति को राहत मिले 


| काले धतूरे को रविवार के दिन सफेद सूत से ३ गाठें लगाकर 
|: मीन बाजू पर बांधे । डाकिनी, पिशाचिनी आदि से ग्रस्त व्यक्ति को राहत 
१; मिलेगी | 


वर्षाकारक प्रयोग 
'पर्जन्यादन्न संभवः।' विना वर्षा अन्नोत्पत्ति नहीं होती, अतः 
यदि कहीं वर्षा का अभाव हो एवम्‌ अकाल की स्थिति बनने लगे तो 
निम्नांकित मन्त्र का जाप करना तुरन्त भारी वर्षाकारक सिद्ध होगा | 


| बिल्ववृक्ष के पत्र पर १०८ बार लिखकर 
शवण मास में ३० दिन शिवलिंग पर 
श्रद्धापूर्वक चढाएं। भगवान्‌ श्रीशंकर के 
| प्रसाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 


मन्त्र:-"'ऊ॑ काली काली स्वाहा“ 

विधि- पीपल की समिध (लकड़ी) लेकर घी की एक हजार 
आहुति इस मन्त्रोच्चारणपूर्वक डालें, तत्पश्चात्‌ शिवमन्दिर में शिवलिंग 
तक पानी भरें। तुरन्त महावर्षा से खेती हरीभरी रहे एवम्‌ अकाल की 
स्थिति समाप्त हो जाएगी | 


पत्नी की प्राप्ति के लिए 


मन्त्र:- ॐ पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ | 
तारिणीं दुर्गसंसारसागस्य कुलोद्मवाम्‌ || ” 
इस मन्त्र का सवा लाख जप करने से शीघ्र पत्नी की प्राप्ति 
(विवाह) हो जाती है और इसी मन्त्र के सम्पुट से दुर्गा सप्तशती के १०० 
पाठ अर्थात्‌ शतचण्डी कराने से शीघ्र विवाह हो जाता है। 
वरप्राप्ति के लिए 
() मन्त्र:-“ देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्रप्रियमामिनि । 


विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघलामं च देहि मे ।॥ 
उपर्युक्त मन्त्र का १०८ बार कन्या को जाप करना चाहिए। जाप 


(२) मिरगीरोग शान्त्यर्थ 


ब्रहमबूटी की जड को उखाड़कर काले सूत की गांठ लगाकर रोगी 
| कै गले में पहिना दें। असाध्य मिरगीरोग से मुक्ति मिलेगी। 


(३) बवासीर से मुक्ति 
काले धतूरे की जड को काले डोरे से कमर में बांध दें, पुरानी 
| से पुरानी बवासीर ठीक हो जाएगी। 

कलहनाशक तन्त्र 


घर में झगड़े से मुक्ति पाने के लिए दत्तात्रेय तन्त्रोक्तं इस तन्त्र 
~ pad CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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ज की विधि यह है कि तुलसी के पौधे का पूजन करके उसके 
| सामने तुलसी की माला पर १०६ बार जाप हररोज करें। जाप पूर्ण 
| |होने पर तुलसी के पौधे की ५२ बार परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक 
| परिक्रमा में दुग्ध और जल से भगवान्‌ सूर्यनारायण को अर्घ्य देते हुए 
| | ॐ देवैन्द्राणि नमस्तुभ्यं.........' मन्त्र को भी पढ़ना चाहिए। कन्या को 
। (चाहिए कि वह अपने दाहिने हाथ में दूध और बांए हाथ में जल से 
| अर्घ्य दे। दूध और जल से एकसाथ अर्घ्य एक साथ ही ५३ बार देना 
| चाहिए। जो कन्या उपर्युक्त विधि से जप और सूर्य को अर्ध्य प्रदान 
| करती है, उसको बहुत शीघ्र वर की प्राप्ति हो जाती हे | 


24 


(1) मन्त्र:-/'* शं शंकराय सकल-जन्मार्जितपापविध्वंसनाय | 
पुरुषार्थचतुष्टयलाभाय च पतिं देहि कुरु कुरु स्वाहा | |” 


इस मन्त्र का जाप तुलसी की माला पर तीन माला प्रतिदिन 41 
या तीन मास तक करने से कन्या का विवाह शीघ्र हो जाता है। 


जाप की विधि- भगवान्‌ शंकर और अन्नपूर्णा की फोटो 
रखकर, उनका प्रतिदिन पूजन करके धूप-बत्ती जलाकर जाप 
जाप जहां किया जाए, वहां मिट्टी के गमले में अथवा टीन में 
के स्तंभ को रखकर, उसको मौजी (खमणी) से ६ अथवा ११ बार 
र उस केले के वृक्ष की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए और 
फि बाद केले के स्तंभ की ४ वार अथवा ६ बार परिक्रमा करनी 
' जो कन्या उपर्युक्त अनुष्ठान नित्य करती है, उसका शीघ्र 


बाधा की निवृत्ति के लिए 
षिकेष तव प्रकीर्त्या जगत्प्रह्ृष्यत्यनु । 
देशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः | |” 


इस मन्त्र का सवा लाख जाप करके 
है। पश्चात्‌ उपर्युक्त मन्त्र काम करता है। 


E) 
| 9 
j | { 
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भूत-प्रेत का आवेश होने पर मिट्टी के किसी शुद्ध पात्र में गंगाजल लेकर 
अथवा कूप का जल लेकर ७ बार उपर्युक्त मन्त्र को बोलकर उसमें दाहिने 
हाथ की तर्जनी को फिरा (घुमा) दें। फिर उस जल में से थोड़ा सा रोगी को 
पिला देना चाहिए। बचा हुआ जल रोगी के समरत अंगों पर छिड़क देना 
चाहिए। जब तक रोगी की भूत-प्रेत बाधा शांत न हो, तब तक प्रतिदिन दो 
बार प्रातः और सायंकाल इस प्रयोग को करना चाहिए | 


मित्रता के लिए 


मन्त्रः--'ॐ दमयन्ती-नलाभ्यां च नमस्कारं करोम्यहम्‌ | 
अभिवादो भवेदत्र कलिदोष-प्रशान्तिदः | | 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राहमणानां पृथगृधियाम्‌ | 
निर्वेरता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद मे ।।” 
उपर्युक्त मंत्र द्वय से अलग-अलग पायस (खीर) में घृत डालकर 
हवन करने से शत्रुता हटकर मित्रता हो जाती है। यह अनुष्ठान कम से कम 
६१ दिन का है। 


सुख से प्रसव होने के लिए 
मन्त्रः- ॐ मुक्ताः पाशाविपाशांश्च मुक्ताःसूर्येण रश्मयः। 
मुक्त-सर्वभयाद्‌ गर्भ त्राहिहि मारीच स्वाहा | |" 
इस मंत्र द्वारा पवित्र जल को आठ बार अभिमंत्रित करके 
स्त्री को जल पिलाने से उसको सुख से प्रसव होगा | 
पति को वश में करने के लिए 
मन्त्र ॐ नमो महायक्षिणि पतिं में वश्यं कुरु कुरु स्वाहा |" 


इस मंत्र को दीपावली अथवा 
सिद्ध कर लें। पश्चात्‌ ३१ दिन १०८ बार 
वश में हो जाता है। 


गर्भिणी 


ग्रहण के दिन १०६ बार जप करके 
र जप करने से स्त्री का पति उसके 


सर्प विषनाशक औषधि 


गाय के ताजे दूध से निकाले गए मक्खन, गाय का दही, शहद, 
| पीपल, अदरक, मिर्च को कूट, बराबर मात्रा में मिलाकर सांप से डसे हुए 
| व्यक्ति को पिला देने से विष उतर जाता है- अनुभव करें। 

= 
धनधान्य पूर्णकर अन्नपूर्णा मंत्र 
| अ मन्त्र-- "ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण 
| स्वाहा क्लीं श्री हीं ॐ ।' 
इस मंत्र के प्रभाव से धन-धान्य पूर्ण रहता है। दो लक्ष जाप कर, 
| तिल. लाल धान की लाई, खीर, दाख, गोघृत से हवन करना चाहिए । उससे 
| धन-धान्य बढ़ता है! 
सर्वसिद्धि हनुमान्‌ जी का अष्टादशाक्षर मंत्र 
मन्त्रः-““ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा । 


| एक लक्ष जापोपरान्त खीर, दाख, पीपल, खैर की लकडी से 
| हवन करें। विशेष कामना के लिए अनुकूल द्रव्य वस्तु होनी चाहिए | 


-पशुरोग दूर भगाने के लिए 


गांव में पशुओं की बीमारी न आवे इसके लिए गुरुपुष्य, हस्तार्क 
| अथवा उत्तम पर्व में मिट्टी के बड़े सकोरे के भीतर मंत्र लिखकर गोशाला 
| में लटका दें तो बीमारी नहीं होगी | 


मन्त्रः-“ अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः | 

Es बीमत्सुर्विजयी पार्थः सव्यसाची धनंजयः।। 
1 | कपिध्वजो गुड़ाकेशो गांडीव: कृष्णसारथिः। 
न एतान्यर्जुननामानि गवां गोष्ठे च यो लिखेत्‌ |। 

न तत्र पशुरोगादि शुमं शीघ्रं प्रजायते । 


झाड़ फूंक शाबरमंत्र त 


सिरपीड़ा दूर करने के लिए 


मन्त्रः-- “लंका में बैठ के माथ हिलावै हनुमंत। सो देखिके 
राक्षसगण पराय दुरंत।। बैठी सीता देवी अशोकवन में। देखि हनुमान्‌ 
को आनन्द भई मन में।। गई उर विषाद देवी स्थिर दरशाय। 'अमुक' के 
नहीं कछु पीर नहीं कछु भार। आदेश कामाख्या हरिदासी चण्डी की 
दोहाई । |" 

सिर की पीडा से पीडित व्यक्ति को दक्षिण की ओर मुख करके 
बैठा दें। सिर को हाथ से पकड़कर उक्त मंत्रोच्चारण करते हुए झाड़ें। 
'अमुक' के स्थानपर रोगी का नाम लें। 


आधासीसी दूर करने के लिए 


मन्त्रः- () बन में ब्याई कच्चे बनफल खाय। 
हाँक मारी हनुमंत ने इस पिंड से आधाशीसी उतर जाए || 
(२)“ॐ नमो वन में ब्याई बानरी, उछल वृक्ष पै जाय। 
कूद-कूद शाखनरी, कच्चे बनफल खाय।। 
आघा तोड़े आधा फोड़े, आधा देय गिराय। 
हंकारत हनुमान्‌ जी, आधासीसी जाय।। 
किसी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म से झाडे । 
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Rr प्राचीनकाल से मानव को केवल पांच ताराग्रहों (मगल, बुध, गुरु, बलि शनि) 
| से ही परिचय था, क्योंकि ये नग्न दृष्टि से ही दिखलाई पड़ते हैं। खगोलशास्त्र द्वारा 
| | प्रतिपादित आधुनिक ग्रहपरिभाषा के अनुसार जो गोलपिण्ड सूर्य के चारो ओर निरन्तर 
| श्रमण कर रहे हैं, वे हमारे सौर परिवार के ग्रह हैं। इस परिभाषा के अनुसार हमारे सौर 
| परिवार के प्राचीन विदित ग्रह केवल ये छः ही हैं- बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और 
| शनि | विज्ञान की सभी शाखाओं की प्रगति के साथ खगोलशास्त्र ने भी इस युग मे 
| मारी प्रगति की है। परम शक्तिशाली दूरदर्शकों (९६5८००९७) के आविष्कार ने 
| खगालशास्त्रियों (५510101185) कौ खगोल के रहस्य उद्घाटित करने की प्रेरणा 
| तथा शक्ति दी। इसलिए विश्व के सभी देशों में आघुनिकतम परमोन्नत दूरदर्शकों से 
. | सुसज्जित वेघशालाएं (0७5९7४००९5) अहर्निश क्रियाशील हैं। 
8.0 क्या हमारे सौरपरिवार के इन छ: सदस्यों के अतिरिक्त और भी कोई सदस्य 
इस खगोल में है ?- इस प्रबल जिज्ञासा से विश्व के खगोलविदों ने अन्तरिक्ष के प्रत्येक 
| ज्यामितीय बिन्दु को परम शक्तिमान वेधयन्त्रो द्वारा गम्भीरता से खोजना शुरू किया हुआ 
है | परिणामस्वरूप, खगोल के अन्य असंख्य रहस्यों के साथ-साथ हमारे सौरपरिवार के भी 
रोचक रहस्य उद्घाटित हो रहे हैं। सौरपरिवार के असंख्य छोटे-बड़े नए-पुराने सदस्यों के 
में अब हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर गम्भीर से गम्मीरतर होता जा रहा है। 
सन्‌ 1780 ई. में अंग्रेज खगोलशास्त्री //॥४७॥1 1815161 ने शनि की कक्षा 
से ऊपर सौरपरिवार के एक नए सदस्य यूरेनस का अविष्कार किया। तदनन्तर 
रुत्वाकर्षण सिद्धान्तो के आधार पर भ्रमणवृत्त में निर्धारित यूरेनस की गति, रिथिति में 
छ विचलन होता देख 1845 ई. में अंग्रेज नक्षत्रविद्‌ John Couch Adams और 
[ के नक्षत्रविद्‌ 1881 105071 ने की कक्षा से ऊपर किसी अन्य ग्रह के 
जिसे उन्होंने he के विचलन का कारण वताया | 1846 ई. 
' ग्रह कै स्थितिबिन्दु का निर्धारण कर जब वेध किया गया, तो 
एक ग्रह पाया गया, जिसे नेप्च्यून की संज्ञा दी गई | इस प्रकार 
रे सौरपरिवार के 8 सदस्य (ग्रह) हो गए। पुनश्च, सभी संभव 


1 


निक परिमापावुसारी गोलपिण्डो को ही 
॥एवीय ज्योतिषानुसार तो प्रथ्वी ग्रह नही: 


८4 हैं। 


| 24 अगस्त सन 2006 इ. 1 24 अगस्त सन्‌ 2006 ई. को international Astronomical Union ने नवज्ञात ग्रह प्लूटो का 'ग्रहपद' वापिस ले लिया और उसे वामन ग्रह घोषित 
| किया है। प्लूटो की इस पदावनति का कारण क्या है ?- यह लेख पूर्णतः स्पष्ट करता हे | 
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नए ग्रहों की खोज और प्लूटो की पदच्युति 


लेखकः- प्रियव्रत शर्मा, 


अपेक्षित ग्रहगति, रिथति-निर्घारक आकर्षणादि सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित यूरेनस एवम्‌ 
नेप्च्यून की गतिस्थिति में भी विक्षोभ-विचलन पाया गया, तब 01. । ०५९ ने नेप्च्यून 
की कक्षा से ऊपर किसी अन्य ग्रह के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, जिसे इन दोनों 
की ; स्थित्यादि में विक्षोभ का कारण माना गया। सन्‌ 1930 ई. में गणनानुसार इस 
विक्षोभक ग्रह की खगोल में स्थिति निर्धारित की गई | खगोलशास्त्री ४५९ 
Tombaugh ने इस विक्षोभक ग्रह को ।.०९॥ 005861४309 में वेशद्वारा उस 
निर्धारित बिन्दु के लगभग पास ही पाया। इस ग्रह को प्लूटो संज्ञा दी गई और इसे 
I.A.U. (International Astronomical Union) द्वारा ग्रह घोषित किया गया। इस 
प्रकार अब हमारे सौर परिवार के ग्रहों की संख्या 9 हो गई | 

प्लूटो को ग्रह स्वीकार करने के कुछ वर्ष बाद शक्तिशाली दूरदर्शकों द्वारा 
पता चला कि- प्लूटो का पिण्ड, जिसे भ्रान्तिवश पृथ्वी के समान समझ लिया गया था, 
परिमाण में चन्द्रमा एवम्‌ सौर परिवारीय ग्रहों के 7 उपग्रहों से भी छोटा है और इससे 
खगोलशास्त्री यह भी जान गए कि- इतने छोटे-से ग्रह के आकर्षण से यूरेनस और 
नेप्च्यून की गतिस्थिति में विचलन की बात भ्रामक थी- अतः यूरेनस और नेप्च्यून का 
विचालक कोई अन्य ही अज्ञात ग्रह होना चाहिए | इसलिए खगोलशास्त्रियों को तभी से 
प्लूटो को ग्रहपद देने की गलती का आभास होने लगा। किञ्च प्लूटो के भ्रमणवृत्त 
की कन्द्रच्युति (Eccentricity of the 0101 ) असामान्य (सामान्य से कहीं अधिक) 
है। पता चला है कि~ भ्रमणवृत्त में घूमते हुए कुछ वर्षों के लिए इसका सूर्य से अन्तर 
अपने अधोवर्त्ती ग्रह नेप्च्यून के सूर्य रो अन्तर से भी कम हो जाता है। अन्य 8 ग्रहों में 
किसी के भी भ्रभणवृत्त में ऐसी अव्यवस्था, असामान्या नहीं है। इसके भ्रमणमार्ग की 
इस असामान्य प्रकृति से भी खगोलशास्त्रियों को इसे ग्रहपद देने की अपनी गलती का 
आभास हुआ और खगोलशास्त्रियो में इस खगोलचारी पिण्ड को ग्रहपद से च्युत करने 
के बारे में यत्र-तत्र वाद-विवाद होने लगा। अपि च- इसके ग्रहपद पर बने रहने से 
एक भारी समस्या भी खगोलशास्त्रियों को धर्मसंकट में डालती रही है। यह समस्या 
ग्रह फी परिभाषा से सम्बद्ध है। यदि प्लूटो को ग्रहपद से मुक्त न किया गया तो 
ग्रहपरिभाषा अनियन्त्रित हो जाएगी, जिससे ग्रहों की संख्या सैकड़ों, हजारों- कछ भी 
हो सकती है। इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्नांकित विवरण पढ़िए- शि 


प्लूटो की पदावनति की अनिवार्यता को समझने के लिए सूर्य के चारों 
घूमते हुए इन नौ ग्रहों के मध्य फैली इन दो पट्टियों (8619) के बारे में पाठक ह 
समझ लेना जरूरी है; जिनमें प्लूटो जैसे अनेको गोलपिण्ड सूर्य की अनवरत परिक्रमा 


हे . [क्र खरे वे पट्टया हे 


| 0) Asteroid 8९॥ (क्षुद्रग्रह पट्टी) 

| ®) ण 88 (कुईपर पट्टी) 

। आगे पृष्ठ 55 पर “ हमारा सौर परिवार” चित्र देखिए- सूर्य के चारों ओर 
पहिला (सूर्य के समीपतम) बुध, तदनन्तर क्रमश: शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, 

| चेष्च्यून और प्लूटो के भ्रमणवृत्त हैं । 


इसी चित्र में देखिए- मंगल और गुरु के भ्रमणवृत्तों के मध्य Asteroid 88 


_ | शकुद्रग्रह पट्टी)है। इस पट्टी में लाखों की संख्या भे छोटे-बड़े प्रस्तरखण्ड तथा उनके 
_ | बीच कुछ ऐसे गोलपिण्ड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जो आकृत्या छोटे-छोटे ग्रह 


८ |; क 


लगते हैं, उन्हे क्षुद्ग्रह (गण 1285) कहा जाता है। इस पट्टी में एक मील से 
670 मील तक 0/९१९7 वाले असंख्य क्षुद्रग्रह हैं। अभी तक ज्ञात इन क्षुद्रग्रहो में 
Ceres, Vesta, Pallas, 3018 आदि मुख्य हैं। 0885 इनमें सबसे बड़ा है, जो ग्रहों 
के लगभग सभी उपग्रहों से बड़े परिमाण वाला है। इसका व्यासार्ध 450 कि. मी. है। 
अतः इसे अनेक खगोलशास्त्री ग्रह का पद देने के पक्ष में भी थे। 


दूसरी ७१९7 8०8 (कुईपर पट्टी) नेप्च्यून के भ्रमणवृत्त से काफी ऊपर स्थित 
हे। यह पट्टी लगभग 70 ८०३ चौड़ी है। इसका भीतरी छोर सूर्य से 3000 दूरी पर है। 
| इस पट्टी में अभी तक हमें 800 के लगभग पदार्थ प्राप्त हुए हैं, जिन्हें संक्षेप मे (805 
8९ 0७/९८५ ) कहा जाता है। इनमें से अनेक ऐसे गोलपिण्ड हैं, जिनके 
व्यासार्ध (९२५८७) का मान 250 से 1250 कि. मी. तक है। (पू. 56 पर दिए चित्र में 
कुईपर पट्टी के सात प्रमुख वामन ग्रहों के व्यासार्घ और उनके भगणकाल दिए गए हैं|) 
इन #805 को 0७ 391०७ (वामन ग्रह) कहा जाता है। ध्यान रहे- प्लूटो ग्रह भी 
कुईपर पट्टी का एक वामन ग्रह है, जो पहली बार खगोलविदों की दृष्टि में 1930 ई. में 
पड़ा। तमी इसे परिपूर्ण (५3०) ग्रह का पद 1.8.0७. द्वारा दिया गया। अभी 21 
अक्तूबर, 2003 ई. को कुईपर पट्टी में एक 2003 ७8 313, वामन ग्रह (०५०1 Plane! 
Mike Browin, Chad Trujillo और David Rabinowitz खगोलविदों द्वारा खोजा गया, जिसे 
बाद में ५९१2 नाम दिया गया | यह वामन ग्रह प्लूटो से कुछ बड़ा है। इसका व्यासार्घ 
1250 कि. मी. है. जबकि प्लूटो का 1190 कि. मी.। इसके कक्षावृत्त की eccentricity 
तो प्लूटो से भी अधिक है। 


अब प्लूटो से बड़े इस वामन ग्रह ?६619 की खोज के बाद 1.७. के 
सदस्यों के सामने यह प्रश्‍न उपस्थित होने लगा कि-जब प्लूटो ग्रह बन सकता है, तब 


2 [इन बुध आदि ग्रहों का व्यासार्घ, सूर्य से मध्यम दूरी, भगणकाल (सूर्य के चारों ओर 
पूर्ण भ्रणकाल) और इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या, इसी चित्र के नीचे “ ग्रहों की 
अपेक्षित तुलनात्मक जानकारी “ शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई है ।] 


3 1 Astrononical Un सूर्य से प्रथ्वी का मध्यमअन्तर = 150000000 कि मी। 
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५०१० को भी, जो परिमाण भे उससे लो सो बढ़ा है रह के जन्य समी लकषम 
(सूर्य के चारों ओर भ्रमण, गोलाकार पिण्ड आदि) से प्लूटो की भान्ति समन्वित है 
बनने का पूर्ण अधिकार है | १७१9 की कक्षा असामान्य रूप से ९००९१८ है तो र्या 
प्लूटो की भी तो है (पू. 56 पर प्लूटो, १७19 की असामान्य ९०८९१४८ कक्षाएं देख 
यह समस्या ।.॥.७. के सामने बुरी तरह उपस्थित हुई । इस समस्या को. समाहित कर 
के उद्देश्य से 1.8... यदि १७१9 को भी ग्रहत्व देती है, तो अन्य «805, जो ग्रहलक्षण- 
लक्षित हैं, वे भी ग्रह बनने का पूरा अधिकार रखते हैं। यही नहीं कुईपर पट्टी में अन्य 
सैकडों ऐसे ही वामनग्रह की भविष्य में उपलब्धि प्रत्याशित है। वे भी ग्रह बनेंगे और तो 
और ॥३७७०० 8९! के Ceres, Vesta, Juna, Pallas जैसे क्षुद्रग्रह भी ग्रहत्व पद मांगेगे। 
उन्हें भी उनके व्यासमान की अल्पता का बहाना लगाकर ग्रहपद से वञ्चित नहीं रखा 
जा सकेगा, क्योंकि“केवल इतने कि. मी. तक के व्यास वाला खगोलीय पिण्ड ही ग्रह 
बनन का अधिकारी है; इससे कम व्यास वाला नहीं'- ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकना 
सम्भव नहीं है। परिणामस्वरूप, ग्रहों की संख्या सैकड़ों, हजारों तक कुछ भी हो सकती 
है, इस प्रकार के धर्म संकट में बुरी तरह फंसे ।.4.७. के विचारशील सदस्यों नें इस 
उलझी समस्या के समाधानार्थं एक मध्यमार्ग सिद्धान्तरूप में स्वीकार किया। इसके 
अनुसार ग्रहत्व की परिभाषा को सन्तुष्ट करने वाला वह ।१५।४।५५३। (एकाकी, स्वतन्त्र) 
पिण्ड ही परिपूर्ण, वास्तव ४40 ग्रह होगा, किरी विशाल समूह, सम्प्रदाय (9196 
ए०ए५।३६०१) का सदस्य पिण्ड इस पद का अधिकारी नहीं होगा। उसे तो क्षुद्रग्रह 
(Minor Planet) या वामनग्रह (Dwarf Plane!) का पद ही दिया जाएगा। इस सिद्धान्त 
के अनुसार पृथ्वी पंचताराग्रह एवं यूरेनस, नेप्च्यून जो स्वतन्त्र, एकाकी ( Individual) 
किसी विशाल सम्प्रदाय से असम्बद्ध पिण्ड हैं, स्पष्टतः निर्विवादरूप से ग्रह (Major 
Planets) हैं । Ceres, Vesta, Pallas, Juna आदि पिण्ड ^।९1०।4 861 और Xena, 
प्लूटो आदि पिण्ड «७०९7 8९ जैसे विशाल कुल (१1५९ p०ए५।३।०॥) के सदस्य होने 
के कारण ग्रहपद के अधिकारी नहीं हैं। ये क्षुद्रग्रह या वामनग्रह की कोटि में ही रहेंगे। 

।.^.0. के सदस्यों का यह निर्णय सुदीर्घ, प्राचीन परम्परा से भी समर्थित है, 
इससे ग्रहपरिमाषा की उन्मुक्त प्रवृत्ति भी नियन्त्रित होगी। अतः इस निर्णय का प्रस्ताव 
24 अग., सन्‌ 2006 ई. को बहुमत से पारित हो गया। तदनुसार बेचारे प्लूटो को उस 
ग्रहपद के सिंहासन से 100. को ही उतारने के लिए बाधित होना पड़ा, जिस 
पद पर 10.७. ने ही आज से 76 वर्ष पूर्व अभिषिक्त कर उसे बैठाया था | 

इस प्रकार प्लूटो अब ग्रहपरिषद्‌ का सदस्य नहीं रहा। वह वामन ग्रह 
बनकर रह गया है !कुछ भावुक वैज्ञानिक एवं अन्य विद्वान्‌ लोग 1.4.0. के इस निर्णय 
को दोर्भाग्यपूर्ण कहते हैं। लेकिन किसी पूर्वानुसन्धान के परिणाम का परवर्त्ती अनुसंघान 
द्वारा प्राप्त परिणाम के सन्दर्भ में संशोधन, परिवर्धन एवम्‌ परिवर्तन यथार्थ ज्ञान के लिए 
अनिवार्य है। उपरोक्त ठोस कारणों से अपने पूर्व निर्णय को संशोध्य मानकर, इसे 
पदच्युत करने के लिए 1.8.0. बाधित थी। यह तो प्लूटो के साथ होना ही था- इसे 
कोई भी रोक नहीं सकता था। 

Sorry Pluto, 8019 ! तुम्हारी इस अवनति पर मेरी हार्दिक समवेदना है। 
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| | ॥ हमारा सौर परिवार 


ह पट्टी (Asteroid र्ड थतिक्रम 


02,०३१ ७२,०२० ७७०... ट 222 . ७७०७० 
“>>. लियन ८. fe ee in >... 


के कान OY os ७०७ आट 


ग्रहों की अपेक्षित तुलनात्मक जानकारी 
सूर्य से मध्यम दूरी (॥॥॥॥०॥ ।<.!४.), (८) = भगणकाल (वर्ष दिन), (0) =उपग्रह संख्या | 


69912 6370 6001 


778 न 

2] 11. 86 वर्ष वर्ष या 109 5 
fn 365.26 दिन | 224.70 दिन 

| शी 87.97 दिन 
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Hubble Space Telescope द्वारा फर. 06 ई. में लिया पद पुट 
का चित्र, जिसमें इसका मुख्य उपग्रह Charon और इसके 
उपग्रह भी दिखाई पड़ रहे हैं। 


देखिए- प्लूटो का भ्रमणवृत्त नेप्च्यून के और X९na 
का प्लूटो के भ्रमणवृत्तीय धरातल में कुछ प्रविष्ट है! 


कुईपर पट्टी में घूम 
रहे वामन ग्रह 
आदि पदार्थों को 
संक्षेप में KBOs 
(= Kuiper belt 
objecॉS) कहा 
जाता है । 


व्यासार्ध (कि.मी.) 
मगणकाल (वर्ष) 


aoar 
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57 
| श्लोकशतक 
ग्र ॥ | (लघुपाराशरी का सरलीकृत सुन्दर, श्लोकबद्ध-विवेचन) 
क्त | अनुवादक- संयमी शर्मा, ॥.4., ज्योतिषाचार्य, 
| फलित ग्रन्थो में लघुपाराशरी गूढार्थक एवम्‌ गम्भीर चिन्तनगम्य ग्रन्थ है, जिसके लेखक अज्ञात हैं। इसी ग्रन्थ को सुबोध बनाने का प्रयास अनेक विद्वानों ने 


किया है, जोकि विभिन्न भाष्य-टीकाओं के रूप में उपलब्ध है। लेकिन लघुपाराशरी के इन 42 श्लोकों को सुबोध श्लोकबद्ध शैली में प्रस्तुत करने का श्रेय पं. श्री 
| मिट्टनलाल जी शुक्ल, को जाता है | उन्होंने 109 वर्ष पूर्व श्लोकशतक' लिखकर लघुपाराशरी क॑ गूढ़ रहस्यों का सरलीकरण करके दैवज्ञों पर भारी उपकार किया है। 
| यह ग्रन्थ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है। इस महत्त्वपूर्ण फलित पुस्तिका को सुरक्षित रखते हुए बालबोध शैली में हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास 
| क्रमशः किया जा रहा है। प्रथमाध्याय के 20 श्लोकों का हिन्दी-अनुवाद गतवर्ष के पंचांग में दिया गया था। इस ग्रन्थ के अग्रिम-भाग का हिन्दी-अनुवाद आपके 
` सामने इसवर्ष प्रस्तुत है। - सम्पादक 


अथ राजयोग-भंगाध्याय 


(1) आयुस्त्रि-षष्ठ--लामेशामसम्बंधी च यो ग्रहः। (3) आयुस्त्रिषष्ठ लाभेशः स एव यदि केन्द्रपः। 
पुनस्तादृश-केंद्रेश-सम्बंधी स तु राज्यदः | | दोषयुक्तोप्ययं राज्यं दत्ते सम्बन्धतस्ततः | | 
अर्थ- अष्टम, तृतीय, ठ एवम्‌ एकादश- इन चारों भावों के अर्थ- अष्टम-तृतीय-छठे एवम्‌ एकादश भावों के स्वामी ग्रह 
| का पूर्व चर्चित चार प्रकार के सम्बन्धो में से कोई सम्बन्ध न बनता हो, य॒दि केन्द्रेश (1, 4, 7, 10 भावों) के स्वामी भी हों तो ये दोषयुक्त होने 
केन्द्र के स्वामी से सम्बन्ध बनाता हो तो राजयोग कारक होता है। पर भी स्वामित्व सम्बन्धमात्र से बलवान्‌ होकर राजयोगकारक हो जाते 
= चतुर्विध सम्बन्ध ये हैं- हैं | 
कड शष . “मुख्यश्चान्योन्यमे खेटौ चान्योन्यं यदि पश्यतः | (4) एवं त्रिकोणनाथोऽपि दोषयुक्तोऽपि राज्यदः | 
बन्धो मध्यमश्चान्यो द्वयोरेकतरो यदा।।” , एवं त्रिकोण केन्द्रेशौ द्वावपीह तु राज्यदौ | | 
१. चापि यदि पश्यति |, अर्थ- त्रिकोण (नवम-पंचम भावों) के स्वामी दोषयुक्त (अर्थात्‌ 
द्वौ चेत्तदा तेम्योञ्यमःस्मृत: | | तृतीय-षष्ठ-अष्टम एवम्‌ एकादश भावों के स्वामी) होने पर भी केन्द्रेश- 
1 मध्ये यः केन्द्रनायक: | त्रिकोणेश के स्वामित्व-सम्बन्ध से दोनों ही राजयोगकारक हो जाते हैं। 


'त्रिकोणेश-सम्बंधी राज्यदायक: || (5) भाग्य-राज्येश्वरौ भाग्ये राज्ये वान्योन्य-राशिगौ | 
चारों ग्रहों में से जो ग्रह वा तौ स्व-स्व गृहे यातौ योगोऽयं प्रबलः स्मृतः | | 
त्रषडायानां यदि पापफलप्रदा:” अर्थ ~ 

ग्यारहवें भाव का मालिक हो तो 4 

(पंचम-नवम भावेश) से सम्बन्ध () नवम एवं दशम भाव के स्वामी, दोनों नवमभाव में या दोनों 
०,५40 दशम भाव में हों। 
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(|) नवमेश दशम भाव में और दशमेश नवम भाव भें हो। 

01) नवमेश नवमभाव में एवं दशमेश दशमभाव में हो। 
ये तीनों योग प्रबल राजयोगकारक हँ । 

यही बात लघुपाराशरी में इस प्रकार लिखी है- 
“निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ घर्मकर्मणोः। 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ । | 

(6) पितृपुत्रपती चेत्थं प्रबलौ राज्यकारकौ | 

अथ क्वापि स्थितौ चापि चेत्सम्बन्ध-चतुष्टये | | 
__ दशमेश एवं पंचमेश भी यदि पूर्ववत्‌ सम्बन्ध बनाए, अर्थात्‌ 


| दशमेश पंचम भाव में, पंचमेश दशमभावे में एवं पंचमेश-दशमेश दोनों 


दशमभाव में, एवं दशमेश एवं पंचमेश दोनों पंचम भाव में या दोनों 
अपने-अपने भाव में बैठे हों तो भी राजयोगकारक होते हैं। अर्थात्‌- 
पंचमेश-दशमेझ कहीं भी बैठे हों (और चारों सम्बन्धों में से कोई भी सम्बन्ध 
बनाते हों ) तो ये राजयोगकारक होते हैं । 

(7) कुरुतोऽन्यतमं योगं राज्यं तौ यच्छतः प्रभू | 

दशा चेद्राज्य-नाथस्य भवेदन्तर्दशा यत: | | 

अर्थ-उल्लिखित राजयोगकारक स्थिति में दशमभावेश की 
महादशा एवम्‌ पंचमेश की अन्तर्दशा में किंवा उल्लिखित स्थिति में 
राजयोगकारक-पंचमेश की महादशा एवं दशमेश की अन्तर्दशा में भी 
राजयोग फलप्रद ये ग्रह होते हैं। 


(8) प्रायशो लभते राज्यं धरुवं सम्बन्धिनोऽस्य तु। 
राज्यदात्प्रबलो यस्तु खलो मलिनलक्षणः।। 
अर्थ- (उपरोक्त) राजयोगकारक ग्रह से पापलक्षण-लक्षित- 
खलग्रह बलवान्‌ हो तो उससे सम्बन्ध करने वाले ग्रह की दशा और 
अन्तर्दशा में प्रायः राजयोग फल की प्राप्ति होती है। 
(9) सम्बन्धी योगनाथस्य चेत्तस्यैव दशा भवेत्‌। 
अन्तर्दशा यदा योगनाथस्य तु तदा नृपः।। 
अर्थ- पूर्वोक्त चार प्रकार के राजयोगकारक ग्रह की महादशा 
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एवम्‌ राजयोगकारक ग्रह की अन्तर्दशा में राज्यलाभ प्राप्त होता है। 


किसी भी एक ग्रह के 


(10) केन्द्रेशान्यतमः कश्च्चित्कोणेशान्यतरेण चेत्‌। 
सम्बंधमाचन्‌ खेटो राज्यं यच्छति निश्च्चितम्‌ । | 
अर्थ- केन्द्रशों में से कोई एक ग्रह, नवमेश-पंचमेश में से 
साथ सम्बन्ध करे तो अपनी दशा में निश्चय ही 


राजयोग कारक होता है। 


॥7:1४०1-4 £-1 


(11) कोणनाथस्य सम्बंधी पापः कश्व्चिदुपग्रहः | 
अथवा केन्द्रनाथस्य सम्बंधी यदि कोणगः।। 


(12) सोऽपि राज्यप्रदो ज्ञेयः पराशरमुनीरितः। 
लाभेशस्य च सम्बंधी राज्यभंगाय कर्मपः |! 
अर्थ-राहु-केतु (उपग्रहों) में से कोई पापी ग्रह नवमेश किंवा 
पंचमेश से सम्बन्ध करे या नवम-पंचम भाव में बैठा हो तो राजयोगकारक 
होता है। अथवा राहु-केतु केन्द्रेश से सम्बन्ध बनाकर त्रिकोण (पंचम-नवम 
भाव) में हों तो राजयोगकारक होते हैं। लेकिन दशमेश यदि एकादशेश के 
साथ सम्बन्ध करे तो राजयोग को भंग करते हैं। 
(13) धर्मायुषोस्तु कर्माप्त्योरेको राज्यहरोधिपः | 
युग्मलग्नेऽथवा मेषे राज्यमंगाय भानुजः | | 
अर्थ- अगर अष्टमेश एवम्‌ नवमेश एक ही हो एवम्‌ 
दशम-एकादश भाव का स्वामी भी एक ही हो तो राज्ययोग के फल का 
नाश करता है। जैसे मिथुन एवं मेष लग्न में शनि राजयोग का नाशक है। 
(14) जन्मलग्नेश्वरःखेटो दशमे दशमेश्वरः | 
लग्ने विख्यात-कीर्तिः स्याद्विजयी च नराधिपः | | 
अर्थ-जन्मलग्न का स्वामी ग्रह दशमस्थान में हो किवा दशम 
स्थान का स्वामी ग्रह लग्न में हो तो व्यक्ति महायशस्वी एवं सर्वत्र विजयी, 
राजा सदृश होता है। 


नयर. व 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


र्तामारस्याएँ ऊर रयामाधान्न 


59 


लेखक:- प्रियव्रत शर्मा, 59/6 ( अभिजित्‌ ) , पंचकूला-134 109 
फलित एवं गणित (सिद्धांत) ज्योतिष से सम्बद्ध अपनी समस्याएं मुझे भेजिए। आवश्यक समझने पर डाक से उत्तर देने का भी मेरा पूरा प्रयास रहता है। लेकिन 
इसके लिए कूपया जवाबी पत्र न डालिए। यदि मुझे आपकी समस्या का उत्तर पत्र द्वारा देना होगा, मैं अपने व्यय पर ही दे दूंगा। मुझे प्रतिदिन अनेक पाठकों की 
समस्याएं पत्रों द्वारा प्राप्त होती हैं। सीमित समय आदि के कारण मैं प्रत्येक पाठक को पत्र द्वारा समस्याओं का समाधान भेजने के लिए किसी भी तरह बाधित नहीं 


होना चाहता । 


ध्यान दें- मैं ज्योतिष का व्यवसाय नहीं करता हूँ। अतः अपनी ज्योतिषसम्बन्धी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए मुझे कृपया पत्र न लिखें, और न ही इसके लिए 
मुझे कोई फीस वगैरह भेजिए। इस सम्बन्ध में मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ। कूपया कर्मकाण्डसम्बऱ्धी समस्याएं मुझे मत भैजिए। यह मेरा विषय नहीं है - 


प्रियव्रत शर्मा 


यहां इन समस्याओं के समाधान पढ़िए 


सप्तबलों में राहु का दीप्तिबल क्यों नहीं ? 
सप्तबलों में युद्धबल क्यों आवश्यक है ? 
स्पष्ट ग्रहों के साथ पंचांग में मध्यम राहु क्यों दिया जाता है ? 
षड्‌ /सप्तबलों में क्या गतिबल का विचार है? 
ल के जन्मसंवत्‌ का वर्षेश, मासेश दृक्पक्षीय गणनानुसार कैसे 
जानें ? 
> पंचताराग्रहों का शीघ्रकेन्द्रसाधन कैसे करें ? 
'कालहोरासाघन के विभिन्न प्रकारों में ऐकमत्य क्यों नहीं ? 
> श्रीमार्त्तण्ड पंचांग के मुहूर्त विशेषांक में दी गई लत्तादोष सारणी में राहु द्वारा 
| तलत्तित नक्षत्र मुहूर्त चिन्तामणि' के निर्देशानुसार क्यों नहीं ? 
| > श्रीगंगा-जन्म की तिथियां दो क्यों हैं ? 
) ज्वालामुखी योग में क्या विवाह करना ठीक है ? 
21 मार्च को विभिन्न अक्षांशीय सूर्योदयास्तकालों में अन्तर क्यों ? 
या दिन में विवाह करना शास्त्रानुमत है ? 
ग्रहभोगांशादि-साधन-प्रसंग में क्या कारण है ?- हमारे करणग्रन्थो में 
अयनांशसंस्कार निर्दिष्ट नहीं है ? 
ब के पदाथौं में निर्दिष्ट 'कुंकुम शब्द रोली का वाचक है या केसर का ? 
पत्र करने का मुहूर्त क्या प्रार्थनापत्र दाखिल करने के 
का मुहूर्त है ? 


च्छक आदि के नामवर्णों के अंकों 
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की गणना में क्या व्यंजन एवं स्वर-दोनो के अं चाहिए ? 

सौरवर्ष के दो भिन्न-भिन्न मान क्यों हैं ? 

अयनविचलन का क्या ग्रगोरियन कैलेण्डर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है ? 
वेलान्तरसंस्कार किसे कहते हैं ? 

पृथ्वी पर अग्निवास न होने पर अत्यावश्यकता में हवन कैसे किया जाए ? 
“ न मंगली केन्द्रगते च राहौ” वाक्य क्या ठीक है ? 

क्या वश्यादि अष्टकूटों के अलावा कोई अन्य भी कूट हैं ? 

जन्मदिन सौरमान-अनुसार मनाया जाए या चान्द्रमान-अनुसार ? 

क्या सूर्य-चन्द्रग्रहण के समय मन्दिरद्वार बन्द करना उचित है ? 
ग्रहभोगांश व स्थानीय अक्षांश, रेखांश क्या भूकेन्द्रीय लेने चाहिएं ? 
पलभाज्ञान के लिए 12 अंगुल के ही शंकु का प्रयोग क्यों ? 

स्थानीय चरखण्ड-ज्ञान के लिए स्थानीय पलभा को 10, 8, 10/3 से ही क्यों गुणा 


“किया जाता है ? 


योगीश्वर बाबा लालदयाल जी की प्रचलित कुण्डली की परीक्षा ? 
वर-कन्या के जन्मलग्न व जन्मराशि से आठवें लग्न तथा निषिद्ध मेषादि नवांशों के 
काल में विवाह किन स्थितियों में किया जा सकता है ? 
विवाहांगकृत्यों के लिए क्या जन्मलग्न, जन्मराशि से आठवां लग्न जा 
। न 
सकता है ? शिया ना 


क्या अभिजित्‌ मैं जन्मलग्न और जन्मराशि त 
विवाहार्थ ग्राह्य हुक न्मराशि से परिहाररहित अष्टम लग्न 
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® 5 हे _ समस्या ()- श्रीमार्तण्ड पंचांग के षड्बल विशेषांक में राहु का 
दीप्तिबल क्‍यों नही बतलाया गया ? 

॥ 0) श्रीमार्तण्ड पंचांग में स्पष्ट ग्रहों के साथ मध्यम राई देने का क्या 

f | कारण है ? 

पा) ग्रहों के षड्‌/ सप्तबलयोग में 'युद्धबल संस्कार' का महत्त्व क्या है ? 

(४) ग्रहों के षड्/ सप्तबल में 'गतिबल' की क्या कोई भूमिका है ? 


(४) कालबल के अन्तर्गत 'वर्षेशादि बल' साधन की विधि श्रीमार्त्तण्ड 
| पंचांग िड्बल विशेषांक) में निर्दिष्ट नहीं है। अतः जातक के जन्मसम्बन्धी विक्रमी 
| संवत्विशेष के चान्द्रमास चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा तथा उसके जन्मसम्बन्धी 

चान्द्रमास की शुक्ल प्रतिपदा का वारसाधन करने की विधि निर्दिष्ट करें, जिससे 
उस जातक के वर्षश औरं मासेश का निर्णय किया जा सके। सृष्ट्यादि अहर्गण- 
पद्धति द्वारा वर्षेश एवं मासेश-निर्णय को तो आपने यहां अग्राह्य बतलाया है। 


(९) संगलादि पांच ताराग्रहों के शीघकेन्द्र (चेष्टाकेन्द्र) साधन के 
लिए इनके मध्यम भोगांश और शीघ्रोच्च-साधन की विधि निर्दिष्ट करें। 


(छ) कालहोरा-साधन की प्रामाणिक विधि कौन-सी है ? अभीष्ट 
दिवसीय सूर्योदय से व्यतीत घण्टों के आधार पर जो होरेश का निर्णय किया 
जाता है, क्या वहां इष्ट-घट्यादि में चरसंस्कार और रेखांशसंस्कार देना चाहिए ? 


इष्टकालिक स्पष्ट लग्न एवं स्पष्ट सूर्य के अंशात्मक अन्तर से साधित 
होरेश, उ प्रक्रिया से साघित होरेश से अनेक बार मेल नहीं खाता; क्या 
कारण है : 


yen 


हजारो वर्षो की हमारी सैद्धान्तिक परम्परा के अनुसार इसे (राहु कं 60 
ग्रह ही माना है; अतः इर फे मध्यम भोगांश न (राहु को) मध्यनगति वाला वक्र 
ग्रह ही माना है; अतः इसके मध्यम भोगांश भी यहां परम्परया देना उचित समझा गया है | 

रा TR, के = > र्त्त ने संहिता ई ° 
ध्यान रहे- फलादेश के हमारे प्राचीन सहिता- जातकादि ग्रन्थों में 3-11” मध्यमगति 
वाले वक्र राहु के आधार पर ही फलादेश शेर्दिष्ट है | 


(॥) जब दो ग्रह क्रान्तिवृत्त में एक ही स्थान पर होते हैं, तब 
जातकपद्धतिकारों का मत है कि- उन दोनों के सप्तवलों के आधार पर उनका 
तुलनात्मक बल अन्तिम बल नहीं मान लेना चाहिए। इस रिथति में युद्धबल-संस्कार से 
संस्कृत ग्रह के बल फो वास्तविक बल समझा जाए-ऐसा उनका निर्णय हे | 

एक ही स्थान पर स्थित ग्रहों में युद्ध की कल्पना एक ही स्थान पर रिथत 
मानवों की प्रतिद्वन्द्विता के सादृश्य से उपजी मालूम पडती हँ । 


(४) जातकपद्धतिकीरों ने ग्रह के गतिबल का विचार साक्षात्‌ तो नहीं किण | 
| हां, उनके चेष्टाबल-साधन (विम्बवृद्धि-बलसाधन) में गतिबल का काफी कुछ संकेत अवश्य 
मिलता है। क्योंकि गतिवृद्धि और गतिहास का बिम्बवृद्धि और बिम्बहास से सम्बन्ध है। 


(५) अभीष्ट वर्ष का स्वामी (वर्षेश) जानने के लिए दृक्‌पक्षीय किसी 
करणग्रन्थ ( 'केतकी ग्रहगणित' या 'सर्वानन्दकरण') के अनुसार उस वर्ष की चैत्र शुक्ल 
प्रतिपदा का अहर्गग-साधन कीजिए। इस अहर्गण से उसी करणग्रन्थ द्वारा सूर्य और चन्द्र 
स्पष्ट करके यह जाना जा सकता है कि- उस दिन क्या सूर्य, चन्द्रमा के अन्तर से चैत्र 
शुक्ल प्रतिपदा सिद्ध होती है ? यदि यहां सूर्य-चन्द्रान्तर से द्वितीया सिद्ध हो तो अहर्गण 
में से एक घटाकर, चैत्रकृष्ण अमावस्या सिद्ध हो तो अहर्गण में एक जोड़कर, उसे 
वास्तविक अहर्गण माना जाए। यदि प्रागहर्गण हो तो द्वितीया सिद्ध होने पर एक जोड़ें, 
अमा सिद्ध होने पर एक घटाएं। इस अहर्गण से करणग्रन्थ के अनुसार वार का निर्णय 
आसानी से हो सकता है और इस वार का स्वामी ही उस वर्ष का राजा (वर्षेश) होगा- 
यह स्पष्ट है । जन्ममासेश का निर्णय भी इसी प्रकार जन्म के चान्द्रमास की प्रतिपदा के 
अहर्गण द्वारा करना होगा। 


(५) इसके लिए 'केतकी ग्रहगणित', 'ज्योतिर्गणित' अथवा “सर्वानन्दकरण' 
के ग्रहगणिताध्याय देखें ¦ 


८/0 श्री सतीश जैन, 
अर्हन्‌ हॉजरी, गांधीनगर, दिल्ली-31 


समाधान () दीप्ति बिम्ब की होती है। राहु का कोई विम्ब नहीं है, वह 
तो सूर्य-चन्द्र के भ्रमणवृत्तों का सम्पातमात्र है। 


(५) कालहोरा-साधन की अधिकतर सम्मत विधि सूर्योदयात्‌ व्यतीत इष्ट 
घण्टादि पर आधारित है। ध्यान रहे- यहां सूर्योदयात्‌ व्यतीत इष्ट घण्टादि में चर और 
रेखांशसंस्कार नहीं देना चाहिए; क्योंकि यह इष्ट घण्टादि (घट्यादि ) काल स्थानीय 
स्पष्ट सूर्योदय से ही बीता काल है। इस होरासाधनविधि में प्रत्येक होरा एक घण्टे 
(60 मिनट) की ही होती है। 

कालहोरा-साधन का दूसरा प्रकार, जिसमें इष्टकालिक स्पष्टलग्न और स्पष्ट 
सूर्य के अंशादि-अन्तर को 15 से भाग देकर व्यतीत होराएं ज्ञात की जाती हैं- प्रामाणिक 
नहीं है। क्योंकि, इस प्रक्रिया में 30 अंश में दो होराएं मानी गई है। राशियों के 
स्वो दयकाल मध्यममान से दो-दो घण्टे के अवश्य है: लेकिन स्पष्टमान से कभी दो 


(|) हमारे सभी प्राचीन सिद्धान्तग्रन्थों में राहु (सूर्य-चन्द्र के भ्रमणवृत्तों के 
सम्पातबिन्दु) को 3-11“ दैनिक वक्रगति से ही चलता माना गया है। यह सम्पातबिन्दु 
कछ-कछ समय के अन्तराल पर मार्गगति से भी चलता है- ऐसा आज-कल के 


> > 
नक्षत्रविदों 


नक्षत्रविदों ने वेध एव आकर्षणसिद्धान्तों द्वारा जाना है। इसलिए मार्गी एवं वक्र-दोनों 
गतियों से चल रहे, इस स्पष्ट राहु के भोगांश भी यहां हमने देने शुरु किए हँ | क्योंकि, 
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फि समस्या- व्रतपर्व-ग्रन्थों में गंगाजन्म की दो तिथियां भिन्न-भिन्न 

मिलती हैं- (| वैशाख शुक्ल सप्तमी और (7) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी (जिसे 
गंगादशहरा भी कहा जाता है) | ऐसा क्यों ? 


घण्टे से ज्यादा और कभी कम भी होते हैं। अतः एकराशि (30 आंशों) के स्वोदय में 
कल्पित दो होराएं, कभी दो घण्टे से कम और कभी दो घण्टे से ज्यादा होती हैं। यही 
कारण है- प्रथम प्रकार की होरा साधनपद्धति से प्राप्त होरेश और इस पद्धति से प्राप्त 
होरेश में अनेकदा अन्तर रहता है। 


समस्या- मुहूर्त चिन्तामणि’ में लिखा है- ” ज्ञ-राषुपूर्णेन्दु-सिताः स्वपृष्ठे भं 
सप्तगोजातिशरैर्मितं हि। संलत्तयन्तेऽर्क-शनीज्य-भौमाः सूर्याष्टतर्काग्निमितं पुरस्तात्‌ | |¬ 
इसके अनुसार राहु पीछे की ओर वें नक्षत्र को लात मारता है। लेकिन 'श्रीमार्तण्ड पंचांग' 
| के मुहूर्त विशेषांक' में दिए गए “लत्ता कोष्ठकः में शेष ग्रहों की लत्ता तो ठीक है, लेकिन 
राहु के लत्तादूषित नक्षत्र विपरीत दर्शाए गए हैं। जैसे- यदि रोहिणी नक्षत्र में विवाह हो तो 
रकेन रलोकानुसार राहु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर होने से लत्तादोष होगा। किन्तु 
कोष्ठक में धनिष्ठा नक्षत्र (यानी रोहिणी से 20वें नक्षत्र) को दिखाया गया है- 

[ क्यों ? 


श्रीकृष्ण गोपाल गोस्वामी, 
सैक्टर 27 4, चण्डीगढ़ (0.1.)। 
समाधान- ब्रह्मपुराण मे लिखा है क्रि- राजा भगीरथ की घोर तपस्या के 
परिणामस्वरूप गंगा स्वर्ग से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन पृथ्वी पर उतर कर प्रवाहित होने 
लगी। यह गंगा का पृथ्वी पर प्रथम जन्म माना जाता है। गंगा के भारी प्रवाह ने जहुनु 
ऋषि के यज्ञ को अस्त-व्यस्त कर डाला, जिससे क्रुद्ध जहुनु ने गंगा के प्रवाह को पी 
लिया। भगीरथ के सानुनय प्रार्थना, अनुरोध के अनन्तर वर्षों वाद जहुनु ने इसे वैशाख 
शुक्ल सप्तमी के दिन अपने कर्णरन्ध्र से बाहर पृथ्वी पर उडेल दिया | यह गंगा का दूसरा 
जन्म माना जाता है | 
समस्या- प्रतिपदा, पञ्चमी, षष्ठी, नवमी और दशमी तिथियों का 
क्रमशः मूल, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और आश्लेषा नक्षत्रों से योग होने पर 
ज्वालामुखीयोग माना जाता है। यह योग शुभकृत्यों के लिए वर्जित लिखा गया 
है। लेकिन आपके सं. 2063 वि. के पंचांग में आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को मूल नक्षत्र 
और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को रोहिणी नक्षत्र में शुद्धविवाह लगा रखा है- 
क्या आप इसे उपयुक्त समझते हैं ? 


श्री अवधेश तिवारी, हरिद्वार (उत्तरांचल) । 


र समाधान-- राहु वक्रगति है। क्रान्तिवृत्त में नक्षत्रों की स्थिति पश्चिम से 
| पूर्द की ओर है । क्रान्तिवृत्त में चलते हुए राहु का मुख पश्चिम में और पृष्ठ पूर्व की ओर 
| रहती है। इस स्थिति में उसके पीछे 9वां नक्षत्र उसके हारा अधिष्ठित नक्षत्र से 
| नक्षत्रगणना-क्रमानुसार वस्तुतः 9वां ही होगा | इस प्रकार स्पष्ट है, जब राहु धनिष्ठा में हो 
तो वह उस नक्षत्र से पृष्ठस्थ 9वें नक्षत्र रोहिणी को ही लात मारेगा | केशवार्क और दैवज्ञ 
नारायण ने अपने मुहूर्तग्रन्थों ( 'विवाहवृन्दावन' और 'मुहूर्त्तमार्त्तण्ड) में यह लिखा है कि 
अपने नक्षत्र (स्वाधिष्ठित नक्षत्र) से सम्मुखस्थ 20वें नक्षत्र को लात मारता है । यहां 
को भ्रान्त नहीं होना चाहिए, क्योकि पृष्ठस्थ 9वां और अग्रस्थ 20वां नक्षत्र एक ही 
है। 'मुहू्तचिन्तामणि की “ज्ञराहु-पूर्णन्दु सिता:.........” श्लोक की पीयूषधारा में यह 
किया गया है। 


मैं यहां यह विशेष बात स्पष्ट बतलाना चाहता हँ- राहु की वक्रगति को दृष्टि 
रखकर, उसके द्वारा लत्तित नक्षत्रों का जो निर्देश मैंने इस लत्ताकोष्ठक में किया है, 


पं. जयप्रकाश शर्मा, 
गांव सारसा, (कुरुक्षेत्र) । 


समाधान ज्वालामुखी आदि कई कूयोगों के कुफल के बारे में प्रचलित 
अतिशयोक्तिपूर्ण प्रान्तीय उक्तियों का हमारे संहितादि मूलग्रन्थों में कोई निर्देश नहीं है। 


किञ्च- तिथि-नक्षत्र, वार-नक्षत्र, वार-तिथि एवम्‌ वार-तिथि-नक्षत्रों के 
योग से उत्पन्न ज्वालामुखी, क्रकच, यमघण्ट आदि कुयोगों में विवाहादि शुभकृत्य करने में 
गर्गादि ने कोई दोष नहीं माना 


“ वारक्षतिथियोगेषु यात्रामेव विवर्जयेत्‌ | 
विवाहादीनि कुर्वीत गर्गादीनामिदं वचः |।“-- (लल्लः) 
अपि च- मुहूर्तकारों का यह भी मत है कि- इस प्रकार के दुष्ट्योगों क 
कुफल तभी होता है, जबकि शुभकृत्य को शुद्ध लग्न में न किया जाए-- SR 
“यत्र लग्नं विना कर्म क्रियते शुभसंज्ञकम्‌ | 
तत्र तेषामयोगानां प्रभावाज्जायते फलम्‌ | ।"-(दीफिका) 
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अन्यत्र उपलब्ध लत्ताकोष्ठकों में भी ऐसा ही किया गया है। लेकिन इरा 
पंचताराग्रहों (मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि) द्वारा जो लत्तित नक्षत्र दर्शाए गए 
[चताराग्रहों को केवल मार्गी मानकर ही निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि- ये ग्रह 
अतः वक्रता Bd स्थिति में इनके द्वारा लत्तित नक्षत्र इस कोष्ठक में 
| नक्षत्रों से भिन्न हाँगे। किञ्च स्पष्ट राहु अक्सर थोड़े-थोड़े दिनों बाद 

रहा इस (राहु) की मार्गरिथति में भी इस द्वारा लत्तित नक्षत्र इस 
होंगे । इस प्रकार स्पष्ट है- वक्री और मार्गी ग्रहों का 
-भिन्न लत्ताकोष्ठक होने चाहिएं। सं. 2061 वि. के 
या गया “लत्ताकोष्ठक” अधूरा है- यह मैं निःसंकोच 
लेना हिल अन्य सभी मुहूर्तग्रन्थों में दिए गए 

मिलते हैं। 


El _ (९-0 Public Domain. Kirtikant 


iad. 


[)1011260 10./.521:2 5 

) '्रीमार्तण्ड पंचांग एवम्‌ 'विश्वलग्न सारणी' में दिए 

प्रातः 6 और सायं 18 बजे की सरर्यक्रान्ति व वेलान्तर से 21 मार्च 

साधित किया तो कुछ अक्षांशीय स्थलों पर यह बिल्कुल समान 

कुछ स्थलों पर एक मिनट का अन्तर पाया गया, जबकि इस तारीख 
दयास्त सर्वत्र समान होना चाहिए ? 


. () अनेकत्र विवाह दिन में भी होने लगे हैं, जबकि पहले केवल रात्रि में 
होते थे। क्या ब्राहमण- वस वधू का विवाह रात्रि के समय ही श्रेष्ठ माना जाता है ? 


(छ) मैंने “मराठी ग्रहगणित” के अनुसार सूर्यादि स्पष्ट करने का 
अभ्यास किया है। मुझे समझ में नहीं आता- इस प्रहगणित के निर्देश व 
j | उदाहरणों में अयनांशसंस्कार का उल्लेख नहीं है। 

की प्रो. अशोक शर्मा, 
el मण्डी रोड, अशोकनगर (म. प्र.) । 
हे समाधान-() 21 मार्च को सूर्योदय व सूर्यास्त के समय क्रान्ति हमेशा शून्य 
| होती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम वर्षों एवम्‌ स्थलों पर यह इस दिन शून्य उपलब्ध 
| होती है। शून्यक्रान्ति की स्थिति में ही चर शून्य होने पर स्थानभेद से सूर्योदयास्तकाल में 
| अन्तर नहीं होता। स्पष्ट है, जिस दिन 21 मार्च को आपने सूर्योदयास्तसाधन किया है, उस 
दिन सूर्योदय-सूर्यास्त के समय सूर्यक्रान्ति कुछ न कुछ जरूर थी। 


(1) मुहूर्त्शास्त्रानुसार भद्रादि दोषरहित विवाहनक्षत्र के समय शुद्ध लग्न में 
| विदाह कभी भी (रात्रि या दिन में) किया जा सकता है। इस विषय में जाति का कोई 
बन्धन नहीं है। लेकिन मुहूर्त्तशास्त्रकारों ने परामर्श दिया है कि- विवाह रात्रि के समय 
| किया जाए तो अपेक्षाकृत अधिक शुभ होता है, क्योंकि यमघण्ट, यमदंष्ट्रा, क्रकच आदि 
| अनेक अशुभ योगों का प्रभाव दिन में ही होता है, रात्रि में नहीं- “दिवा मृत्युप्रदाः पापा: 
दोषास्त्वेषु न रात्रिषु ।”-- (वरिष्ठ 


(४) क्योंकि, केतकर रचित 'केतकी ग्रहगणित', 'मराठी ग्रहगणित' आदि 
ग्रहगणित- ग्रन्थों में ग्रहों के भोगांश, मन्दोच्च, शीघ्रोच्च, गति आदि निरयण ही दिए गए 
| हैं, इसलिए वहां अयनांशसंस्कार की अपेक्षा ही नहीं है। 

समस्या-() अष्टगन्ध के पदार्थो में कुंकुम शब्द का क्या अर्थ है? कहीं 
इसका अर्थ केसर (जाफरान, 531101) और कहीं रोली या गुलाल बतलाया गया 
है- कौन-सा अर्थ ठीक है ? 


(॥) किसी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में नौकरी पाने या अपने 
| किसी अन्य कार्य की सिद्धि के लिए अधिकारी की अनुकूलता प्राप्त करने की 
| कामना से उस अधिकारी को दिए जाने वाले प्रार्थनापत्र या सर्विस प्राप्त करने के 
लिए या विपक्षी को हराने के लिए वाद (मुकद्दमा) दायर करने के लिए या 
+ विपक्षी द्वारा दायर मुकद्दमा का उत्तर देने के लिए दिए जाने वाले प्रार्थनापत्र 
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क्या मुहूर्त में दिए जा सकते हैं, जो मुहूर्त आपने अपने पंचांग में ' 'प्रार्थनापत्र 
(अर्जी) देने का मुहूर्त्त” में लिखा है ? क्या उपर्युक्त इन्हीं कार्यों के 00 i 
वाली यात्रा भी इन्हीं तिथि-वार-नक्षत्र और भद्रा में शुभ होगी ? 

(1) प्रश्नविचार में कभी-कभी पृच्छक के नाम के अक्षरों की सं 
जोड़ने की बात लिखी मिलती है। अक्षरों की संख्या कैसे गिनें ? (क) ह 
व्यञ्जनमात्र गिनें, (ख) स्वर और व्यञ्जन दोनों गिनें ? स्वरगणना में क्या हरव 
दीर्घ, प्लुत का ध्यान रखा जाए ? १ 
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आचार्य श्री नरेन्द्रप्रताप सिंह गौर 
शारदानगर,, लखनऊ (उ.प्र) | 


समाधान- () संस्कृत में कुंकुम और केसर- दोनों शब्द भिन्न-भिन्न 


काश्मीरोत्पन्न सुगन्धित फूल ही हैं, रोली या गुलाल सुगन्धित पाउडर नहीं हैं, अतः 
उन्हें अष्टगन्ध पदार्थो में समाविष्ट करना उचित नहीं। 


(|) जी हां, सभी प्रकार के प्रार्थनापत्र $५७ करने के लिए इस मुहूर्त 
का सामान्यतः प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रार्थनापत्र अर्पित करने के उद्देश्य से 
की जाने वाली यात्रा और प्रार्थानापत्र अर्पित करने का मुहूर्त दोनों भिन्न-भिन्न होंगे | 
लखनऊ से प्र्ार्थनापत्र देने के लिए की जाने वाली दिल्ली की यात्रा एवम्‌ दिल्ली में 
दिए जाने वाले प्रार्थनापत्र के काल में भारी भेद है | स्पष्ट है- यात्रामुहूर्त्त को प्रार्थनापत्र 
अर्पित किए जाने वाले काल के मुहूर्त से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता | 

पा) केरलीय ज्योतिष में व्यञ्जनों एवम्‌ स्वरों को भिन्न-भिन्न अंक दिए 
गए हैं। पृच्छक के नाम के वर्णो के अंकों का योग केरलीय ज्योतिष से सम्बन्ध रखता है; 
अतः नाम के प्रत्येक व्यञ्जन एवम्‌ स्वर के अंक अलग-अलग लेकर जोड़ने चाहिएं। स्वर 


चाहे हृस्व हो, दीर्घ या प्लुत-वह एक ही माना जाता है। इसके उच्चारणकाल में केवल 
न्यूनाधिक्ता रहती है | उदाहरणार्थ- सुरेन्द्र नामक पृच्छक के नाम के कुल वर्ण आठ 
(स्‌+उ+र्‌+ए+न्‌+द्‌+र्‌+अ) है । 


समस्या-() सौरवर्ष का वास्तविक मान सूर्य का क्रान्तिवृत्त पर 360° का 
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समस्या-() जिस दिन पृथ्वी पर अग्निवास न हो उस दिन 
अत्यावश्यकता में हवन करना पड़ जाए, तो इसका कोई उपाय है ? 

(1) “न मंगली केन्द्रगते च राहो“-- यह वचन कहां तक प्रामाणिक है ? 

पारस शास्त्री, अम्बाला कैंट, (हरि.) | 

जिरे: समाधान--() हवन के लिए अग्निवास का विचार केवल शान्तिक एवम्‌ पौष्टिक 

र तिक होम में ही किया जाता है। इन कर्मो के लिए किसी प्रकार की आपातृर्थिति नहीं 

होती। यदि ऐसी रिथति कभी आ पड़े तब केवल ग्रहादि पूजन उस दिन किया जाए, एतन्निमित्त 

हवन अग्निवास की अनुकूलता देखकर किसी दूसरे दिन करें। 


अमणकाल है अथवा वसन्तसम्पात से चलकर, पुनः वसन्त वसन्तसम्पात पर पहुंचने का 
समय है, जो प्रतिवर्ष अयनविचलन के कारण 360? से 507” कम होता है ? 
(0) पंचांग में सौरवर्ष का मान 365 दिन 6 घण्टे 9 मिनट लिखा है। 


| जबकि, विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक में यह मान 365 दिन 5 घण्टे 48 मिनट 52 
| सेकण्ड लिखा है। कौन-सा सही है ? 


(0) क्या अयन-विचलन का कालान्तर में ग्रेगोरियन कैलेण्डर पर कोई 
| प्रभाव पड़ेगा, जिससे आजकल की तारीखों में दिखाई देने वाली दिन-रात की 
समानता एवं वसन्त आदि मौसम में आगे चलकर अन्तर आ जाए ? 


(५) वेलान्तर किसे कहते हैं ? 


(ii) मंगलीक दोष के परिहार में उद्धूत किया जाने वाला यह वाक्य 
TT ज्योतिषग्रन्थों म उपलब्ध नहीं है। किञ्च- केन्द्र मे राहु की स्थिति होने से 
मंगलीकदोष के निवारण की बात में कोई तर्क या उपपत्ति भी नहीं हे । 
, समस्या-() नाड़ीदोष-परिहार के बारे में एक यह श्लोक मैने कहीं 
पढ़ा है- 


श्रीधनीराम शर्मा, 
गणिताघ्यापक, किरमच (कुरुक्षेत्र)(हरि.) | 


| समाधान--() सौरवर्ष दो प्रकार का है- (4) निरयण सौरवर्ष- सूर्य किसी 

एक नक्षत्र से चलकर क्रान्तिवृत्त का पूरा (360? ) भ्रमण करते हुए, पुनः उसी नक्षत्र पर 

| जितने समय में आता है, वह निरयण सौरवर्ष कहलाता है । भारतीय ज्योतिष में मुख्यतः 

| इसी का प्रयोग होता है। (0) सायन सौर वर्ष-वसन्त सम्पात से चलकर सूर्य जितने 

| समय में पुनः वहीं आ जाता है, उसे सायन सौर वर्ष कहा जाता है। निरयण सोर वर्ष का 

| ऋतुओं से सम्बन्ध स्थायी नहीं है, जबकि सायन सौर वर्ष का सम्बन्ध स्थायी है। ऋतुओं 
| के निर्धारण के लिए भारतीय ज्योतिष में भी सायन सौर वर्ष का ही प्रयोग होता है। 


(॥) 365 दिन 6 घण्टे 9 मिनट वाला निरयण और 365 दिन 5 घं. 48 मि. 

. वाला सायन वर्ष है) अयनचलन के कारण वसन्तसम्पात-बिन्दु प्रतिवर्ष लगभग 

वक्रगति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है, अतः सायन सौरवर्ष निरयण सौरवर्ष से 

20 मिनट छोटा है ( अगले पृष्ठ पर दिया गया “श्रीजय गुप्ता, कोटा” की 

[ (6) का समाधान भी देखिए) । 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट और 52 सेकण्ड वाला 
त गणनानुसारी है। 

1) ग्रेगोरियन कैलेण्डर में प्रयुक्त होने वाला सौर वर्ष अयनविचलन को ध्यान 

गया है। अर्थात्‌ इस कैलेण्डर में सायन वर्ष का ही प्रयोग है। अतः 

, तारीखों में आजकल जो वसन्त आदि ऋतुएं तथा अहोरात्र के 

उपलब्ध हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अन्तर भविष्य में संभव नहीं है। 


कं; वेलान्तर स्पष्ट RB पूर्य एवम्‌ मध्यम सूर्योदयकाल का अन्तर है। क्योंकि- 
पता से चलने वाली घड़ियों का प्रयोग सम्भव नहीं, 
गया जाता है | वेलान्तरसंस्कार स्पष्ट एवम्‌ मध्यमकाल 


“ नाड़ीविवेधे यदि स्याद्विवाहः करोति वैधव्ययुतां च कन्याम्‌। 
स एव माहेन्द्र-दिनादियुक्तो राशीशमैत्री-सहितो न दोष: | |” 
यहां माहेन्द्र- दिनादि कूटों की चर्चा है। क्या अष्टकटों के अतिरिक्त और भी 
कोई कूट हैं ? - कृपया बतलाएं। 0 
() हम जन्मदिन सौरमान या प्रविष्टा के अनुसार मनाते हैं, कुछ लोग 
तिथि (चान्द्रमास) के अनुसार | मैंने गीताप्रैस गोरखपुर की एक पुस्तक में पढ़ा है- 


“तच्च वर्षपर्यन्तं प्रतिमासं जन्मतिथौ कार्यम्‌ । 
वर्षोत्तरं प्रत्यब्दं जन्मतिथौ कार्यम्‌||” 


यहां पर मैं भ्रान्त हूँ कि- जन्मदिन सौरमान के अनुसार मनाया जाए या 
तिथि के अनुसार ? 


पं. रमेश कुमार शर्मा, 
ग्राम कईल, ०.0. सतलाई (शिमला) | 


समाधान- () वशिष्ठ ने अपनी संहिता (वशिष्ठ-संहिता) में माहेन्द्र भूत, 
लिंग, दिन आदि 18 कूटो का निर्देश किया है। लेकिन परवर्ती मुहूर्तशास्त्रियों ने केवल 
वर्ण, वश्यादि आठ कूटो का ही विचार करने के लिए लिखा है। मिलान में अब सभी लोग 
इन छ आठ कूटो का ही विचार करते हैं। वशिष्ठ के 18 कूटों का विचार आजकल कहीं भी 
नहीं किया जाता। 8 कूटो को ही मान्यता देने वाले मुहू्तग्रन्थो के अनुसार नाडीदोष का 
परिहार केवल इन चार स्थितियों में ही माना गया है= 


(1) दोनों (वर-वधू) के नक्षत्र एक और राशियां भिन्न-भिन्न हों। 


र 
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दोनो की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों। “५ 
_ (8) दोनों का नक्षत्र एक होने पर नक्षत्रचरण भिन्न-भिन्न हौं। 
0) दोनों के नक्षत्रचरणों में वेध न हो। 

 (॥) आयु के गताब्दो का निर्णय सौरमान से ही किया जाता है, चान्द्रमान 
ने नहीं। आपका जन्मदिन उस दिन माना जाएगा, जिस दिन सूर्य के राश्यादि आपके 
जन्मकालिक सूर्य-राश्यादि के बिल्कुल समान हों। ध्यान रहे-- मृत्युदिन चान्द्रमान से 
f | मनाया जाता है। जिस चान्द्रमास-पक्ष-तिथि में मृत्यु हुई हो, डळ उसी मास-पक्ष और 
| तिथि में आब्दिक आद्ध किया जाता है। केष» गीताप्रेस वालों की पुस्तक में उद्धृत 
| संस्कृतवाक्य श्राद्ध से सम्बद्ध है. जन्मदिन से नहीं । 

र समस्या-  सूर्य-चन्द्रग्रहण के समय कई जगह पुजारी लोग मन्दिरों 
करने लगे हैं। उनका कहना है कि- ग्रहण-सूतक एवम्‌ ग्रहणकाल में 
मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 


लग्नादि स्पष्ट करने के लिए भूकैन्द्रिक अक्षांश का प्रयोग किया जाता लड 64 
नीय हि क भूकन्द्रिक अक्षांश का प्रयोग कि ता है। रेखांश हमेशा 


(1) निरयण ग्रह एवम्‌ लग्नों का सम्बन्ध अश्विनी, मेषादि नक्षत्रपुञ्जों से ही 
है। निरयण ग्रह एवम्‌ लग्न से हमें पता चलता है कि- ग्रह और लग्न कौन-से 
तारामण्डल में है। निरयणगणना का ऋतु से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऋतु का निर्णय 
विषुवद्वृत्त से उत्तर या दक्षिण में सूर्य के अन्तर पर निर्भर करता है। इस अन्तर का ज्ञान 
सूर्य के सायनभोगांशों से ही होता है। उत्तरायण एवम दक्षिणायन-विन्दुओ पर रिथत 
सायन सूर्य विषुवद्वृत्त से क्रमशः उत्तर एवम्‌ दक्षिण की ओर परम दूरी पर होता है। इस 
प्रकार ये बिन्दु ऋतु के निर्णायक पदार्थ हैं। 


(#) शंकु का मान यथेच्छ (कुछ भी) रखा जा सकता है, इसे अंगुल इकाई, 
के अलावा अन्य किसी भी मापक इकाई (इंच, सेंटीमीटर आदि) के अनुसार भी बनाया जा 
सकता है। प्राचीन ज्योतिषियों ने इसका 12 अंगुल का मान, एक प्रादेश (बालिश्त) को 
दृष्टि में रखकर किया है। 


(i) 10, 8 व 10 /3-ये चरखण्ड मेष, वृष, मिथुन के एक अंगुल-पलमा में 
निश्चित किए गए हैं। इन्हें एक अंगुल से न्यूनाधिक अन्य स्थानीय पलभा के अनुसार 
त्रैराशिक द्वारा अभीष्ट स्थानीय बनाया जाता है | जैसे- एकांगुल-पलभा में 10, 8, व 10/3 
चरखण्ड मिलते हैं, तो अभीष्ट अंगुलपलभा में कितने मिलेंगे ? इस प्रकार इन चरखण्डों को 
अभीष्ट अंगुल की पलमा से गुणा कर, एक से भाग दिया जाता है। इस प्रकार अभीष्ट देश 
की पलभा के अनुसार राशियों के चरखण्ड प्राप्त हो जाते हैं। 


(४) इसके लिए ग्रहलाघव के रवि-चन्द्राधिकार में चर-साधन प्रकार देखें। 


डॉ. पी. आर. शर्मा, 
7, 1/249, फरीदाबाद (हरि.)। 
समाधानः यह ठीक है, ग्रहण के समय मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए | 
लेकिन, स्नानानन्तर मूर्ति के सम्मुख बैठकर पूजा करने का तो बहुत बड़ा माहात्म्य शास्त्रों 
| में लिखा है। उस समय मन्दिर का दरवाजा बन्द कर श्रद्धालु भक्तजनों को मूर्तिदर्शन से 
| वंचित करना शास्त्रविरुद्ध है। 
संमस्या-() ग्रहों के भोगांश व स्थानीय अक्षांशों तथा रेखांश भूकेन्द्रीय 
| लिए जाएं या भूपृष्ठीय ? 
| (॥) भारतीय ज्योतिष में जब निरयण ग्रह व लग्न का प्रयोग होता है 
| तो क्या कारण है- पंचांगों में उतरायण-दक्षिणायन एवम्‌ वसन्तादि ऋतुओं के 
| निर्णय के लिए सायन सूर्य को प्रयोग में लाया जाता है ? 
(हो) पलमाज्ञान के लिए 12 अंगुल के ही शंकु का प्रयोग क्यों लिखा है ? 
(४) चरखण्डज्ञान के लिए स्थानीय पलभा को 10, 8 व 10/3 से ही 
क्यों गुणा किया जाता है ? 
(७) चरपल या चरमिनट जानने का ऐसा प्रकार बतलाइए, जिसमें 
केल्कुलेटर (€॥1९५।३६०7) या सारणी का प्रयोग अपेक्षित नहीं ? 
श्री जयराज गुप्ता, 
| आदर्श कॉलोनी, कोटा (राजस्थान) | 
समाधान--() युति एवम्‌ ग्रहण को छोड़कर सर्वत्र ग्रहों के भूकैन्द्रिक 
का ही प्रयोग होता है। सभी ग्रह भोगांश-साधक सूत्रों से ग्रहों के भूकैन्द्रिक 
प्राप्त होते है पंचांगो में दिए जाने वाले भोगां निक ही होते हैं .. ० 


समस्या- श्रीध्यानपुर धाम 
के आद्याचार्य योगीश्वर श्री बाबा 
लालदयाल जी ने योगबल से अपनी 
आयु तीन शताब्दियों तक बढ़ा ली 
थी-ऐसा माना जाता है। इनकी 
जन्मतिथि माघशुक्ल द्वितीया, विक्रम 
संवत्‌ 1412 एवम्‌ निर्वाणतिथि 


जन्मकुण्डली योगेश्वर श्री बाबा लालदयाल जी 


3६%. | 
कार्त्तिक शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत्‌ 


SS IN 2 शु ep 
1712 मानी जाती है। इनकी यह 


जन्मकुण्डली इनके एक पीठस्थान रामपुर-हलेहर, दातारपुर (होशियारपुर) पंजाब के 
महंत श्रीरामप्रकाश दास जी ने अपने यहां से प्रकाशित एक पुस्तक 'शिवसंकल्प' में 
दी है। कृपया इस कुण्डली की प्रामाणिकता की परीक्षा करें। 


समाधान इस कुण्डली में चन्द्रमा, सूर्य से पांचवीं राशि में स्थित बतलाया गया 
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है, जो कि शुक्लपक्ष की द्वितीया के समय सर्वथा सम्भव नही है। शुक्ल द्वितीया में चन्दमा 
सूर्य से अधिकाधिक एक राशि आगे हो सकता है | 


किञ्च- इस कुण्डली में चार ग्रह उच्च में स्थित बतलाए गए हैं। हमारे अनेक 
अवतारों एवम्‌ महापुरुषों की इस प्रकार की कृत्रिम जन्मकुण्डलियां प्रचलित हैं। इन सबकी 
गणितीय परीक्षा मैने अपनी अप्रकाशित पुस्तक “हमारे अवतार एवम्‌ महापुरुषों की कृत्रिम 
जन्मकुण्डलियां“ में की है। परीक्षण में लगभग ये सभी कुण्डलिया अप्रामाणिक सिद्ध हुई हैं। 
इस पुस्तक में बाबा लालदयाल जी की इस कुण्डली की भी मैने समीक्षा की है, जिससे 
ज्ञात होता है कि-इसमें प्रदर्शित चार ग्रहों की उच्च में स्थिति सर्वथा कृत्रिम है। 


१ इस प्रकार की सुदीर्घ आयु हमारे, फलितग्रन्थो में निर्दिष्ट किसी गी ग्रहस्थिति 
से सिद्ध नहीं होती है। 'बृहज्जातक' के आयुर्दायाध्याय में अमितायु देने वाली, जिस 
ग्रहस्थिति ( “गुरु-शशिसहिते कुलीरलग्ने....... |” ) का निर्देश है, वैसी ग्रहस्थिति मे 
सामान्य एवम्‌ अल्पायु वाले जातक प्रचुरता से पाए जाते हैं। हां, वहां 'वराहमिहिर' ने 
अवश्य लिखा है कि- धर्मनिष्ठ जातक की आयु सुदीर्घ होती है। 


_समस्या-() वर-कन्या के जन्मलग्न एवम्‌ जन्मराशि से आठवें लग्न में 
वर्जित है; किन्तु वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन अष्टम लग्न हो 
br | उसे वर्जित नहीं माना गया | जन्मलग्न एवम्‌ चन्द्रराशि से आठवें लग्न का 

वामी यदि विवाहलग्न के केन्द्र में शुभदृष्ट हो तो, वहां भी आठवें लग्न का दोष 
जाता| यहां पर मेरा यह प्रश्‍न है कि- जन्मराशि एवम्‌ चन्द्रराशि से 
के उक्त परिहारों में से यदि कोई भी परिहार न मिले तो क्या 
केन्द्र में बुध, गुरु, शुक्र के स्थित होने पर उस लग्न को स्वीकार 

7 ७ 


जा सकता है 


ध्य मिथुन, न, तुला, धनु और मीन के नवांश ही विवाहलग्न में 
[ इन नवांशों के अतिरिक्त किसी वर्गोतमनवांश में विवाह मान्य होगा ? 

लग्न का स्वामी छठे, आठवें वर्जित है। क्या छठे, आठवें 

की पूर्ण दृष्टि होने पर विवाह किया जा सकता है ? 


केन्द्र या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या बुध की स्थिति 
i 


त्यों (सर्वारम्भ, तैलादि लापन आदि) के लिए 
चन्द्रराशि से आठवां ) लग्न ले सकते हैं ? 


$७ |) हि री क 
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65 
समाधान-() जन्मलग्न एवम्‌ जन्मराशि से अष्टम लग्न में विवाह के समय 
सप्तमहीन केन्द्र एवम्‌ त्रिकोण में गुरु, शुक्र या बुध की स्थिति में विवाह हो सकता है। 
क्योंकि, गुरु आदि की यह स्थिति सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाली मानी गई है- 


“काव्यो गुरुर्वा सौम्यो वा यदा केन्द्र-त्रिकोणगः। 
नाशं यान्त्यखिला दोषाः पापानीव हरौ स्मृते। | 


किञ्च- जन्म एवं चन्द्रराशि से अष्टम लग्न का दोष उस स्थिति में भी समाप्त 
हो जाता हे, जब अष्टमेश केन्द्रस्थ और शुभदृष्ट हो। गुरु का वाक्य है- 


“लग्नादष्टमराशीशः केन्द्रगः शुभवीक्षितः। 
यद्यष्टमगतस्योक्त-दोषमाशु व्यपोहति|| 

(1) वर्गोत्तम नवांश को नवांशों में सर्वोत्तम माना गया है | अन्तिम नवांश को 
शास्त्रकार यद्यपि सर्वथा वर्जित बतलाते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि यदि 
अन्तिम नवांश वर्गोत्तम हो तो वह भी श्रेष्ठ है- “अन्त्यांशका अपि श्रेष्ठा: यदि वर्गोत्तम 
हृया: |” किञ्च- 'मुहूर्तचिन्तामणि' का यह पद्य स्पष्ट करता है कि- केन्द्र (सप्तमहीन 
केन्द्र) या त्रिकोण में गुरु, एकादश में सूर्य, लग्न या चन्द्र वर्गोत्तमनवांश में हों तो 
विवाहलग्नकालीन सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। लाभरथ चन्द्र से तो दुर्मुहूर्त तथा अग्राह्य 
नवांश का भी दोष नहीं रहता- 

“केंद्रे-कोणे जीव आये रवौ वा लग्ने चन्द्रे वाऽपि वर्गोत्तमे वा। 

सर्वे दोषाः नाशमायान्ति चन्द्रे लाभे तद्वद्दुर्भुहूत्तांशदोषाः ||” 

(iii) विवाहलग्न से छठे, आठवें स्थित लग्नेश सर्वथा वर्जित माना गया है 
और इस स्थिति में पंचांगकार विवाहलग्न को अग्राह्य मानकर उस लग्न में विवाहमुद्दूर्त 
नहीं लगाते। लेकिन छठे, आठवें स्थित लग्नेश पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होने से दोष 
का कुप्रभाव तो अवश्य कम होगा- यह तर्कसंगत है। पुनरपि, दैवज्ञपरम्परा इसको 
स्वीकार नहीं करती है। 

(५) विवाहाङ्गकृत्यों में वर-वधु के मात्र चन्द्रबल का विचार ही पर्याप्त है। 
चन्द्रबलशुद्धि के काल में, जहां तक हो सके शुभ लग्न में इन कार्यों का प्रारम्भ करना 
उचित है। 

(४) 'अभिजित्‌ मुहूर्त में विवाहादि शुभकृत्य अत्यन्त संकोच-स्थिति 
(अल्यावश्यकता) में ही करने चाहिएं। ऐसी संकोच-स्थिति में 'अभिजित्‌ मुहूर्त्त' में 
शुभकृत्य करने के लिए लग्न आदि का विचार अर्थहीन है। 
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९. जन्म समय मेष लग्न हो, तो माता का पूर्व या पश्चिम में सिर,उपसूतिका दो या 
| होन, प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पाद से प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में जन्म हुआ, बालक 
| उन्मोपरान्त दीर्घ शब्द से रोया। माता ने लाल एवं मीठा भोजन किया था। वस्त्र लाल मलिन धे। 
| ४॥११॥९६ ४४ ७८ वर्षो में बालक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप 
| कराना श्रेष्ठ है। इन वर्षों से बचे, तो १०० वर्ष जीवे। 
वृष-माता का दक्षिण में सिर, उपसूतिका ३ या ४ जन्मोपरान्त दो और आई, जन्मते 
ही बालक दीर्घ शब्द से रोया,गौरवर्ण; अधोमुख, पाद से प्रसव, घर से पूर्व में सूतिका स्थान, श्वेत 
| स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहले माता ने शुष्क शाकादि भोजन किया। १।२८ ३३ ॥४४ ६१ वर्षों में 
| बालक कष्ट पावे ! इन वर्षों के प्रारम्भ में महामृत्युञ्जय का जाप और ब्राह्मणभोजन करवाना श्रेष्ठ है। 
+ यदि इन वर्षो से बचे तो ९० वर्ष जीवे। 
७ मिशुन-माता का सिर पश्चिम में, उपसूतिका ३या ५ ,माता का हरा या जीर्ण वस्त्र, 
शिर से प्रसव,मुख ऊपर को , जन्मते ही दीर्घ शब्द किया, नाल छूटा था , घर के आग्नेय भाग में 
जन्म, माता ने पहले लवणयुक्त विचित्राल्प भोजन किया , दूध कम उतरे । ४।१०।१४।३८ ८ वर्षो 
। | में बालक कष्ट पावे, इन वर्षों के आरम्भ में शिवार्चन और मृत्युञ्जय का जप करवार्ये । यदि इन वर्षो 
. से बचे तो ८६ वर्षे जीवे । 
| 'कर्क- माता का उत्तर में सिर, उपसूतिका ५ या ४ , बालक जन्मते ही छींका , नाल 
|छुय, भूमि पर जन्म , घर के दक्षिण भाग में प्रसवस्थान , माता के वस्त्र श्वेत व लाल , माता ने प्रसव 
के पहले मधुर ब शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक के वामांग में लहसन आदि का 
बहन , देर से रोया, ५ 1२५ 1४० १५८ ६२ इन वर्षों में बालक कष्ट पावे । इनसे बचे तो १०० वर्ष जीवे 
1 क के प्रवेश के समय तुलादान ,छायादान और मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जाप करवाना 
सिंह- माता का पश्चिम या पूर्व में सिर , मलिन या लाल वस्त्र, शुष्क कसैला या खट्टा 
भोजन किया था, जन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ आई, दीपक स्थिर रहा, बालक जन्मते ही तुरन्त रोया 
» घर के दक्षिण भाग में प्रसवस्थान , ५1१३ 1२८ 1३६ 1४८ इन वर्षों में बालक कष्ट पावे । इनसे बचे 
तो ६७वर्ष जीवे । कष्टकारक वर्षो के प्रवेश होते ही श्री सूर्यनारायण के मन्त्र का जाप या आदित्यह दय 
का पाठ और मीठा भोजन करावे तो कल्याण रहेगा । 
कन्या- माता का दक्षिण में सिर , रक्त जीर्ण वस्त्र, मिष्टान्न बासी-चीज या बड़े आदि 
का भोजन,जन्म समय स्त्री ज्या ५, दीपक हाथ में उठाया गया ,बालक ने जन्मते ही अर्द्र शब्द 
कया,घर के नैऋत्य कोण में सूतिका-स्थान , ४ 1१६ 1२३ 1३६ ५५ वर्ष कष्टलारक है । यदि इन वर्षो 
पे बचे तो १०० वर्ष जीवे । 
तुला -मावा का सिर पश्चिम या पूर्व को , श्वेत जीर्ण वस्त्र, भुना हुआ अन्न , ठंडा 
जल , या कोइ मामूली चीज क्रोधपूर्वक खाई थी । जन्म समय स्त्री ३या ६, वहां श्कन्या भी हो, 
दोपक उठाया गया,बालक जन्म समय कुछ ठहर कर अर्धशब्द करके रोया , घर के पश्चिम भाग में 


Meee... 
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हवन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो ७५ वर्ष जीवे । 


वृश्चिक-माता का दक्षिण या उत्तर में सिर द्य 
अधिक,अमधुर मामूली क्रोधपूर्वक भोजन , जन्म समय स्त्री २ झा न प ज , कष्ट 
दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया। छींक भी किया, दीर्घकेश ७८ ३ 
पश्चिम भाग में प्रसवस्थान, ११।२८।३८ ५२।६२ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में मृत्युञ्जय जप 
और तुलादान कराना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो १०० वर्ष जीवे । 

धनु-माता का सिर एश्चिम या पूर्व को , पीत या रक्त वस्त्र, पक्कान्नादि भोजन 
जन्म समय स्त्री श्या ५,दीपक हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घ शब्द से पल 
और छींक भी किया, घर के वायव्य कोण में सूतिका स्थान २,१०,१८,३१,३८,४२,६७, इन वर्षो 
के आरम्भ में शिवार्चन, महामृत्युञ्जय जप , ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ है , यदि इन वर्षो से बचे तो ८१ 


वर्ष जीवे । 


में नवग्रह का दान , 


मकर-माता का सिर दक्षिण में ऊपर काला-वा जीर्ण कमजोर वस्त्र, गुड़, दुग्ध, 
कसैला भोजन, ठण्डा जलपान किया था। जन्म समय स्त्रियों २, पीछे से एक आई दीपक हाथ 
में उठाया गया। बालक जन्मोत्तर अर्धशब्द से रोया और छींक भी किया, घर के उत्तर भाग में. 
पुराना सूतिकास्थान, ५1१३ 1२७ ।३६ 1५७ ६३ ।८७ इन कष्ट कारक वर्षो से बचे, तो ९५ वर्ष जीवे | 

कुम्भ-माता का सिर पश्चिम को, जीर्ण, धूम्रवर्ण वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत 
शाकादि कुभोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पास स्त्रियां ४, दो स्त्री पीछे से आई । उनमें एक स्त्री 
गर्भिणी भी हो। दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर अर्द्ध शब्द से रोया, वामांग में कोई 
चिह्न भी हो, घर के उत्तर भाग में सूतिका-गृह, २।२८।३३।४८।६४ इन कष्टकारक वर्षों के 
प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप हितकारक है, इन वर्षों से बचे तो ९० वर्ष जीवे। 

मीन-माता को सिर उत्तर में, पीत या मलीन वस्त्र, विचित्र अल्प भोजन, जन्म 
समय स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया व जलाया गया था, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया, घर 
के ईशान में सूतिका-स्थान, १।८।१३।३६।४८ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में ग्रह-शान्ति हवन 
मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जप कराना श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षों से बचे तो ८३ वर्ष जीवे। स्मरण रहे, 
अधिकांश जिस लग्न के लक्षण मिले-वहीं बालक का जन्मलग्न जानना, क्योंकि यह साधारण 
लग्न के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिल सकते। 

पितृपरोक्ष ज्ञान- (१) जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखे,(२) बुध-शुक्र के मध्य 
में चन्द्रमा हो,(३)लग्न में शनैश्वर चन्द्रमा से अदृष्ट हो,(४) भौम सप्तम, चन्द्रमा लग्न को न देखता 
हो -इन चारों योगों में से एक भी योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के परोक्ष में जन्म कहना । 


जन्म कुण्डली में दिशा ज्ञान- प्रथम भाव पूर्व, द्वितीय,तृतीय- *शान । चनुर्थ- 
उत्तर । पञ्चम-षष्ठ-वायव्य। सप्तम-पञ्चिम । अष्टम, नवम-नैर्ऋत्य । दशम-दक्षिण। एकादश तथा 
द्वादश भाव को आग्रेय समझना । 


(७-0० In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


| प्रसूति स्थान से पाकशालादि विचार 


जन्म कुण्डली में सूर्य मंगल जिस दिशा में हो, वहाँ अग्नि स्थान(पाकगृह) जानना, 
इसी तरह चन्द्रमा से जलस्थान, बुध से भण्डार, गुरु से धनस्थान, शुक्र से देवस्थान और शनि 
से अशुभ मैला स्थान जानना चाहिए। दोहा- जग्ननाथ जो केन्द्र में तीन दिशा को द्वार। वा लग्न 
| दिशि जानिए कहत बुद्धि आगार॥ केन्द्र( १ 1४1७।१०)स्थान में एक से अधिक ग्रह हो तो उनमें जो 
१ बली(स्वराशिमित्रोच्च व मूल त्रिकोण राशि का) केन्द्र स्थान में स्वमित्र शुभ के नवांश में स्थित ग्रह हो 
¦ उसकी दिशा में वा-लग्न पति की दिशा में सूतिकागृह का द्वार होता है । ग्रहों की दिशा-सूर्य की 
| पूर्व, चन्द्र की वायव्य, भौम की दक्षिण, बुध की उत्तर ह की ईशान, शुक्र की आग्नेय, 
| शनैश्वर की पश्चिम, राहु केतु की नै्ऋत्य। 


चन्द्रात्तैल-ज्ञानम्‌-चन्द्रमा से दीप के चैल को ज्ञान होता है, जैसे रात्रि का जन्म है और 
। जन्मकाल पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तैल ज्यादा कहना । यदि चन्द्रमा आधी राशि 
भोग कर चुका हो, तो दीपक में आधा तैल कहना। यदि चन्द्रमा शीघ्र ही दूसरी राशि पर बदलने वाला हो 
तो बहुत ही कम तैल कहना। सो० तनुस्थान शशि जाई, वा शशि षष्टे भवन में, शिशु जन्म तब आई, तब 
कही दीपक तैल नहीं। सित-शनि दशमें घाम, पंचम तनुपै चन्द्रमा, शिशु जन्म में तव वाम, दीपक तैल सौं 


युक्त कहि। 
तो छोटी कहें। 


जन -मीन-मिथुन-सिंह-तुला, मेष होय तत्काल । अन्तरिक्ष भयो बालक,शेषे भूमि विशाल ।। ] 


'लग्राद्मीपवर्ति-ज्ञानम्‌-जन्म लग्न के कम अंश हो तो बड़ी बत्ती कहना, अधिक अंश हो 


चन्द्रलग्रांतर्गतै ग्रह: स्युरुपसूतिकाः- यदि लग्न की निर्बलता के कारण लग्न फलानुसार 
उपसूतिका का पूरा पता न लगे तो जन्म काल में लग्न से चन्द्र पर्यन्त जितने ग्रह हों उतनी ही उपसूतिका 
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अथ चिह्नज्ञानम्‌-दोहा-षट्त्रिकोण वा लग्न रवि बुध र धरि ध्यान । वामें 
कुछ लहसन अहै गर्गवचन परमाण॥ भानू तथा सौरी तनधन कुंज कण्टक चन्द। बालक के षट्‌ 
अंगुली भाषत कविकुलवृन्द । तनु स्थान में शुक्र हो अष्टम जावे शह। वाम कर्ण वा मस्तके अवश 
चिह्न दरशाह॥ सुहृद भाव में कवि तब भौम वा सौरी लग्न। वाम पाद के चिह्न को भाषत 
ज्योतिषमग्र॥ नौमें पांचे भृगु बसे तनु बा चौथे मन्द । मृत्यु जावे बुध गुरु उदरे चिह्न भणंद।" 

प्रसवकष्ट दूर- -प्रसब काल से पहले शुक्लपक्ष के चतुदशी को प्रातः सूर्योदय से पहले 
सहदेवी या अपामार्ग (पुठकंडा) की जड़ें लाकर घृतृयुक्त गुग्गुल की धूनी देकर कटि में बांधे और साथ 
हौ“ ऑमुक्ता: आशा विपाशा श मुक्ता: सूर्येण रश्मय: । मुक्ताः सर्वभयाद्‌ गर्भमेहि माचिर-माचिर- 
स्वाहा ॥'' इस मंत्र से सात बार शुद्ध जल अभिमन्त्रित करके गर्भिणी स्त्री को पिलावे तो सुख से ही शीघ्र 
प्रसव होगा। अगर तीस का यंत्र भी अनार की कलम से कांसे की थाली में लिख धोकर पिला देवें तो 
गर्भिणी को कोई भय न होवे, बच्चा बिना कष्ट पैदा होवे । स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मंत्र तथा तन्त्र ग्रहण 
के समय या दीपमाला की रात्रि को मन्त्र का जाप करके तथा यन्त्र को लिखकर सिद्ध कर लेवें, तब कष्ट 


को मिटाता है। 
बालक के लिए अरिष्ठ 


दो०:- थूनाष्टमतनु पाप खग, बरहै शशि जो खीन। कण्टक 

॥ शुभ खगना बसै, बेगि ताहि यमलीन | 
बसै चन्द्रा द्वादसे अष्ट भवन दो पाप। एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप॥ लग्नाष्टम शशि 
राहुयुत जन्म समय जो पाप। एक मास में शिशु मरेमातु पिता संताप। 'लग्राष्टम शशि राहुयुत जन्म 
समय जो पाव। बालक दशवासर जिये कहत बुद्धि गुण भाव॥'! 


अथ काणयोग--तनु धन व्ययपतियुक्त भृगु आईं बसे त्रिकधाम। वा शशि 
धन कवि पाप युत, ताहि नेत्र बेकाम । सार्कशुक्र तनुनाथयुक्त भवन बसै त्रिक जाय। जन्म अन्ध 
यह योग है भाषत बुध समुदाय॥ तात मात भ्राता तनय मातुल त्रियघर नाथ॥ चन्द्र भौम जो द्वादशे 
वाम नैन की हान ४. राहु दहनो नयन, बुधजन कहत बखान॥'' 

-“पञ्चमेश गुरु युक्त त्रिक मूक बाल तब होय। जौन भौमपतियुक्त 
गुरु त्रिकहि मूक कहि सोय॥ शुक्र त्रिके गुरु सिंह अज दशम भानु कुज वास। मूक होय संशय 
नहीं बुधजन करत प्रकाश।'” 

दुःखदयोग -रिप मृत्यु द्वादश गेह में पाप युक्त लग्नेश । जन्म समय जाके परे ताको 
अंग कलेश ॥ पाप युक्त तनु भवन में रिपु मृत्युप के ईश । यथा जोग जाके परे तनु मुख विश्वाबीस॥ 
पापग्रहयुत लग्न पति परै लग्न में आय । वीर्यहीन नर होय तो अधिक व्याधि रुजताय॥ 

बन्धनयोग- क्रूर रहै धन नवम व्यय, और पञ्चम आगार। सो नर सूर कसूर करि 
निवसै कारागार॥ सर्पवेष्टितयोग 

सर्पवष्टितयाग- यदि अष्टमेश लग्न में राहु सहित सर्पवेष्टित 
MR poi राज्या 

यमल ज - चतुष्पद राशि (मेष, वृष, सिंह,मकर 
ठत्तरा्) का सूर्य होवे , शेष ग्रह बलवान्‌ होकर EN ग्न में pend ताशी 


'कहना। परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ हो तो उसके अंश देखें। यदि उसके अंश चन्द्रमा से कम हो 
“तो ठसकी गणना करे अन्यथा ठसे नहीं जोड़ें। इस प्रकार जो ग्रह लग्न में हो और उसके अंश लग्न से अधिक 
हों तब ही उसकी संख्या जोड़े अन्यथा नहीं जोड़े । लग्रचन्दरांतर्गत कोई ग्रह वक्र या उच्च का हो तो तीन गुणा 
करना और स्वराशि, स्वनवमांश, स्वद्रेष्काण में हो तो द्विगुण करना, इसी प्रकार जितने ग्रह नीचे राशि के 
अस्त होवें उनका आधा करके ठपसूतिका औं में जोड़ने से ठीक उपसूतिका स्त्रियों की संख्या का ज्ञान होगा। 
| इसमें भी विशेष यह ध्यान में रखने योग्य ऐ, कि वह लग्न चन्द्रातर्गत ग्रह लग्न के भोगांश से सप्तम भाव 
पर्यन्त होचे तो सूतिकागृह से बाहर समीप में, और सप्तम भाव से लग्न के भुग्तांश पर्यन्त हों तो सूतिका के 
| समीप में अन्दर जानमा। उन ग्रहों में जो शुभ ग्रह वहाँ, धर्मशील सौभाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों 

से विधवा दुश्चरित्रा कहें। 


| शय्या-शिर व पाद विचार 
| ““लग्नदिशि शय्या पादाः ।'' लग्न की दिशा की तरफ पलंग का 
सिराहा कहना, अर्थात्‌ १२ लग्न में पूर्व, ३ में अग्रिकोण, ४ ।५ में दक्षिण, दमें नैत्रीत्य,७।८ में पश्चिम, ९ में 
'वायव्यकोण, १०।११ में उत्तर और १२ लग्न में ईशान कोण की तरफ जानना। तीसरा, छठा, नौवां, बारहवा, 
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न जन्म कहना। अथवा आधान लग्न (गर्भ व 


म होता है। कताः 
बच्चे को त्याग रे-शनि मंगल से ५।७। ९ स्थान भे बना हो ते 
दे यदि गुरु देखता रो तो त्याग देने पर भी दीघार्यु हो! ७० 
दी सभय-विचार-- जिन अरिष्ट योगो में मरण काल नहीं कहा गया, उन 
| अरिष्ट योगकारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो,वह जन्मकाल में जिस राशि में स्थित हो उस राशि + 
| जब चन्द्रमा आता है तब मृत्यु कहना। अथवा-जन्मकाल में जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो जब 
| फिर उसी राशि में चन्द्रमा आता है, तब मरण कहना। अथवा चन्द्रमा जब लगन राशि में आता 
है,तब मरण कहना। अथवा वर्ष के भीतर जब जिस योगयुक्त स्थान में जाकर चन्द्रमा बली हो और 
| चापग्रहों द्वारा देखा जाता हो, तब मरण कहना चाहिए। किन्तु जब तक आयु का विचार न हो सके 
| तब तक अन्य विचार करना निरर्थक है, इसलिए आयु का प्रथम ठिचार करे. फिर मृत्यु कहें। 
:-अंगधीश निज लग्न में बुध गुरु कवि के संग। या केन्द्र गृह दो परे 
| तो जानो सुख संग॥ जन्म लग्न में उच्च ग्रह जो काहु के होय। मित्र दृष्टि ता पर परे र्सवसुखी नर 
| होय॥ 


क्लीब (नपुंसक) योगा:-- दशम भवन भृगु मन्द दोउ क्लीब योग तब जान। 
| शुक्र भवन से रिष्फ घट मन्द बसे क्लि भानु॥ 

:--लग्रप बुध कुज शशि युते राहुयुक्त या केतु। शवेतकुष्ठ फो योग यह 
वरणत गुणी सचेतु॥ भौम भास्कर मन्दयुक्त रक्तकृष्ण कह कुष्ठ । लग्राधिप रविसाथ त्रिक तापगण्ड 
अति रुष्ट ॥ जलजगंडयुत, चन्द जो ग्रन्थिगंड कुज साथ पित्त रोग तब जानियो बुध त्रिकयुत तनु 
र आमरोग गुरुयक्त त्रिक क्षयी रोग भगसून। यमतम शिखि वा युक्त त्रिक, दिन प्रति रुजि 
कहि दून॥ 


| केमट्टुम:-आगे पीछे चन्द्र के जो ना परै ग्रह कोय। केमद्रुम यह योग है सब पन 
4 डारे खोय ॥ उच्च चन्द्र शुभयुक्त दृग केन्द्रधाम में होय। तब केमद्रुम शुभ कहे दोष न मानो कोय॥ 


[ स्त्रीजातक | 


क कर जो, स्वामी दृष्टि नहीं होय। सो कन्या कुल गरल है, भलि न 
व्याहेड कोय॥ कर कुज ट्क बसै ऋणी होय पति SR । लग्न राहु शनि सातवें पति जीवे नहीं 
जासु । क्रूर युक्त लग्नेश जो पापग्रहों के बीच सो कन्या व्यभिचारिणी बुधवर कहै कुज नीच राहु 
शुक्र जो लग्न में कन्या को पति और । पाप दृष्टि शनि सातवें कन्या वास कुठौर। लग्र बोच शनि कुज 
तमसि निर्धन स्वेच्छाचारि। सप्तम कुज राण्ड कहै पति को तजि तमारि। छटे आठवें चन्द्र जो क्रूर 
पर निज अङ्ग । भौम आठवे भवन में सो पति करै है भंग ॥ राहु सातवें लग्न कुज कंटक शुभ सो 
हीन। ताको पति जीवित रहे वर्ष दो या तीन ॥ द्वादशाष्ट कुज करत त राहु बसै त्रिकधाम । राण्ड होय 
कुछ दिवस में कहत गणक गुणग्राम ॥ पापग्रहों के बीच में लग्र होय वा चन्द । सो त्रिय नासे कुलो 
दुबो भाषट कविकुल वृन्द॥ सप्तम भृगु जाके बसै सो कुल दोषी नारि । रूपवती तनु भृग बसै 
बुधजन कहत विचारि॥ 


जोय ॥ १॥ कृत्तिका होय शनिश्चर वार साते तिथि को करो विचार ॥२॥ होय शतभिष; मंगलवार 


Ungatiod, वी TO 0-३६ ABO EON ः 
ius RE कत 6 कही रता शिया २1३ ॥ इन योगन में कन्या होय निश्चय 


वैधव्य-विषकन्यायोगा:-चौ.- रविवार द्वितीया जो होय श्लेषा ताहि दिन में 
ie पुत्र 


— 00 
दै क होय एक पाए ग्रह नभ १० में जोष ॥ ५ 8. क्षेत्र में शिवत जाने सोग॥४॥ जन्मलग्र 
जानो ॥ ६॥ अश्लेषा द्वितीया को होय मंदबार चुत जोय॥ ७ ha सा कन्या को विधया 
i A SE श नक्षत्र विसाखा जानो होगा मंगलवार ह 
लखो जो परै तो कन्या 1 करै ॥ १० ॥ दो0 धर्म सदन ग्‌ 
सूर्य होत सुत सदन में कन्या विधया मान॥ ११॥ दन में भूमिसुत जन्म सदन 34 1 

वैधव्य- विषकन्याभंगयोगः-जन्मलग्र या चन्द्र ते शुभग्रह सप्तम होय । अथवा 
सप्तम लग्रपदि सुभगा कन्या होय॥ 

काकवन्ध्यादियोगः- जे अष्टमे काकबन्ध्या। मन्दार्कावष्टमे बन्ध्या अष्टमे 
जीवे वा शुक्रे नष्टगर्भा वा मृतापत्या॥ 

स्त्रीणां राजयोगः-- जा केन्द्रधाम नभगा शुभ होई नरतनु पाय कलत्र 
समोई। रानी होय बहुत धन ताके मन प्रसन्न होई है सुत वाफे-चनद्रज तुग बसे तनु जाई लाभ 
गुरु आवे भाई। सो तिय क ति की नारी जन विख्यात होय सुकुमारी । जो षडवर्ग शुद्ध गुरु 
होई शशि दृग केन्द्र भवन में होई॥ ऐसे योग जन्म सुकुमारी रानी होय सदन धनभारी ॥ दोहा....कर्क 
चन्द्रमा सातवें जीव दृष्टि परिपूर म पौत्र चन भुरि ताको पति नृप शूर ॥ लाभ भवन सित चन्द्र 
जो सोमज सप्तम भौम। सुरगुर परिपूर्ण लखे है तौन॥ 

स्त्रीणां पुत्रभावविचारः--पञ्चमें शुभदृष्टे च पञ्चमाधिपतावपि । केन्द्रकोणे 
तदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌''॥ 

} $ अशुभ प्रसव मासः -कार्तिक में स्त्री, भाद्रपद में गौ, मार्गशीर्ष में हथनी, श्रावण में 
गधी व घोड़ी,माघ में भैस,ज्येष्ठ में बिल्ली,बैसाख में ऊँटनी,पौष में बकरी,चैत में कुतिया के बच्चे 
जन्मे तो ६ मास में पिता व घरवाले की मृत्यु अथवा महाभय होता है। माघ में बुधवार को 
भैंस, श्रावण में दिन में घोड़ी प्रसूति हो तो महाभय शीघ्र होवे। स्मरण रहे कि ह पतत सौरमास 
ग्रहण है, हासता ता गौ आदि का तत्क्षण दानकर व्याहृति मन्त्रों से घृतयुक्त श्वेत सरसों का हवन करें, 
बच्चा जन्मे तो कार्तिक शान्ति करने से शुभ है । 


त्रिखलजन्म फल:-यदि तीन कन्याओ के पश्चात्‌ पुत्रोत्पत्ति हो अथंवा तीन पुत्रों 
के पश्चात्‌ कन्या का जन्म हो तो त्रिखल नामक दोष के कारण कन्या माता को,लड्का पिता को 
भय, धनहानि आदि कष्टप्रद होते हैं,कृपणता छोड़कर त्रिखल शांति करें तो शुभ होता है। तीन 
अन्न,तीन वस्त्र,तीन धातु( सोना,चांदी,तांबा) दान करें। 


बालक को दन्तात्पात्त काप 


बालक के जन्मते ही दांत निकले हा तो माता-पिता को अरिष्ट, ऊपर की पक्ति में 
दांत से युक्त जन्म ले तो अधिक अरिष्ट, प्रथम ऊपर की पंक्ति में दांत निकले तो मातृपक्ष को भय 
हो, मामा शान्ति करे। पहले मास में दांत निकले तो शरीर नष्ट, द्वितीय में छोटा भ्राता नष्ट, तृतीय 
में भगिनी नष्ट, चुतुर्थ में भाई नष्ट,पांचवे में ज्येष्ठबन्धु दायक में बहुभोग,सातवें में पितृ सुख, आठवें 
में पुष्टि,९वें में धनो, १०वें में सुख, ११वें में सुख,१२वे में धनी । 
अधैकनक्षत्रजनन-फल :--वृद्ध गर्ग कहते हैं, कि- यदि भ्राताओं वा पिता - 
, माता वा कन्या का एक नक्षत्र हो तो दोनों की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती है । स्वर्णदान 
कल्याण होता है। 


(७७-0० In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


 ऊमाकण्डला से विशेन बिचारं ! ० - जमल ऋज्र चत्र का ह माघ जदा एल चदव जे दन च घरा 0 
| जन्भ- कुण्डली सं विशेष र १ गण्डंमूल में उत्पन्न पुत्र का द मात अथा २७ दिने र चता को दर्शन नही करता 0? 
१ जे 


न | चाहिए, तत्पश्चात शान्ति करके विधि से मख देखना कल्याणप्रद है । 
लघु-श्रादा का जन्य समय जानना-(१) जन्म लग्न स्पष्ट म दशम भाव का स्पष्ट जाड, जी | ल और र आश्रु वा नल के यरण सजल 
राशि हो उस पर जब गोचर में गुरु ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता है। । Pr | [का चरण अन्मफल 
(२) तृतीयेश, तृतीयस्थग्रह की दशा में छोटे भ्राता का जन्म होता है , यदि 'गरतृ-प्रतिबन्धक 


SR PP 


मूल पाद 


फल आश्रेषा पाद 


सोग नहो तो । रड 
भ्राता के कष्ट ( खतरे ) का समय जानना-(१)जन्म लग्न के स्पष्ट में से तृतीयेश के स्पष्ट | २ मातृनाश ३ मातुनाश 
को घटावें, शेष राश्यादि का जो नक्षत्र हो उस नपत्र पर जब गोचर में शनि आता है तब भाई | ३ धननाश २ धननाश 
या बहन को कष्ट होता है। ४ शान्ति से मुख १ 


+ | शान्ति से सुख 
(३)लग्रेश स्पष्ट में से तृतीयेश स्पष्ट घटावें, शेष में दशमेश स्पष्ट और संगल-स्यष्ट घटायें - | 
शेष राशि में जब गोचर का शनि आता है तब भ्रातृकष्ट होता है। > । 
(४)लप्रेश, तृतीयेश, दशमेश, भौम, इन चारों स्पष्टो को जोड़कर जो राश्‍्यादि हो उसके नवांश | 
राशि में जब गोचर का शनि होता है उस काल में आ कर होतात, ४ 0 पि 
(८,”लग्रेश,तृतीयेश, दशमेश ओर भौम को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके ट्रेष्काण राशि में | 
जब गोचर का गुरु होता है, तब भ्रातृकष्ट जानिये। १ | 
आता की मृत्यु क॑ का समय जानना-(१)जन्म के सूर्य में से चन्द्रस्प्ट को घटावे शेष की | 
राशि में या त्रिकोण राशि में या उस शेष राशि के नवांश राशि में जब गोचर का शनि वा गुरु | - 
1 होगा तब माता की मृत्यु का समय जानना। | 1 


पथ मूल पुरुष चक्रम्‌ २ 
गभी | जो: | पाद | स्थान 
६ ६ घरी 
'मतिमा.|मतिमा.|फलम. 


आषा. आ. माघ, भा. 
१ ४ ७1१० 


> 
|" 
॥ ७ 


जंघा र 
र 
छ मिनी |मातृना. प्रात 
3 {| त्रि 


+ 
« 


शुभम्‌ 


दोनों प्रकार से भूमि पर आवे तो महाभयप्रद होता 
,दशमी,षष्टी शनिधौमसमन्विता । शुक्ला चतुर्दशी 


bt यत्र गण्डे रयत महादोषकरो त ता] भग्रहसपायोगे 
॥ लय व्वतीपाते रयो हि तौ। शूले गंडातिगडे च परिधे 


प्राप्ते गंडदिने शिशु:। जातो हन्ति कुलं सर्व समात्‌ कीत बीत 
विलायत ॥ 


नक्षत्र की अन्तिम चार घटी, किसी के 
की चार घटी विशेष आधी, अभुक्तमूल हा कोरा 
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या उसका परित्याग कर दे या आठ वर्ष, असमर्थ हों तो ६ मास अथवा २७ च क कि फलम्‌- अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जे 
बुख न देखे। धनगे दर्प शांतिं कुर्यात्स्वशक्तित:। अन्यधा नाशमाणोति | में सुखेश्र्वर्य, तृतीय में मत्री तुल्य, चतुर्थ में नृपति समान होता है। में जस हो तो चिता को भय ॥ : 
:॥ 


मघाफलम्‌-मघा के प्रथम चरण में जन्म हो तो माता या 
भय, तीसरे में सुख, चतुर्थ चरण में धन विद्या लाभ होंगे। 
ज्येष्ठापाद फलम्‌ - प्रथम चरण में बड़े भाई को नेष्ट, द्वितीय में छोटे £ 
का नाश, चतुर्थ में अपने बाप का नाश होता है। ज्येष्ठाद्यपादजी ज्येष्ठं रा न मति. 
बालिका तु मूलक्षे मातरं पितरं तथा । 
| शेवतीपाद फलम्‌-रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो नृप समान, दूसरे में मंत्री या मुख्तार, 
तीसरे में सख सम्पत्तियुक्त, चतुर्थ चरण में अनेक कष्ट हों। 
ू अथ मातृसुखनाश योगा :-( १) पापग्रह युक्त चन्द्रमा सातवें 
भाव में होवे,(२) चन्द्रमा से सातवें पायुक्त शुक्र हों, (३)पाप ग्रहों 
के बीच चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा से चौथे सातवें पापग्रह हो,(४)तीसरे 
अथवा सातवें स्थान में सूयं और लग्न में, मंगल होवे,(५)चौथे भाठ 
में शनि पापग्रहों से ही दृष्ट हौ - इन पूचों में से एक भी योग मिले 
तो माता को भय हो, जप दान.करना चाहिए । 
पितृनाश योगा - (१) सूर्य मंगल दसवें वा नवम में गये 
हो(२) दशमेश रवि मंगल से युक्त हो,(३) शत्रु राशि का मंगल 
१०वें हो, (४)पापग्रह से युक्त सुर्य सातवें हो,इन चार योगों में से 
एक भी योग हो तो पिता को भय हो । 
कम योगा:- भ्रातृ गृह को ईश जो भौम संगत्रिक 
होय। जाके ऐसे योग है भ्रातृहीन नर होय॥ 


पातृपक्ष को हानि, दूसरे में पिताको 


रोगिणी स्त्रीयोग- शुक्र और सूर्य सप्तम, पंचम और नवम 

में हो तो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुक्त रहती है । 
नीचयोगा:-सहज सप्तम धन सदन में क्रूर बसे खग आई। 

भवन पांचवें गुरु बसै नीच जाति मनसाई॥ सिंह लग्न जन्मे शिशु 


धनाढ्या 
सुसहजा 
सुखिनी 


सगुणा न 
सापदा सप्तम शनि विकराल । म्लेच्छ होय कुछ दिवस में यदपि ब्रह्म को 
कौर्तियुता बाल। जिनके बुध भग राह सग सप्तम भाव विराज। लहे सर्वदा 

| बन्ध्या SE LR ताजा 

2 जा [रज योगा : -भानुच न्द्रतनु ना लखे जे 
हर ती दुष्कर्मा |पापिनी रज योगा : खन्द्रतनु ना लखै लग्रप लखै न लग्र। 


सो शिशुहै पर पुरुष को भाषत ज्योतिषमग्न ॥ रवि कुज गुरु तिथि 


सुपुत्रा “हि नीर 0 2 
अष्टमी चौथ चतुर्दशी सार । तीन उत्तर जन्म में तब शिशु कहो परार॥ 


सुव्यया 
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गोचरग्रहाणां द्वादशभाव-फल बोध-चक्रम्‌ 


८ दि 


पीडा सुक . ना. | सिद्धि: 
स्त्रीलाभ। रोग लाभ | सोख्यं 
शत्रुभीति |शत्रुभय | शोक. 
धनला. (पीड़ा सौख्यं 
पीडा |सौख्य | दैन्यं 
धनलाभ |वस्त्रलाभ| दुःख 
पीड़ा |धर्मनाश [मनस्य 
EN दुःख वैर 
| पाप शोक: 


रा. के ग्रहा: अथ ग्रहतुष्ट्यर्थ धारणाय मणय 

कणाक रा्रर [कर [ङ [नाट] रून कि | ३15] ४| ०4 ५% 
| मध्ये | फलसमय 

ल EE 


isle ei 


ऋतुस्नाता स्त्री का गमन करने के पश्चात्‌ ज्ञान न करे या बिना ऋतु 
के संगम करके हाथ मुंह न धोवे और माता अपवित्र अवस्था में 
ही बालक के साथ सो जावे तो बालक्राता नाम की राक्षसी का दोष 
होगा । बच्चे को इतर फुलेन और फूल माला पहिना कर बाहर 
जाने से रेवती ग्रही का दोष होता है । सिर खुले जूठे बाल को 
संध्या के समय सोने से भी रेवती का आवेश हो जाता है ! संध्या 
के समय जमीन पर सोने से अथवा खेलने से बालक को पुष्य 
रवती का दोष होता है । कदाचित्‌ बालक खेलता खेलता गिर 
जाये अथवा उसे उल्टी हो या हाथ पांव नहीं धुले हों तब उसे 

गुव्क रेवती का आवेश होता है। जूठा खाने और देवता के स्थान 


बहुत मैले बिछौने पर अकेली जगह में छोटे बच्चे 
ना देने से पूतना नाम राक्षसी का उसमें प्रवेश होने से 
हो जाता है । तब पूतना की अली निकालने से 
| जब कभी बच्चा. बैठे बैठे गिर पड़े, या यों 
ही कि किसी के पीटने से गिरा है और मूर्छा आ गई 
। कोई रोग हो गया है तब जानो, कि ठसे 


जम कर MR MR आज न सिल. -71 
पर मल मूत्र करने से शकुनी ग्रही बालक को पकड़ लेती है । 
जो नित्य कर्म संध्या बंदनादि नहीं करते या जो लोग पक्षियों 
को पालते हैं जन्मान्तर में उनके बालकों पर शिशुमुण्डिका राक्षसी 


| का दोष हो जाता है । फिर उसका पूजन और बलि धूपादि दान करने 
| से शांति होती है । 


चेष्टा:- जिस बालक के नखों और दांतों में विकार 
हो, नींद नहीं आवे, डर लगे, मन में उद्वेग रहे, शरीर में दुर्गन्ध 


| उठे, अनेक प्रकार की चेष्टा र बल अधिक हो जावे, उसे 


ग्रहाखिष्ट जानना । 

उद्वर्तनम्‌ - दूर्वा, कुटकी, नीम के पत्ते, तज, इनका 
उबटना बालक के शरीर में मलकर पीछे पीपल के पत्ते 
मुलट्ठी,लसूडे के पते इनका काढा बनाकर स्नान करावे यह रोग 
दूर होगा । 

सर्वबालग्रहशान्त्यर्थं देवालये ज्योतिदर्शन निवासश्च तत्र 
रात्रौ- “३% हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। सा 
घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो न: सुतानिव॥'' इत्यस्य जप 


ततोऽनेनैव मन्त्रेण सदीप दधिमाषान्नबलिदाने घण्टाबन्धने च 
सर्वबालग्रहशान्तिः ॥ 


अथ बाल रक्षा विधि ( प्रयोगसारे ) 

यदि दुष्टदृष्टि (नजरादिदोषों) के कारण बालक के 

शरीर में कोई रोग कष्ट हो जाये तो- ३#वासुदेवो जगन्नाथ: 

चूतनातर्जनो हरिः । रक्षति त्वरितं बालं मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ 

॥ १॥ कृष्ण, रक्ष शिशुं शंख-म -भर्दन। प्रात:- 

सङ्गव मध्याह सायाह्वेषु च सन्ध्ययोः ॥ २ ॥ महानिशि सदा रक्ष 

कंसाराति निषूदन! यद्गोरजः पिशाचांश्च ग्रहान्‌ मातृग्रहानपि 

॥ ३॥ बालग्रहान्विशेषेण छिन्धि छिन्धि महाभयान्‌ । त्राहि 
जाहि हरे नित्यं त्वद्रक्षाभूषितं शिशुम्‌ ॥ ४॥ 

इन चारों मंत्रों से अभिमंत्रित हुई गौ के गोबर की 


शुद्ध Teer गय को बालक के मस्तक, कण्ठ, हृदयादि अंगों में 
लगाने से बालक का कष्ट दूर होगा। 
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बाल कण्टावली Tn eve ve TREN 


बलि विधान व समय स्नान पूजा ह मंत्र 


१ क कक दशा च्य 
हन मास वर्ष मे | नदी के दोनों | श्वेत चन्दन, तिलक, श्वेतपुष्प | श्वेत भात,५पूर्ण पोली(सुहाली) | ॐ ब्रह्माविष्णुश्ष रुद्रश्च स्कन्दो 
किनारो की | ५ रंग की झंडी ५,५दीपक, या दिन चढ़े पूर्व दिशा में वै श्रवणस्तथा। रक्षन्तु त्वरितं 
सिका ५आटे के सतिये,कपूर,लोहवान पर रखना। | बालं मुञ्च मुञ्च 
चावलों के सतिये 


दीपक, पुष्प, Si क सेर, आटे के पूड़े , मत्स्य | ३» नमश्चामुण्डायै विच्चे हां झं 
द्वितीय दिन भास वर्ष | एक सेर > \ अ के १०। ष का मांस, संध्या समय 


आय # के पश्चिम दिशा में चौरास्ते पर रखना 
एक सेर रक्त चन्दन रक्त पुष्प, श्वेत ध्वजा,| एक सेर लाल भात, आधा सेर पूर्ण पौली, 
चावलों का आय दीपक१०,गेहूं केआट केसतिए१० | पश्चिम दिशा में किसी वृक्ष के म 
ससित मात च तिल -चप त पुष्प, थेत ध्वजा ५,दीपक,| भात , सेर आटे के पूड आध 
मंडिका मिल सके तो अर्जुन वृक्ष सेर पूण पौली , सांय ,पश्चिम 
ल कषण क | हाम पृ के नीचे 
पचम दिन मास वर्ष सेर श्वेत चन्दन , धेत पष्प , दीपक श्वेत भात, ७ वि , सांयकाल |ओंभगवती हीं हीं हीं हूं हूं मुञ्च रक्षां 
> चावलों का आय | ५, थैत ध्वजा ५,गेहु के आटे के पश्चिम दिशा में वृक्ष के मीचे ! कुरु कुरु बलिं गृहाण अस्त्र ठ:ठ: 
सतिये चामुडे सर्वारि चण्डिके ठ:ठ:स्वाहा) 
नदी के दोनों | क्षेत चन्दन , थेत पुष्प , दीपक भात,५ मिठाई या ली पया ,७पूडियां,१ 
किनारों की मिट्टी प्रहर दिन चढे पूर्व में पर | योगिनी विधानोक्त 
सप्तमदिन मास वर्ष में | चावल का आय | धेत चन्दन , थेत पुष्प , दीपक | भात, ७ पूडियों , सांयकाल पश्चिम FC 
कालिका एक सेर ५, श्वेत ध्वजा ५, में चौरास्ते पर मौन होकर बिडालिका विधानोक्त 
अष्टम दिन मारु वर्ष में| जल के दोनों रिक्त चन्दन, ५रंग की झण्डी ५, |गेहेँ की रोटी,मसूर की दाल,हरा साग,| बिडालिका विधानोक्त 
: मे कामिनी किनारों को मिट्री) दीपक ५, छाग मांस संध्या में चौरास्ते पर 
जवम दिन मास वर्ष | एक सेर गेहूं का | चन्दन, पुष्प,५दीपक,५ रंग की |भात, मत्स्य मांस, पापडी, सुहाली $ नमो भगवते वासुदेवा< कृष्णाय 
मे, मदना आय झण्डी ५ । ¦ उत्तर में प्रातः चौरास्ते पर [डल बलिमादाय हन रहुं फट्‌ स्वाहा 
कै य ह गुड़ १. > 3 घृत पर ॥ 


हूँ का | रक्त पुष्य २५, झंडी, 


स्थानाद्राशया स्वाहा 


सुनन्दना विधानोक्त 


सुनन्दना विधानोक्त 


दुशमदिन डं 4 

में रेवती दीपक, २५ सतिये। फट्‌ स्वाहा is 

एकादश दिन मास वर्ष | काले उड़दों का ऱ्ह ,२५ दीपक, २५ सफेद| श्वेत भात, ७ र , सूहाली ७,सांय | ३& नमो भगवते रावणाय चन्द्र हास टट्‌ न 

में, सुर्दशना आय एक सेर ,२५ आटे के सतिये। व प्रातः दक्षिण मे चौरास्तं पर | वज्रहस्ताय ज्वल र दुष्ट ग्रहादीन्‌ fo १5: 
[Ee त हकत ३ न न कस स्वाहा ७. >. be ठ 

द्वादश दिन मास वर्ष में चावल पक, १३झण्डी, १३ सति छ्यां | ३% नमो नारायणाय ज्वलद्वस्ताय हन | . ह ` 

अद्भुता | मांस, पापडी , सांयकाल न शोषय? मर्दयर तापयर हुं ३ || E 
1.0 तको दक्षिण में चौरास्ते पर। | हन र दृष्टाना हां हूं स्वाहा 
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. ` ज्वालामुखी योग 
mt 30 मिळे 


अथ नक्षत्र -कष्टावली 


नक्षत्र मूल | भर, १ 
रोगशांत्यर्थ रोगनिवृत्यर्थ बलि तारा ना - 
जपनीयमन्त्र जम्मे सो जीवे नहीं बसै जो उजड़्‌ जाय | चूड़ा पहिरे कामिनी चटपट विधवा 


होय। गये गए ना बुहरे कूए नीर सुकाय। 

पुत्रोत्पत्ति का समय जानना - (१) जन्मलग्नेश व पुत्रेश के स्पष्ट को जोड़े। 
योगफल के राश्यादि और नकंश की राशि में या इन दोनों के लिकोण राशि में जब 
गोचर का गुरु होता है तब संतान उत्पन्न होती हैं। 

(२) चं. ल. गु. इन तीनों से पंचम स्थानेश या नवमस्थानेश की दशान्तर्दशा 
में संतानोत्पत्ति होती है। 

विवाह ( स्त्रीसुख )होने का समय जानना-(१)जन्म लग्नेश सप्तमेश को 
जोड़कर जो राशि हो उस राशि में जब गोचर का गुरु हो तब विवाह होता है॥ 

(२) चन्द्र राशीश और अष्टमेश को जोडे, उस राशि में जब गोचर का गुरु 
आवे तब विवाह होता है। 

(३) लग्रेश का नवांशेश जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय भाव में जब 
गोचर में गुरु चन्द्र होते हैं, तब विवाह होता है। 

(४) शुक्र -चन्द्र व सप्तमेश की दशान्तर्दशा में विवाह होता है। 

पिता के खतरे का सपर जानना-(१) गुलिक स्पष्ट से सूर्य-स्पष्ट घटावें, 
शेष राशि के त्रिकोण में जब गोचर का शनि हो तब पिता की मृत्यु होती है। 


मृत्युञ्जयमत्र घोड़ी क मुख में सात व्रीही धान्य दैवे। 
'यमायतवेति मंत्र हाथी के मुख में तिल चावल 
कछुए के मुख में घी दे 
सर्प को दूध-दही खिलादे 
खरगोश को दूध पिलावे 
बकरे के मुख में रक्त डालें 
सूअर को धान्य खिलावे 
बकरे के मुख में दही डाले 
बिलाब की दूध पिलाते 
बन्दर को तिले उड़द खिलावे 


नमस्ते रुद्र इति मन्त्र 
अदितिद्यौ रितिमन्त्र 


पे को कमल के फूल खिलायें 
बाघ के लिए तगर धतूरे के फूल बन में रखें 
भसे को गुड चावल खिलारे 
वाघ के मुख में गुड़ भात की बलि दें 

करे को कुलथी सहित भात गुड़ दें 


आ ति काले (२) सूर्य से १।२।७।१२ भाव में जो पापग्रह हो उस की दशान्तर्दशा में पिता 
कछुए के मुख में नागर मोथे की बलि दें | की मृत्यु होती है। 
को धान्य डालें 


नोट - 

इस कष्टावली में प्रत्येक नक्षत्र का जपनीय मंत्र पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है वह न 
कर सके तो महामृत्युझय ही करे। जिस नक्षत्र के जिस चरण में णहले रोग उत्पन्न 
हुआ है ठस चरणानुसार कष्ट व दिन जाने, शून्य से विशेष भय जाने, दान, जप 
करे। 


मनुष्य के मुख में दही अन्न की बलि दें 
गौ को चावल खिलावें 

कौए के मुख में फल की बलि दें 

य को चावल खिलावें 

हाथी के मुख में पूरी-पूओं की बलि दें 


ली में रोग नक्षत्र का नाम दिया गया है। 
एवं यथाशक्ति दान कले से रोग शान्त होगा । ' रोग निवृत्यर्थ बलिदान -वाले कालम में घोड़ी हाथी आदि के मुख में बलि देने के लिए लिखा है, वह गेहूं के आरे की वैली 
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[ अथ रोगत्रिनाडी चक्रम्‌ | अथ रोगत्रिनाड़ी चक्रम्‌ | 


केर उ.फा. | | शत. कृ. |प्रथमा 
)रेग के शुरु दिव में जन्मराशि नक्ष लग्न में या [आर्द्रा |पू.फा | उ.फा. उ शत | कृ. | 
से आठवे चाच कुयोष हो! पुत [मचा हस्त विश मिल प्रवण पु: भा. 
पुष्य | व्य आशे | ने चित्रा | | पू.षा. उ.षा! उ. भा) रेष. | म्‌. [अन्त्या | 
f (२)सूदवार को मघा , द्वादशी या भरणी अनुराधा 2241 se ° स्वा. |पू | उ.घा| ड 
` नक्षत्र हो। सूर्य नक्षत्र , दिन नक्षत्र और जन्म नक्षत्र व नाम नक्षत्र रोगत्रिनाडीचक्र 


(३)सोमवार को आर्द्रा या उत्तराषाढा नक्षत्र हो । एक ही नाडी पर हों तो असाध्य रोगी का मरण होता है। मरने को हो तो प्रतिदिन मोदकान्नबलि भिव दान 
(४) मंगलवार को कृ. मघा च शतभिषा या गन्दा र वने से जिस दिन यह योग मिले उसी दिन निःसदेह रोगी की मृत्यु कहे। यह पायसबलि  ।ताप्रपात्रदान 
(१1॥६॥११ )हो क्‌ वत» नी रोगभ्रिनाडीचक्र यात्रा तथा रण के समय खर्जित करना । spr Fi 
हि “कने विकेट जन कालस्य मुखदष्टा ज्ञानम्‌ कशरात्रबलि ।नीलवस्त्रदान 
| (६) गुरुवार छठ व शतभिषा या ज्येष्ठा व मृग. या दिन नक्षत्र से नाम नक्षत्र ५।१३।२३संख्या का हो तो काल का मुख होता है मोदकान्नबलि |पीतवस्त्रदान 
जया (३ ८॥१३)व मघा, हस्त हो । और उसी प्रकार १० । १८ यां , नक्षत्र दंष्ट्रा (दाढा) होती है। काल के मुख में दाढ तिकीट 


14 र्णदान 


दधिशर्कराबलि 
मिष्टात्रबलि 


| या कक (९१1 मचा हट स हा जें जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्रात हो उस दिन अत्यन्त रोगग्रस्त पुरूष को 
थे मृत्युपर्यन्त हालत होती है । रोग पर सर्पादि दर्शन पर,विग्रह - युद्ध में जाने पर काल 


(८) शनिवार को नवमी व पू. षा. या हस्त व पू. कल 
भा. या पूर्णा(५1१०॥१५)व भरणी हो। के मुख दंष्ट्रा में नक्षत्र हो तो अशुभ होता है 
| __ (९)सूर्य मंगल शनिवारों को ४ ६ ।९।१२।१४,२० कालांग चक्र से शुभाशुभ फलञ्ञान 
तिथि, भरणी, कृत्ति आदा, आयूषा, पूर्वा ३, विशा, ज्ये, यदि किसी व्यक्ति के अंङ्ग विशेष में पीड़ा, कष्ट, घाव, फोड़ा आदि चर्म ४ | 
र ल लय कट होता है । विकार किंवा वायु-विकारादिजन्य कोई कष्ट हो दो तात्कालिक प्रश्‍्नकुण्डली लगा न 
परञ्च जन्मपत्र में मारकेश का और भी विचार| कर निम्नलिखित कालांग चक्र में दिए भावों के अनुसार उस पीडित भाव को देखें। सू | वा. | त्रप चायलबाल सुदान 


कर लेवा । क्योकि बिना भारकेश आये मृत्यु तो होती ही| यदि उस भाव में कोई अशुभ ग्रह हो, किंवा वह भाव खलदृष्ट, अस्त, नीच तथा |च | गौरी | ८ नानाभक्ष्यबलि, चन्द्रदान 
नहीं। छो. ऐसे योग में कष्ट जरूर मृत्युतुल्य होता है ।| शुभग्रह की दृष्टि से रहित हो तो समझें, कि उस अवयव में और विशेष कष्ट की मं, | स्कन्द | ५ दुग्धबलि, भौमदान 
उपरोक्त योगों में से किसी भी एक योग में रोगारम्भ होते ही| संभावना है । शांति के लिए उस भह की शांति करावें। यदि प्रश्नकुण्डली में | बु. विष्णु | ७ मुद्गान्ननलि, बुधदान 

वृ 

शु 

श 


मृत्युञ्जय जप करना कल्याणप्रद है । म युक्त किवा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो रोग (कष्ट )शीघ्र निवृत्त हो ब्रह्मा [५ घृतपक्षवलि,गुरुदान 
तुला दान, गोदान तथा मृत्युञ्ज द्‌ पीड़ित-भाव शुभग्रह से यु शुभ ग्रह दू छ र िलयवार्वमंधुवलि, शुक्रदान 


जाएगा । यम | १५ | माषान्नबलि, शनिदान 
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बाल-रक्षार्थ धूप 
राई, लाख,नीम के पत्ते, बांस का छिलका, लहसुन, शिवजी पर चढे हुए फूल, अगर, गाय का घी, इन 
सब को मिलाकर धूप देने से सब पूतना तथा अन्य बालग्रह दूर हो जाते हँ । थूप देते समय '' खुं खुर्दनं 
हुं फट्‌ स्वाहा- '' इस मंत्र का उच्चारण करें । 
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रक्तंवस्त्र 
श्वेतवस्त्र 
रक्तवस्त्र 
'हरावस्त्र 
पीतव्त्र 
श्वेतवस्त्र 
कृष्णवस्त्र 
नीलवस्त्र 
घूम्रवस्त्र 
श्वेतवस्त्र 


कपूंर, शस्त्र 


ङब्गङ्गङ्गत्च ङ ङ ॐ व 


यदि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह गोचर से या दशा-अन्तर्दशा से खराब चल रहा हो तो 
किष्लनलिखित प्रकार के उस ग्रह का शास्त्रोक्त ब्रत-विधान ब्रह्मचर्य पूर्वर करने से अशुभ फल 
| भिषृति होती है। | 
न रविवार के त्रत की विधि-सूर्य का व्रत रविवार को करें | यह व्रत शुक्लपक्ष के पहले ( जेठ) 
| ) रविवार से आरम्भ करके वर्ष पर्यन्त तीस या कम से कम १२ व्रत करे। उस रोज केवल गेहूं की रोटी 
| बी लाल खण्ड के साथ या गेहूं का गुड़ से वना दलिया या हलवा इलायची डाल कर दान करके शेष 
| का दिन में हो सूर्यास्त से पहले,भोजन करें। नमक बिल्कुल न खार्ये । भोजन से पूर्व हो सके ती लाल 
बल्न पहनकर ऊपर चक्रोकत दीज-मन्त्र की माला जप करें। तदा नन्तर सूर्य को गन्धाक्षत रक्त 

1 पदक अर्थ्य प्रदान करे। अपने मस्तक में लाल चन्दन का तिलक करें | जब व्रत का अन्तिम 
रविवार हो तो हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण को मोजन करावें । ऐसा करने से सूर्य का अशुभ फल शुभ 
बे परित हो जावेगा। तेजस्विता बढ़ेगी नेत्र रोग, चर्म रोग एव अन्य शारीरिक रोग भी शान्त 


है सूर शान्ति का सरल उपचार :- लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग जैसे चादर, परना तथा तांबे 

का बहना! 
तोमवार.के त की विधि-चन्द्रमा का व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम ( जेठे ) सोमवार से प्रारम्भ 
9० व्रत करें | व्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके चक्रलिखित बीज-मन्त्र की ११ 
1 सफेद फूलों से पूजन करके सफेद चन्दन का तिलक करें | मध्यान्ह के समय नमक 


इ'का यथाशक्ति दान करके स्वयं भोजन करें। जब्र ब्रत का अन्तिम 


पूर्णाहुति ते करके खीर-खण्ड से ब्राह्मण व बटुकों को मोजन करावें। इस व्रत 


मूग, रक्तगाव 
कपूर, शवेतबैल 
कस्तूरी, ।क्तबैल 


पुस्तक, घोड़ा 
दधि, श्वेतघोड़ा 


नवग्रहों के ब्रत की विधि 
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जपनीय-मंत्राः 


| 


ॐ हां ही ष्टी सः सूर्याय नमः 
ॐ श्रा श्रौं सः चन्द्राव नमः 
ऊ कां क्री क्रो सः भोमाय नमः 
ॐ व्रां ब्र ब्रीं सः बुधाय ममः 
$, ग्रां ग्री ग्रीं सः गुरवे नमः 

उँ, द्रा द्र दरीं सः शुकाय नम: 
ॐ प्रा प्री प्री सः शनये नमः 
ॐ प्रां ध्री घ्री सः राहवे नमः 
ॐ म्बां छी खौं सः केतवे नमः 
ॐ भुन्थेशमन्त्रः 


के करने से व्यापार में लाभ, मानसिक कष्टों की शान्ति होती है, विशेष कार्य सिद्धयर्थ भौ पूर्ण फलदायक 
होता है। 


चन्द्र शान्ति का सरल उपचारः-सफेद जुराब, रूमाल, सफेद वस्त्र, दूध, दहीं का उपयोग, चांदी 
की अंगूठी पहनना। 

मंगलवार के ब्रस की विधि-यह ब्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) मंगलवार से प्रारम्भ करके 
२१ या ४५ व्रत करने चाहिएं। हो सके तो यह ब्रत आजीवन रखें । बिना खिला हुआ लाल वस्त्र 
करके बीज-मन्त्र की १, ५ या ७ माला जप करें। नमक सेवन न करे, यह जरूरी है। उस दिन गुह 
से बने हलवे का या लडडुओं का दान कां । और स्वयं भी खावें। गुड से बना कुछ हलवा आदि वैल 
को भी खिलावें | मंगलवार का व्रत ऋण-हर्ता तया सन्तति-सुखप्रद है। जब ब्रत का अन्तिम मंगलवार 
हो उस दिन हवन-पूर्णाहुति करके लाल वस्त्र, तांबा, मसूर, गुड़, गेहूं तथा नारियल का दान कं । ब्राह्मणों 
तघा बच्चों को मीठा भोजन करावें। 

अंगल शान्ति का सरल उपचारः- लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग रात को लाल वस्त्र पहनें, 
तांबे के वर्तन, तांबे की अंगूठी पहनना। 

बुधवार का व्रत- यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार (जेठे) से प्रारम्भ करें। २१ या ४५ व्रत 
करें | हरा वस्त्र धारण करके बीज-मन्त्र की १७ या तीन माला जप करना चाहिए | उस दिन भोशन 
में नमक-रहित खण्ड, घी से बने पदार्थ जैसे मूंगी का बना हुआ हलवा, मुंगी की बनी मीठी पंजीरी या 
मृंगी के लड्डूओं का दान करे। फिर तीन तुलसीपत्र, गंगाजल या चरणामृत के साथ लेकर स्वयं भी 
उपरोक्त पदार्थ खावे ब्रत के अन्तिम बुधदार को हवन पूर्णाहुति करके अङ्गहीन मभेक्षुक को भूंगीयुक्त 
भोजन कराकर हरा वच, मुंगी आदि का दान भी करें। इस व्रत से विद्या, घन-लाम, व्यापार में तरक्की 
तथा स्वास्थ्य लाम होता है | अमावस का व्रत करने से भी बुध प्रह जन्य भेष्ट फल से मुक्ति मिलती है। 


>छांमस्छत-9-छ98#8ए० ७ ७ की चकी करे)" निति" -60904१83044-0011010.-01/10100-11(5 
'का सरल उपचारः- हग रंग, हरे वस्त्र तथा श्रृंगार की अन्य वस्तुएं हरा रूमाल | रेवडी, भुग्गा, तिल के यने मीठे पदार्थ सेवन करें और 76 
सी के वर्तन में भोजन. वुधाप्टमी व्रत। पीपल की जड़ में रख दें। इस व्रत से शत्रुभय दूर (224 उसात ह दीपक जलाकर 
ति के व्रत की विधि-यह ब्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) गुरूवार मे आरम्भ करं, तीन राहू, केतु शान्ति का सरल उफ्चार:- नीला रूमाल, नीला घड़ी का पट्टा AD 
9६ गुरूवार ब्रत करें, उस डिन पीत वस्त्र धारण करके बीज॑-मन्त्र की ११ या तीन माला | अंगूठी पहने । ' नीला पैन, लोहे को 
रे। पीत पुष्पा से पूजन-अर्ध्य दाना के वाद भोजन में चने के वेसन की वनी घी-खण्ड से बनी 


'लइइ या हल्दी मे पीले या केसरे चावल आदि ही खावे और यही दान कर । जब व्रत का अन्तिम ग्रहो के अरिष्ट-निवृत्त्यर्थ स्नान-विचि 
हो तो हवन पूर्णाहुति के चाद ब्राह्मण व वटुकों को लड्डू भोजन कगवे। स्वर्ण, पीत-वस्त्र चने यथा सिद्धीषधैः रोगाः नश्येयुर्मन्वतो भयम्‌॥ 
| की दाल आदि का दान करे । यह द्रत-विद्यार्थियों के लिए वुद्धि तथा विद्या-प्रद है. धन की स्थिरता तथा तथा स्नान-विधानेन ग्रह-दोषः प्रणश्यति ॥ 
| बश-वृद्धि करता है। अविवाहितों के लिए स्त्री प्राप्तिप्रद सिद्ध होता है। रवि ग्रह के दोप की शान्ति के लिए कभी-कभी ब्रत के दिन बिल्वेवृक्ष की जड़, देवदारू, मुलेटी 
| बृहस्पति शान्ति का सरल उपचार- पीले वस्त्र, रूमाल आदि पीले फूल धारण करना, सोने की | लाल फूल. कसर. पानी में उबाल कर स्नान करे | सोमवार के व्रत के दिन खिरनी की जड़, श्वेत, 
अंगूठी पहनवा। सिपी, पञ्चगव्य उवाल कर स्नान करें | ऐसे ही मंगल के दिन अनन्त मूल, रक्त चन्दन, मौलश्री, लाल 


प शुक्र के बत की विधि- वह व्रत शुक्न पक्ष के प्रथम (जेठे) शुक्रवार मे प्रारम्भ होता है। २१ | फूल ये सब उबाल कर, बुध के दिन गोबर, मधु, चावल, विधारा उबाल कर, गुरु के दिन भारंगी, मुलेठी, 
खा २१ प्रत करे । श्वेत वस्त्र धारण करके बीज-मन्त्र की ३ या २१ माला जपें। मोजन में चावल, खण्ड | श्वत सरसों, मालती पुष्प उबाल कर, शुक्र के दिन इलारची, मजीठ तथा शनि के दिन काले तिल, गौः. 

| या दूध से बने पदार्थ ही सेवन करे । यहो पदार्थ यथा-शक्ति सम्मव हा तो एकाक्षी ( एक आंख वाले) सुरमा, अमलबेत, सफेद बिनौला उबाल कर स्नान करं । ऐसे ही राहु केतु की शान्ति के लिए शनिवार 

| भिक्षुक को या श्वेत गाय को दें। जव ब्रत का अन्तिम शुक्रबार हो, हवन पूर्णादूनि के बाद खीर-खण्ड | के दिन देवदारू, सरसों तथा लोहवान उबाल कर स्नान करें, तो ग्रह शान्ति होती है। 

से बने पदार्थ ब्राह्मण बटुको को खिलावें। चांदी, श्वेतवस्त्र, खाण्ड, चावल का दान करे | इस ब्रत से स्त्री 


बुकन एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। क नोट- रनानोक्त काई वस्तु उपलब्ध न हो तो जो वस्तु मिले उससे ही स्नान करें । 
। शुक्र शान्ति का सरल उपचारः- सफेद वस्त्र. सफेद रूमाल . सफेद फूल धारण करना आदि 
_ पेडा देना. किंवा व 
खथ का हरा घास या पेड़ा देना. शिव पूजन । १ पहा । सर्वग्रह किंवा सर्वविध शन्ति के लिए सामान्य औषध स्नान 
शनि के व्रत की विधि-यह व्रत शुक्न पक्ष के प्रथम (नेठे) शनिवार मे आरम्म करे, व्रत ५१ लाजवन्तो (छुई-मुई), कूट, खिलां, कांगनी, जौ. सरसों, देवरारु, हल्दी, सर्वोषधि लोध इन 


था ३१ करने चाहिए । ब्रत के रिन काला वस्त्र धारण करके वीज-मन्त्र की १९ या तीन माला का जप | औषधियों के जल एवं से सततीर्थादक स्नान करने से सब ग्रहों की पीड़ा नष्ट होती है तथा पूर्व ही जो 
या फिर एक बर्तन में शुद्ध जल. काले तिल. काले फूल या लवंग ( लोंग ). गङ्गाजल तथा शक्कर, | दान कह चुके हैं उनके करने से शान्ति होती है | गुरू, वचन, देवता ब्राह्मणों की वेदना, वेदादि श्रवण, 
थोड़ा दृध झलकर”पश्चिम को ओर मुह करके पीपल-वृक्ष की जड़ में डाल दें | मोजन में उड़: के आटे | साधुओं से बातें, मन की शुद्धता, जप, दान, होम तथा यज्ञ के करने से दुष्ट स्थानों में स्थित ग्रह पीड़ा 
का दना पदार्थ, पंजीरी, कुछ तेल से पका हुआ पदार्थ कुत्ते गरीब को दें तथा तलपक्व धस्तु के साथ | नहीं करते (श्रीपतिः) ॥ ३ | 
केना द अन्य फल स्वयं, प्रयोग में लाना चाहिए। यही पदार्थ दान भो करें| व्रत के अन्तिम शनिवार शनि विचार-अथ लघु कल्याणी दिया) ह प्रददाति वा रविसुते राशेश्चतुर्थाप्टम 
को हवन पूर्णाहुति के दाद नेल में पकी हुई वस्तुओं को टेन के वाद काला वस्त्र, केवल उड़द तथा देसी | व्याधिः बन्धु विरोध देशगमनं कनशं च चिन्ताधिकम्‌ । मृत्यु चेव करोति चापि मनुजं दुःखादि वहेर्भवं लोह 
जुता. तेल न करे | इस ब्रत से सव प्रकार की संसारिक प्रेशानो दूर हो जाती है । झगड़े में विजय | शस्त्रभवं सरेव-असुखरं कुर्याटमी सर्वदा ॥ १ ॥ वृहतूकल्याथी फलम्‌ . . . . राशी द्वादश (१२) मूर्व्नि 
होती है | लोह-मशीनरी कारखाने वाल क व्यापार में उन्नति होती है! जन्म ( १ ) हृदय पादी द्रिनीये (२) शनिः। नानाक्लेशकरोऽति दुर्जनभयं पुत्रान्यशून्पीडयेत्‌ ॥ हानिः 
इ शनि शान्ति का सरल उपचार:- घर के पण्डे, जूते, जुराब, घडा का पटटा, रूमाल आदि काले | स्यान्मरणं विदेशगमनं साख्यं च साधारणम्‌, राभाकद्विविनाशनं प्रकुश्ते तुर्याप्टमे वाऽथवा | २ ॥ 

के धारण करें। - mari ' सप्तघान्य- उड ३. मूंगी २. गेहूं ३. चने ४. जौ ५. धान्य (तंदुल) ६. कंपनी ७. 

राहू केतु के व्रत की विधि- शुकन पक्ष के प्रथम ( जेठे ) शनिवार से यह व्रत शुरू करना चाहिए | | अष्टगंघ-अंगर, कस्तुरी, कुकुम कर्पूर, चन्दन, टोपीदार लौंग, गोगेचन देवदारु । 
यह त्रत १८ कर। काला वस्त्र धारण करके १८ वा ३ बीज-मन्त्र की माला जपे | तदनन्तर एक वर्तन अष्टगंध धूप- अगर. छरीला, जटामारी, कर्पुर-कचरी, गुग्गुल, देवदारु गोमृत सफेद चन्दन | 
बं जल. दुर्वा और कुशा लेकर पीपल की नइ में डाले | भोजन म मीठा चुरमा, मीठी रोटी समयानुसार 
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वि |... _ नक्षत्र-राशि ज्ञान चक्र 


नक्षत्र वा राशि में 
शआग्ममं.व और द 
पं ई मद नहीं होता। 
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ध्यान दें- नामों कः प्रारम्भ ङ. ज, ण इन अक्षरां मे नहीं होता । यदि नक्षत्र क आधार पर इन 
अक्षरा मे जाम प्रारम्म हो रहा हो तो इ की जगह घ. ज की जगह दु तथा थ की जगह पू से छारम्म 
करें । ऐसा करने गे मेद नहीं होता | 

॥ १॥ वहूनि यस्य नामानि नरस्य स्युः कथञ्च। ततः पश्चादूभवं नाग ग्राह्य 
स्वर-विशारदैः ॥ २ ॥ प्रसुप्तो भाषते यन येनागच्टति शब्दितः । तस्य नामायदर्णे या मात्रा स स्वर 
एच हि॥ ३॥ अथ जनू तशि नापराश्याः प्रधानता निर्णीयते - विवाहे सर्वभांगल्ये यात्रादौ 
ग्रहणोथरे॥ जन्मराशैः प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयेत्‌ ॥ ४॥ देशे ग्रामे गृहे युद्धे रेवायां 
व्यबहारके ॥ नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न च्रिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ काकिण्यां वर्ग शुद्धौ च दाने चूते 
उथरोइबे । मन्त्रे पुनर्मूवरणे च नामराशेः प्रधानता ॥ ६ ॥ कुर्यात्पोडश कर्माणि जन्मराशी बलान्विते । 
| तर्बाच्बन्यालि कर्माणि नामराशौ बलान्विते॥ ७॥ विवाह घटनं चैवं लग्नजं ग्रहजं बलम्‌। 
| कानभाक्चिन्तयेत्‌ सर्व जन्म न ज्ञायते पदा ॥ ८ ॥ 
अभिजित्‌-निर्णय-वैभ्यप्रन्त्वाध्रिः श्रुति-तिथि-भागतोऽमिजित्स्वात्‌॥ 
a उत्तरापाढ़ा का चौथा चर श्रवण का पहला १'^वां माग जोड़कर उसके चार भाग करा । उसकी 
| ऑर्षाजत्‌ का एक चरण मानकर नाम रखने आटि क॑ विवार में उपयोग करो | उत्तरापाढ़ा के तीन चरणों 
क ही चार भाग करके उत्तराचाद़ा का एक-एक वरण मानी | श्रवण का १५वां भाग छोड़कर जी शेष 
| एह उनके चार भाग करो, उसको अवण के ५-9 चरण मानो | इस प्रकार को प्रायः सामान्य गणक नहीं 
जानते. एतदर्थ यहां लिखा गया है | 

राशि ज्ञानमु- चृ. ल. अ पेप:, इ वो वृपः, क घ इ छ ह मिथुनम्‌ ॥ 


| 
| 


rn होड़ कर्कः, पाटे सिंह: टो प ग ठ पो कन्या ४ 
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( चौथा चरण ) अश्विनी का और चतुर्थ चरण मरणी का ग्रहण हुआ और उसे कृत्तिका के प्रथम चरण 
इन नी चरणों की एक राशि मेप हुई। इसी तरह अन्य राशियों का ज्ञान करें। 

विशेष- जहां ज्ञ' का उच्चारण 'ज्ज' होता है वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र उ. षा. और जहां इसका 
उच्चारण 'ग्य' हाता है, वहा ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र धनिष्ठा माना जाएगा क्योंकि 'ज' और 'ग' वर्ण क्रमशः 
उ. पा. और धनिष्ठा नक्षत्र, में पड़ते हैं। 

नोट- चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र के अनुरार जातक का नाम रखने से फलितज्ञ को काफी 
सुमीता रहता है । नाम जानने से ही ज्योतिषी जातक के जन्म समय चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र जान 
लेता है तथा फलित-शास्त्र में काफी महत्त्वपूर्ण फलादेश चन्द्रमा की स्थिति पा ही निर्भर है । इसका एक 
वैज्ञानिक रहस्य भी है। निकटतम होन मै चन्द्रमा का प्रभाव भू-स्थित-वनपति एवं प्राणियों पर अन्य 
सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक होता है । ज्यारभाटा लाने में भी चन्द्रमा की दैन सूर्य की देन से दुगुनी है। 
चन्द्रमा का ज्वार-भाटांक सूर्य के ज्वार-भाटांक से दुगुना है। चन्द्रमा के भगणकाल का स्त्री के 
मासिक धर्म से साक्षात्‌ सम्बन्ध है । आजकल वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग भी किए हैं, जिसमे अचर-जगत्‌ 
(वनस्पति आदि) पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। अतः जन्म-पत्र आदि के अभाव 
गे चन्द्रमा क्री स्थिति से ही फलादेशः फरले की पारिपाटी फलितज्ञां में है। 

नुवीन- फलितवेत्ता जन्भ-पत्र की अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से भी फलादेश करने लग 
गए हैं। इस पद्धति में सांयन सूर्य की राशि के आधार पर ही फलादेश होता है। चन्द्रमा की राशि 
के आधार पर फलादेश करना अधिक उपयुक्त है। अतः प्राचीन फलित-शास्त्रियो ने जन्म-कालीन 


चन्द्रमा की स्थिति राशि 
क को जन्म राशि के नाम से कहा है। हमारे ज्योतिष के अनुसार इसी का 
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नक्षत्रचरण एवं नवांशराशि- सारणी 78 
प्रियव्रत शर्मा 


ला - र ु जो भे वि डे गह इस सारणी से ग्रह एवं लग्न=राश्यादि द्वारा जाना जा सकता है | ध्यान रहे-यहां दिए गए राश्यादि थे है 

टो एव नक्षत्रचरण (नवांश) में विद्यमान ऐ- यह इस सा र कि क्या द 

3 मह्या तान ही न आ ला आ, सूर्य 5रा. श अं 20 क. हो तो सारणी से ज्ञात हो जाता है कि- सूर्य कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र-द्वितीय चरण तथा कन्या के 

राशि एवं नक्षत्रचरण ०७ क में 3 ष्ठक > वर्गो तम वांश के र्‌ याः है कन्या के नवांश का बुध 

कस है। क्योकि यहां सूर्य कन्या राशि के ही नवांश में है, अत यह वर्गोत्तम नवांश में है। कोष्ठक में वर्गोतम नवांश के साथ स्टार (कै) लगार, गया है। कन्या के नवांश का स्वामी बुध 
व | 


है- यह भी सारणी में निर्दिष्ट है। 


ऑर 


ग्रह या लग्न राशि नक्षत्र चरण 
रा. अं. क. 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ 2064 वि. ) 
जाश] ज्य एउ मइ से 1 जून तक सन्‌ ळा 


स्थान परिवर्तन, घनलाम, निजी लोगों से अनबन, श्रातृ- सेहत गड़बड़, अर्थलाभ, ग्रातृकष्ट, दोस्तों से अनबन, 
मेष | सुख, नई योजना, स्त्रीसुख, कारोबार ठीक, आय से व्यय | मेष | सन्तानपक्ष से चिन्ता, सत्रीसुख, कारोबार ठीक | मई 21, 
अधिक | अग्रै. 15,16,17,24,25; मई 4,5,13,14 अशुभ | 22, 31; जून 1, 9, 10 अशुम। 
सेहत ठीक, अर्थलाम, भ्रातृकष्ट, मित्रों से अनबन, सेहत ठीक, अर्थहानि, अपमानभय, नई योजना, शत्रु 
वृष | सन्तानसुख, स्त्रीसुख, कारोबार में रदोबदल। अप्रैल 17, प्रबल, स्त्रीसुख, कार्यान्तर से लाम। मई 15, 16, 23, 24, 
48, 26, 27, 28; मई 6, 7, 8 अशुभ | 25; जून 2, 3, 4, 11, 12 अशुभ। 
सेहत ठीक, अर्थहानि, प्रातृकष्ट, सन्तान से परेशानी, रक्त-पित्तविकार, कर्जा चढ़े, बन्धुसुख, सन्तानपक्ष शुभ, स्त्री 
स्त्रीपक्ष शुम, मासान्त में बिगड़े काम बनें। अप्रैल 19, |मिथुन| से सुख, कारोबार ठीक, नेत्रकष्ट-मय। मई 17, 18, 26, 27; 
20, 21, 29, 30; मई 8, 9, 10 अशुभ। HISD AST 00 की $ 
मानसिक परेशानी, राजपक्ष से भय, घनहानि, श्रातृपक्ष से उदरविकार, धनहानि, अच्छे लोगों से मेल, सन्तानसुख, 
कर्क | लाम, नई योजनाएं, स्त्रीसुख, मासान्त में कष्ट | अप्रैल 14, स्त्रीकष्ट, आय से व्यय अधिक | मई 19, 20, 28, 29, 30; 
15, 21, 22, 23; मई 1, 2, 3, 11, 12 अशुम| जून 7, 8 अशुभ | 


उदरविकार, घनलाम, घरेलू झंझट, मित्रों से मदद, | | वायुविकार, अर्थलाम, श्रातृसुख, सम्पत्तिविवाद, शत्रु 
कमजोर पडे, क्रोध बढ़े, कारोबार ठीक | मई 21, 22, 31; 


सन्तानपक्ष शुभ, शत्रु कमजोर, कारोबार ठीक | अप्रैल 15, 
18, 17, 24, 25; मई 4, 5, 13, 14 अशुम। जून 1, 9, 10 अशुम। 
| सेहत ठीक, अर्थहानि, भ्रातृसुख, मित्र से अनबन, शुभ वायुविकार, अर्थलाभ होकर हानि, भाई से लाम, सन्तति- 
'कन्या| समाचार, शत्रु हतप्रम, स्त्रीलाम, कारोबार कुछ ठीक। चिन्ता, क्रोध बढे, स्त्रीपक्ष से लाभ। मई 15, 16, 23, 24, 
अप्रैल 17, 18, 26, 27, 28; मई 6, 7, 8 अशुभ । 25; जून 2, 3, 4, 11, 12 अशुभ। 
| वायुविकार, अर्थलाभ, घरेलू झंझट, मित्रों से मेल, असफल सेहत ठीक, अर्थलाम, भ्रातृसुख, शत्रु प्रबल, सम्पत्ति- 
| योजना, स्त्रीसुख, कारोबार गड़बड़। अप्रैल 19, 20, 21, | तुला | विवाद, स्त्रीकष्ट, कारोबार गड़बड़। मई 17, 18, 26, 27; 
5 29, 30; मई 8, 9, 10 अशुभ। जून 5, 6, 13, 14 अशुम | | 
| | सेहत ठीक, अर्थलाम, बन्धुसुख, मित्रों से अनबन, सन्तति कफविकार, अर्थलाम, उत्साह बढे, बन्धुकष्ट, नई योजना 
|| क क) चिन्ता, स्त्रीपक्ष से लाम, कार्यान्तर का विचार, | अप्रैल 14, |वृश्चिक| से लाभ, स्त्रीसुख, मासमध्य में भारी कष्टमय। मई 19, 
5, 21, 22, 23; मई 1, 2, 3, 11, 12 अशुभ | _20, 28, 29, 30; जून 7, 8 अशुभ। rR || 2. 
| कफ-वायु विकार, अर्थलाम होकर हानि हो, भाई से सेहत ठीक, नेत्रकष्टमय, वृथाव्यय, बन्धु से मदद, परीक्षा 
नबन, अच्छे लोगों से मेल, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक | | धनु | में सफलता, स्त्रीकष्ट, कारोबार कमजोर | मई 21, 22, 
},16,17,24,25; मई 4,5,13,14 अशुम। 


| |ॐ; जून 1, 9. 10 अशुम। 

गर, कर्जा सिर चढ़े, बन्धु से मदद, 

स्त्रीकष्ट, चोटमय, आय से व्यय अधिक | 

27, 28; मई 6, 7, 8 अशुभ। _ PRGA CR त 
क्रोध बढ़े, गृहक्लेश, स्त्रीकंष्ट, सेहत ठीक, अर्थलाम होकर हानि, यात्रा में कष्ट, असफल 

काम बनें। अप्रैल 19, | कुम्भ | योजना, मन अशान्त, कारेबार कुछ ठीक। मई 17, 18, 

+ SN 5 0,49, 18 S| 

पित्तविकार, अर्थलाम होकर हानि, प्रातृसुख, सअम्पत्तिविवाद, 

मीन | नई योजना असफल, मासान्त में लाभ। मई 19, 20, 28, 
29, 30; जून 7, 8 अशुग | 


आषाढ़ (15 जून से 15 जुला. तक, सन्‌ '07 ई.) 
बन्धनभय, स्थानान्तरण का विचार, अर्थहानि, अचानक 
कष्ट, सम्पत्तिविवाद, गुप्त चिन्ता, कार्यान्तर से लाम | 
जून 17, 18, 19, 27, 28; जुला. €, 7, 8 अशुभ। 
वात-पित्त विकार, आर्थिक परेशानी, सन्तत्तिसुख, 
्त्रीपक्ष से सुख, कारोबार ठीक, मासान्त में खर्च 
अधिक | जून 20, 21, 30; जुलाई 1, 8, 9, 10 अशुभ। 
पेट में खराबी, अर्थलाभ, मन परेशान रहे, नई योजना, 
गुप्त चिन्ता, अपमान भय, कारोबार कमजोर। जून 22, 
| 23, 24; जुलाई 2, 3, 11, 12 अशुभ | 
सेहत ठीक, धनलाभू, स्त्रीकष्ट, शत्रु बढे, कारोबार में 
परिवर्तन के योग, मासान्त शुभ। जून 15, 16, 17, 25, 
26; जुलाई 4, 5, 13, 14, 15 अशुभ 
धनलाभ, भ्रातृसुख, यात्रा में कष्ट, सन्तानपक्ष से चिन्ता, 
स्त्रीसुख, निजी लोगों से अनबन। जून 17, 18, 19, 27, 
28; जुलाई 6, 7, 8 अशुभ। 
अरिष्टभय, अर्थलाभ होकर हानि, भाई से मदद, शोक 
समाचार, कार्यान्तर से लाभ। जून 20, 21, 30; 
जुलाई 1, 8, 9, 10 अशुम | 
यात्रा में कष्ट, धनहानि, वृथाविवाद, स्त्रीपक्ष शुभ, 
कारोबार कुछ कमजोर, मासान्त में विशेष वृथाव्यय। 
जून 22, 23, 24; जुलाई 2, 3, 11, 12 अशुभ | 
सेहत ठीक, अर्थहानि से परेशानी, उत्साह बना रहे, 
सन्तानपक्ष से सुख, स्त्रीकष्ट, कारोबार गड़बड़। जून 15, 
16, 17, 25, 26; जुलाई 4, 5, 13, 14, 15 अशुभ 


उदरविकार, अर्थलाभ, सम्पत्तिलाभ, नई योजना, 
कारोबार ठीक, अच्छे लोगों से मेल। जून 17, 18, 19, 
27, 28; जुला. 6, 7, 8 अशुभ | 


| सेहत ठीक, धनलाभ, मित्रों से मेल, सन्तानपक्ष से कष्ट, 
मकर | शत्रु प्रबल, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक | जून 20, 21, 30; 
| जुलाई 1, 8, 9, 10 अशुभ। 
पित्तविकार, धनहानिभय, बन्धुकष्ट, गुप्त चिन 
§ न्ता, 
कुम्भ | कारोबार में रद्दोबदल, वृथापिवाद से बचे | जून 22, 23 
24; जुलाई 2, 3, 11, 12 अशुभ | 
सेहत ठीक, अर्थलाभ होकर हानि, निजीजनो से अनब 
कर हानि, निजीजनों से अनबन, 
मीन | मित्रों से धोखा, रत्रीसुख, आय से व्यय अधिक | जून 15, 
16, 17, 25, 26; जुलाई 4, 5, 13, 14, 15 अशुभ 


सेहत गड़बड़, अर्थलाभ, उत्साह बढे, अच्छे लोगों से मेल, | 
मकर | स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक। मई 15, 16, 23, 24, 25; 
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शियों का मासिक प ( सम्वत्‌ 2064 वि. ) 


| राशि | भाद्रपद (17 अग. से 16 सितं. तक, सन्‌ 07 ई.) | राशि | सवन (17 सितं. से 16 अक्तू तक, सन्‌ ०7 ई) 

वृथाविवाद से बचें, बन्धनभय, धनहानि का योग, अपने भी बन्धनभय, स्थानहानिमय, अर्थलाभ, रक्त चाप बह 
मेष |पराए बनें, कुछ अच्छे लोगों से मदद। अग. 21, 22, 30, | मेष | स्त्रीपक्ष से मदद, कारोबार ठीक । सितं. 17, 18 ह 
31; सितं. 7, 8, 9 अशुभ। 26, 27; अक्तू 4, 5, 6, 14, 15, 16 अशुम) १ 
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त ठीक, आय से व्यय अधिक, मित्र सुख, सन्तानपक्ष 
शत्रु प्रबल, अचानक कष्ट, कारोबार ठीक। जुल. 16, 


[| कि शरत भाई से नदर शना | | नच से अपमानमय, कारोबार कछ तीक रू, माई बन्छु | | पगला लेकर हानि हो, सान से सुख रे 
वृष | अपमानभय, वृथाविदाद से बचें। जुला. 17, 18, 19, 27, से मदद, रोगभय, शत्रु प्रबल, स्त्रीसुख। अग. 23, 24, 25; | वृष | कार्यान्तर का विचार | सितं. 20, 21, 28, 29; अक्तू 7, 
| | 28; अग. 5, 6, 13. 14, 15 अशुभ। सितं. 1, 2, 10, 11 अशुभ। BE Ot व AS त ल क 1277 71 
७ गरन] सेहत ठीक, अर्थहानि, बन्धुकष्ट, उत्साह बना रहे। सेहत गडगड, अर्थलाम होकर हानि हो, शत्रु प्रबल, यात्रा कष्टमय, धनलाम, सन्तानसुख, गुप्त चिन्ता, कारोबार में 
(मिथुन कारोबार ठीक, आय से व्यय अधिक। जुला. 19, 20, में कष्ट, आय से व्यय अधिक| अग. 17, 26, 27; |मिथुन| रुकावट, आय से व्यय अधिक। सितं. 22, 23, 30; 
की; क) 21, 29, 30, 31; अग. 7. 8, 16 अशुभ! सि 12 13, 4 अशुभ“ | अप 1८2. 9; 1070 310 3 % त दम 
| | कफ वायुविकार, घनलाम, असफल योजना, स्त्रीसुख, सेहत ठीक, अर्थलाभ हो, भाई-बन्धु से अनबन, सेहत ठीक, कर्ज चढे, माई व बन्धुकष्ट, स्त्री के लिए 
| अचानक घनहानि का कारण बने] जुला. 22, 23, 24, सन्तानपक्ष शुभ, स्त्रीसुख, कारोबार में रद्दोबदल। | कर्क ड कारोबार कुछ ठीक, वृथा - विवाद से बचें। 
31; अग. 1, 2. 9, 10 अशुम ¦ अग. 18, 19, 20, 28, 29; सितं. 5, 6, 7, 15, 16 अशुभ। सितं. 24, 25; अक्तू, 2, 3, 4, 12, 13, 14 अशुभ। 


कफ~वायुविकार, कर्जा बढ़े, निजी लोगों से अनबन, मन र सेहत गड़बड़, वृथाव्यय, सन्ततिसुख, स्त्रीसुख, कारोबार 
अशान्त, गुप्त चिन्ता, गुप्त शत्रु से भय। अग. 21, 22, इ | में हानि से चिन्ता। सितं. 17, 18, 19, 26, 27; 
30, 31; सितं. 7, 8, 9 अशुभ। अक्तू 4, 5, 6, 14, 15, 16 अशुभ | की 
रक्त-पित्तविकार, अर्थहानि, बन्धुसुख, नई योजना से लाभ, उदरविकार, वृथाघनहानि, सन्तान हेतु विशेष खर्च, 
स्त्रीपक्ष से चिन्ता, विरोधी पक्ष प्रबल | अग. 23, 24, 25; | कन्या | स्त्रीकष्ट, कारोबार बेहतर। सितं. 20, 21, 28, 29; 
सितं. 1, 2, 10, 11 अशुम| अक्तू 7, 8 अशुभ | 

उदरविकार, धनलाभ, बन्धुसुख, सम्पत्तिसुख, स्त्रीपक्ष से सेहत ठीक, सम्पतिविवाद, सन्ततिसुख, अचानक 
झंझट, कारोबार ठीक | अग. 17, 26, 27; सितं. 3, 4, 12, तुला | लाभयोग, स्त्रीपक्ष से चिन्ता, कारोबार ठीक | सितं. 22, 
13, 14 अशुम। 23, 30; अक्तू 1, 2, 9, 10, 11 अशुभ | 


सेहत ठीक, धनलाभ हो, निजी लोगों से अनबन, स्त्रीसुख, 
कारोबार में र्द्दोबदल, मन चिन्तित। जुला. 16, 24, 25, 
26; अग. 2, 3, 4, 11, 12, 13 अशुभ। 


नहत ठीक, आमदन से खर्च अधिक, बन्धुसुख, स्त्रीपक्ष 


से लाम, कारोबार में रुकावट। जुला. 17, 18, 19, 27, 
28; अग. 5, 6, 13, 14, 15 अशुम। 

कि य 5०37 7105 अशय। . .. 
रक्त-पित्तविकार, वृथाविवाद, घनहानि, सम्पत्तिलाम, 
स्त्रीकष्ट, कारोबार कमजोर | जुला. 19, 20, 21, 29, 30, 
31; अग. 7, 8, 16 अशुभ। 


|. | उदरदिकार. घनलाम, ग्रातृपक्ष से शुम, सफल योजना, नीच सेहत ठीक, धनलाम, उत्साह बना रहे, गुप्त शत्रु प्रबल, | क्रोध बढ़े, घनलाम, सन्तान हेतु विशेष खर्च, आय से 
वृश्चिक से अपमानमय, कारोबार ठीक। जुला. 22, 23, 24, 31; स्त्रीपक्ष शुम, कारोबार कुछ ठीक। अग. 18, 19, 20, 28, वृस्चिक| व्यय अधिक | सितं. 24, 25; अक्तू. 2, 3, 4, 12, 13, 
अग. 1, 2, 9, 10 अशुभ। 29; सितं. 5, 6, 7, 15, 16 अशुम | 14 अशुम। 
सेहत ठीक, अर्थलाम हो, अच्छे लोगों से मेल, अर्थहानिमय, असफल योजना, सन्तानपक्ष से चिन्ता, | | सेहत ठीक, नेत्रकष्ट, सन्तानपक्ष से चिन्ता, स्त्रोपक्ष से 
धनु | वृथादिवाद से बचें, कारोबार ठीक। जुला. 16, 24, 25, कारोबार में परेशानी, घरेलू झंझट | अग. 21, 22, 30, 31; धनु | सुख, द्रव्यलाम, गुप्त शत्रु से सावधान रहें। सितं. 17, 
25; अग. 2, 3, 4, 11, 12, 13 अशुभ। सितं. 7, 8, 9 अशुम। 18, 19, 26, 27; अक्तू 4, 5, 6, 14, 15, 16 अशुभ | 


क्रोध बढ़े, वृथाविवाद से बचें, यात्रा में कष्ट, स्त्रीपक्ष से शरीरपीडा, धनलाभ, उत्साहवृद्धि, मासमघ्य में 

लाम, कारोबार कुछ कमजोर | अग. 23, 24, 25; सितं. 1, | मकर | कष्ट-भय, कारोबार में तरक्की । सितं. 20, 21, 28, 29; 

2, 10, 11 अशुम। अक्तू. 7, 8 अशुभ | 

वायुविकार, आय से व्यय अधिक, शत्रु से भय, कारोबार शत्रु हतप्रभ, विशेष खर्च हो, घरेलू झंझट बढे, बनते 
ठीक, मासान्त में सुख व अर्थ लाम। अग. 17, 26, 27; कुम्भ | कार्य में रुकावट, अशुभ समाचार। सितं. 22, 23, 30; 

| सितं. 3, 4, 12, 13, 14 अशम अक्तू 1, 2, 9, 10, 11 अशुभ | 

मन चिन्तित, अच्छा लाभ होकर हानि हो, सन्तानपक्ष से रोगभय, वायुविकार, घनहानि, वृथाकलह व विवाद से | 
शुम समाचार, कारोबार में मन लगे। अग. 18, 19, 20, | मीन | बचें, मासान्त में धनलाभ होकर हानि हो। सितं. 24, 

28, 29; सितं. 5, 6, 7, 15, 16 अशुभ। 25; अक्तू 2, 3, 4, 12, 13, 14 अशुम। 


सेहत ठीक, घनलाम, बन्धुसुख, सम्पत्तिविवाद, वृथाव्यय, 
मकर | स्थानान्तर व कार्यान्तर का योग। जुला. 17, 18, 19, 
27, 28; अग. 5, 6, 13, 14, 15 अशुम। 


सेहत ठीक, धनलाभ, सम्पत्तिविदाद, निजी लोगों से 


29, 30. 31; अग. 7, 8, 16 अशुम | 
कफ वायुदिकार, अर्थलाम होकर हानि, निजीलोगों से 
मीन | मनमुटाद, शत्रु प्रबल, स्त्रीसुख, कारोबार गड़बड़ | 
जुला. 22, 23, 24, 31; अग. 1, 2, 9, 10 अशुभ ¦ 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ 2064 वि. ) 
श्‌ [ मार्गशीर्ष (16 नवं. से 15 दिसं. तक, सन्‌ '07 ई) राशि | पौष (16 दिसं., 07 से 13 जन. सन्‌ 2008 ई. तक) 
| राजमय, धनलाभ, भ्रातृसुख, सन्तानपक्ष से हानि, स्त्रीपक्ष राजनय, स्थानहानि, अचानक लाम, निली लोगों से अनबन, कष्टभय, स्थानान्तरण का योग, धनलाभ, उत्साह बढे, 
से चिन्ता, मासान्त में धनलाभ | अक्तू 24, 25; नवं. 1, स्त्रीयक्ष शुभ, सन्तानसुख। नवं. 20, 21, 28, 29, 30; | गेष | पापकर्म में मन लगे, स्त्रीकष्ट, किस्मत साथ न दे। 
Et टक लास? |... दिसं. 8, 9, 10 अशुम | दिसं. 17, 18, 19, 26, 27; जन. 4, 5, 6 अशुभ | 
कष्टमय, घनलाम होकर हाथ से निकले, अशुभ समाचार, आय से व्यय अधिक, धनहानियोग, उत्साह बना रहे, गुप्त आर्थिक तंगी, सेहत ठीक, शत्रु बढे, वृथाविवाद से दूर 
वृष । शत्रु प्रबल, कारोबार में परेशानी व रुकावट| अक्तू 17, चिन्ता, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक। नवं. 22, 23, 30; | वृष | रहेँ, आय से व्यय अधिक | दिसं. 20, 21, 28, 29; 
_18, 26, 27; नवं. 3, 4, 5, 13, 14, 15 अशुम| दिसं. 1, 2, 10, 11, 12 अशुम। जन. 7, 8 अशुम। 
सेहत ठीक, मानसिक परेशानी बढे, अर्थहानिमय, लाभ होकर हाथ से निकले, सन्तानपक्ष शुभ, शत्रु हतप्रम, लाम होकर हानि हो, गुप्त शत्रु से सावधान, नीच से 
; स्त्रीकष्ट, आय से व्यय अधिक। अक्तू. 19, 20, 21, 28, मिथुन रोगभय, आय-व्यय बराबर। नवं. 16, 17, 24, 25; मिथुन अपमानभय, सन्तानपक्ष शुभ, स्त्रीकष्ट | दिसं. 22, 23, 
EE MEET Nn दिसं. 3, 4, 5, 13, 14 अशुभ | 29, 30, 31; जन. 9, 10, 11 अशुभ | 
त-पित्तविकार, हाथ तंग रहे, शत्रु प्रबल, गुप्त चिन्ता, रोगभय, धनलाभ, आतृसुख, बन्धुओं से मेल, सन्ततिचिन्ता, सेहत ठीक, धनहानि, बन्धुकष्ट, मन परेशान, शत्रु बढें, 
वृथाविवाद से बचें। अक्तू 22, 23, 30, 31 ; नवं. 8, 9, स्त्री सै अनबन, कारोबार ठीक। नवं. 18, 19, 26, 27; | कर्क | लड़ाई-झगड़े से बचें, कारोबार कछ ठीक | दिसं. 16, 
10 अशुम। "TN _दिसं. 5, 6, 7, 15 अशुम | 17, 24, 25; जन. 2, 3. 11, 12, 13 अशुभ। 
हानि-कष्टमय, धनलाभ, बन्धुकष्ट, शत्रु से भय, नीच से सेहत ठीक, धनलाम होकर हानि हो, निजीलोगों से मदद, सुख और दित्तलाम, सन्तानपक्ष से हानियोग, स्त्रीसुख, 
अपमानमय, कारोबार गड़बड़। अक्तू. 24, 25; नवं. 1, 2, सन्तानपक्ष शुभ, कारोबार ठीक। नवं. 20, 21, 28, 29, | सिंह | कारोबार कुछ ठीक, मासान्त समस्यात्मक। दिसं. 17, 
PRS 0 7 | 130 दिसं, 8, 9, 10 अशुभ। 18, 19, 26, 27; जम. 4, 5, 6 अशुभ। 
सेहत ठीक, अर्थहानि, वृथाविवाद से बचें, शत्रु बढ़े, सेहत गड़बड़, अर्थलाभ होकर हाथ से निकले, सम्पत्ति- नेत्रकष्ट, खर्च विशेष हो, निजीजनों से मनमुटाव, 
कारोबार कुछ ठीक नजर आए | अक्तू 17, 18, 26, 27; |कन्या| लाभ का योग, विशेष कष्टभय। नवं. 22, 23, 30; |कंन्या| लड़ाई-झगड़े से बचें, कार्यान्तर से लाभ। दिसँ 20, 
नव 3, 4, 5, 13. 1५. 15 अशुम। | _| दिसं. 1, 2, 10, 11, 12 अशुम। 21, 28, 29; जन. 7, 8 अशुभ। 
Fi यात्रा में कष्ट, लड़ाई-झगड़े से बचें, शरीर में पीड़ा, कफ-वायुविकार, आर्थिक चिन्ता, शत्रु बढ़े, सन्तान व राजभय, अर्थलाम, वृथाव्यय, सन्तानसुख, यात्रा में कष्ट, 
) स्त्रीपक्ष ठीक, भासान्त में राजभय | नवं. 16, 17, 24, 25; | तुला | राजपक्ष से कष्ट। दिसं. 22, 23, 29, 30, 31; जन, 9, 
शा । व हि 3.6. 819, 14 अशुभ। 10, 11 अशुभ । 
; | सेहत ठीक, नैत्रकष्ट, धननाश, शत्रु बढ़े, स्त्रीसुख, कार्यान्तर भयपीड़ा, अर्थलाम होकर हानि हो, अशुभ समाचार, कष्टमय, कलह-धनहानि, आकस्मिक घनप्राप्ति का योग 
श्चिक| व स्थानान्तर का विचार। अक्तू, 22, 23, 30, 31 ; | कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार | नवं. 18, 19, 26, 27; |वृश्चिक| भी है, शत्रु प्रबल, कारोबार कमजोर | दिसं. 16, 17, 24. 


i 9, 10 अशुभ। 


मय, राजपक्ष से 
Ch} 


चिन्ता, धनलाभ, सन्तान हेतु खर्च, 


दिसं. 5, 6, 7, 15 अशुम | 


| सेहत ठीक, धननाश, वृथाविवाद, सफल योजना, पुत्रसुख, 


25; जन. 2, 3, 11, 12, 13 अशुभ। 


रोगभय, कफ-पित्तविकार, अर्थलाम, शुभ समाचार, 


आय से व्यय अघिक। अक्त. 24, 25; | धनु ha मासान्त में विशेष खर्च। नवं. 20, 21, 28, 29, | धनु | स्त्रीपक्ष से चिन्ता, कारोबार ठीक। दिसं. 17, 18, 19, 
1 30; दिसं. 8, 9, 10 अशुम| | (2027; जन.4,56अशुम। `` 

सम्पतिविवाद, घरेलू झंझट, रोगभय, धनलाम, शु से भय, वृथाविवाद से बचे, सुख, धनलाभ, बच्धुकष्ट, अचानक धनहानियोग, 

अक्त, 17, 18, 26, 27; नवं. | मकर | अपमानमय, गुप्त शत्रु से भय। नवं. 22, 23, 30; दिसं. 1, | मकर | कारोबार ठीक। दिसं. 20, 21, 28, 29; जन. 7, 8 


>) 


2, 10, 11, 12 अशुभ | 


कफ-वायुविकार, धनलाभ, बन्धुसुख, बनते कार्य में | 


3500१1" हि लि 
शत्रुहानि, धनलाभ, रोगमय, सन्तानपक्ष से सिन्ता, 


रुकावट, अशुभ समाचार | नवं. 16, 17, 24, 25; दिसं, 3, | कुम्भ | कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार| दिसं. 22, 23, 29 

4, 5, 19, 14 अशुत। न ¬ 30, 31; जन. 9, 10, 11 अशुभ। 

बन्धनभय, धनलाभ होकर हानि, अचानक कष्ट, मासान्त राजभय, धनलाभ होकर हानि, शत्रु बढे, पापकर्म में 
I दिसं ' राजु बढ़े, पापकर्म में मन 

| शुभ, कारोबार ठीक। | नवं. 18, 19, 26, 27; दिसं. 5, 6, | मीन | लगे, निजीलोगों से अनबन। दिसं. 18, 17 24 ® 

_7, 15 अशुभ। जन. 2, 3, 11, 12, 13 अशुम | २१३ ७ उ 
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अथ चर्षराजादि फत्ठ विचार (संवत्‌ २०६४ वि.) 


( सच ०२२००५७-०८. र्ड 


| कल्पादि से गत वर्ष १९७२९४९१०८, सृष्टि संवत्‌ 
| १९५५८८५१०८, श्रीविक्रम संवत्‌ २०६४, शक संवत्‌ १९२९, श्रीकृष्ण 
| जन्म संवत्‌ ५२४३, कलि-संवत्‌ ५१०८, सप्तर्षि-संवत्‌ ५०८३, श्री जैन 
| महावीर निर्वाण संवत्‌ २५३२-३३, श्रीबुद्ध संवत्‌ २६३०-३१, हिजरी 
| सन्‌ १४२८-२९, फसली सन्‌ १४१४-९५, ईस्वी सन्‌ २००७-०८ | 
वर्षारम्भ में गुरुमान से विष्णुर्विंशति का 'शर्वरी' नामक सांवत्सर 
| हे। इसका फल शास्त्रों में इस प्रकार लिखा है;- 
“ शर्वरीवत्सरे पूर्णा धरा ba ष्टिभिः। 
जनाश्च सुखिनः सर्वे राजान स्युर्विवैरिण: i 


अर्थात्‌- 'शर्वरी' संवत्सर में पृथ्वी धान्य (खाद्यान्न) से समृद्ध रहे एवं 
पर्याप्त हो। सम्पूर्ण जनसमुदाय सुखी रहे, शासकों में परस्पर वैरभाव न 


इस संवत्‌ का राजा (ग्रहपरिषद्‌ के प्रधान) चन्द्र, मन्त्री शनि, सस्येश 
ही फसलों के स्वामी) चन्द्र, धान्येश (शीतकालीन फसलों के स्वामी) 
मेघेश (मौसम, वर्षा-पानी के स्वामी) शुक्र, रसेश (गुड़-खाण्ड, रसकस 
ol व्यापार के स्वामी) चन्द्र 

(धनदौलत एवं खजाना के 


नानि प्रभूतवृष्टिः प्रचुरं च धान्यम्‌। 
प्रशाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ ||” 
अधिक हों। वर्षा अधिक हो, धान्य 


की ग्रहपरिषद्‌ का विवरण ) 


(खाद्यान्न) प्रचुर मात्रा में हों। राजा लोगों किवा शासकों का यश-प्रसार हो। जनता 
निरोग एवम्‌ सुखी रहे। 
(र) मन्त्री शनि का फल-- 
रविसुते यदि मन्त्रिणि पार्थिवाः विनय-संरहिताः बहु-दुःखदाः। 
न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ।। 
अर्थात्‌- शनि के मन्त्रिपद पर रहने से शासक निर्दयतापूर्ण (क्रूर) 
व्यवहार करें। वर्षा न हो; जनता धन-धान्यहीन एवम्‌ दुःखी रहे। 
(३) सस्येश चन्द्र का फल- 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेघः पयो मुञ्चति गोप-गोधुक्‌ । 
देवद्विजाराधन-तत्परा नृपाः धराभवेद्धान्य-घनौघ-- पूर्णा || 


अर्थात्‌- यदि चन्द्रमा सस्येश हो तो प्रजा में आनन्द- मंगल रहे। वर्षा 
पर्याप्त हा; दूध सर्वसुलभ गो | देवता एव द्वि जवर्ग का मान--सम्मान शासका गोग 
करते रहें। पृथ्वी धन-धान्य से परिपूर्ण रहे | 

(४) धान्येश सूर्य का फल- 

“ पश्चाद्धान्याधिये सूर्ये पश्चाद्धान्यं लदा नहि | 
विग्रहो भूभृतां धान्यं महर्घ ज्वरपीड़नम्‌ । |“ 

अर्थात्‌- धान्य (अनाज) का स्वामी सूर्य हो तो पश्चाद्धान्य मूंग, मोठ, 
बाजरा आदि की फसल न हौ, राजाओं (शासकों) में विग्रह किंवा विचारवैमत्य रहे, 
धान्य मंहगे हों । जनता में ज्वर आदि एवम्‌ अन्य नानाविध रोगों से परेशानी रहे | 

(५) मेघेश शुक्र का फल- 


“भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यदा, जलमुचो जलदादि-विशोभनाः। 
धन-निधानयुता द्विजपालकाः नृपतयो जनता सुखदायकाः | |” 


अर्थात्‌- शुक्र मेघेश हो लो वर्षा बहुत हो, राजा लोग द्विजवर्म एवं जनता 
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हे एवम्‌ 


आ रसपतौ द्विजराजसुते मही सुलभ धान्य-घृतादि युता जनाः। = 
प्रमुदिताः वरनायक-पालिताः बहुजलाखिल-देश-सुरक्षिताः।। 
 अर्ञात्‌- बुध रसेश हो तो घी, धान्य आदि अनाज एवं रसपदार्थ सर्वसुलभ 
| हों। शासकवर्ग प्रसन्नचित्त रहे. वर्षा बहुत हो एवं देश सुरक्षित रहे। 
| (७) नीरसेश चन्द्र का फल- 
| = शुक्लवर्णादि-यस्तूनां मुक्ता रजतवाससाम्‌। 
अर्घवृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे !।" 
अर्थात्‌- चन्द्रमा के नीरसेश होने पर सफेद रंग की वस्तुएं, मोती, चांदी 
| और वस्त्र आदि में अर्घवृद्धि (मंहगाई) होगी। 
(८) फलेश शुक्र का फल- 
“ यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरामृदु-कुमार-महीरुह-राशयः। 

बहुफला नरनाथ-सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठ-परायणाः। |" 
अर्थात्‌- शुक्र फलेश हो तो पृथ्वी पर कोमल घास, फल-फूल एवं छोटे 


उपभोग करें। द्विज वर्ग (ब्राहमण-क्षत्रिय-वैश्य) वेदपाठ में संलग्न रहे। 

(६) धनेश चन्द्र का फल- 

“ धनपतिर्मृगलांछनको यदा रसचय-क्रय-विक्रयतो धनम्‌ | 

वसन-शालि-सुगन्ध-रसं बहुद्रविण-तैलयुतं नृपसौख्यदम्‌ || 

अर्थात्‌ चन्द्र के धनाधिप होने पर रसादि (गुड, रसकस आदि) के 
क्रय-विक्रय (खरीदो-फिरोखत) से अच्छा धनसंग्रह हो | वस्त्र-अनाज 
(धान), सुगन्धित पदार्थो, गुड, दूध-घी एवं तेल के व्यापारी अधिक 
लाभान्वित होगे। धनेश चन्द्र राजाओं (शासकवर्ग) के लिए सुखप्रद 
वातावरण प्रदान करता है। 


(३०) दुर्गेश शुक्र का फल- 


“ नगर-देशविशेषपतिर्यदा भृगुसुतो बहुसौख्यकरो मतः | 
विनय-वाणिज-गेहसमं सुखं नग-वने निकटेऽपि च दूरतः ||” 


वृक्षो के समूह अधिक पैदा हों। राजा किंवा शासक लोग नानाविध ऐश्वर्य का 
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अर्थात्‌- शुक्र दुर्गेश हो तो जनता में नानाविध सुख-समृद्धि इहे । 


व्यापार में लाभ, घर में विनय-प्रेम, सत्कारपूर्ण व्यवहार से सुख मिले 
पर्वत-वन आदि में भी सुखानुभूति रहे । 

सूचना- यद्यपि वर्ष के इन दशाधिकारियों का फल सर्वत्र होता है। किन्तु 
विशेषतः राजा का फल काश्मीर, अफगानिस्तान एवं बराड देश में; मन्त्री का फल 
आम्प्र, वाल्हीक, उज्जैन एवम्‌ मालवा में; सस्येश का पौण्ड्र, विदर्भ में; धान्येश का 
गुजरात, नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में; मेधेश का मगध एवं बंगाल में; 
रसेश का कोंकण एवं गोवा में; नीरसेश का मालवा व बिहार में; धनेश का राजस्थान 
एवं बाड़मेर में; फलेश-दुर्गेश एवं राजा का फल सब जगह विशेष होता है | 

वर्षादि के विशवामान 

वर्षाविश्वा १५, धान्य ५, तृण १५, शीत १५, तेज ११, वायु १३, वृद्धि १५, 
क्षय २५, विग्रह ११, क्षुधा ७, तृषा १३, निद्रा ९, आलस्य ५, उद्यम ५, शांति १५, क्रोध 
१३, दम्भ ५, लोभ ३, मेथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११,उग्रता १३, पाप ११, 
पुण्य १५, व्याधि १३, व्याधिनाश ९, आचार ७, अनाचार ११, मृत्यु ७, जन्म १५, 
देशोपद्रव ३, देशस्वास्थ्य ७, चौर १३, चौरनाश ५, अग्नि १, अग्निशांति ३, उद्भिज्ज 
७, जरायुज ३, अण्डज ५, स्वेदज ७, टिड्डी ९, तोता १५, मूषक १९, सोना १५, तांवा 
१३, स्वचक्र ११, परचक्र १३, वृष्टि १५, वृष्टिनाश ५ एवं संवत्‌ विश्वा २० हैं। 


आवर्तकादि चतुर्मेघों में “द्रोण” नामक मेघ हे | 


फल- “महीशा स्वसम्पत्तिवृद्धया समेताः समस्ता मही-भूरि-धान्येन 
युक्ता | यदा जायते द्रोणनामा पयोदः तदा देवराजो भवेत्सत्पयोदः | |” 

अर्थात्‌- राजाओं के खजाने भरे रहें। जनता धन-धान्य से संयुत रहे | 
इन्द्रदेव खूब वर्षा करें- “द्रोणे वर्षति सर्वदा |“ अनेकत्र बाढ़ से विनाशकारी दृश्य 
भी उपस्थित होंगे | 

नवमेघ विचार- इस वर्ष नवमेघों में 'नील' नामक मेघ है। 

फल- गोरस (दूध-घी) पर्याप्त मात्रा में हों। रुई, कपास की 
फसल-उत्पत्ति अच्छी डो। वर्षा भी खूब हो, किसान एवम्‌ सर्वसाधारण जनता 
सन्तुष्ट रहे- “नीलनाम्नि जलदे जलवृष्टिर्जायते सकल मानव-तुष्टिः |” 

अनन्तादि अष्टनाग- इस वर्ष अनन्तादि अष्टनागों में 'सुतक्षक' 
नामक नाग है। 

फल- वर्षा अधिक हो, 'जलबहुल अन्न' चावलादि पर्याप्त मात्रा में 
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| से भारी हानि के समाचार भी मिलेंगे। 


सुबुध्नादि द्वादश नागों का फल- इस वर्ष बारह नागों में 'वजदंष्ट्र' 
| नामक नाग है | 


| 


फल- वजदंष्ट्र नाग होने से इस वर्ष वर्षा बहुत कम हो; खड़ी फसले 
सूख जाएं- “यत्र संवत्सरे नागो वजदंष्ट्रामिधानकः। तदाम्बुवर्षणं नैव 
सर्वसस्य-विनाशनम्‌ । ।” 


| आवह आदि सप्तवायु विचार- इस वर्ष “ आवह आदि वायुसप्तक' में 
| उद्‌वह' नामक वायु है। 

| फल आंघी- तूफान आदि प्राकृतिकं प्रकोप से समुद्रतटवर्ती भूभाग किवा 
दक्षिणी-पश्चिमी भूभाग पर भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट एवम्‌ “समुद्री विनाशक लहरों 
से भारी जनधनहानि के योग बनेंगे। भूमध्यगत तरंगें भी कहीं उथल-पुथल करके 


1 0 
| 
| 
॥ 
| जनहानि का कारण बनेंगी। सरकार को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा | 


६ संवत्सर २०६४ वि. का वाहन- इस संवत्‌ का राजा “चन्द्र ' होने 
से वाहन 'मृग' है। 
फल- वर्षा अधिक हो। बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवम्‌ महाराष्ट्र के कुछ 


ज वर्षा अधिक किंवा बाढ़ की स्थिति बने। धान एवम्‌ फल-फूल अधिक हों। 
मै खाद्य पदार्थों की कमी अनुभव न होगी | 


इस वर्ष के चार स्तम्भ 


त्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र) ३ प्रतिशत है। 
(ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र) ५४ प्रतिशत है। 


(आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र) ४२ प्रतिशत है। 


चार स्तम्भ देश के कुशल-क्षेम-ज्ञानार्थ विशेष महत्त्व 
सम्पूर्ण ड़ की सत्ता जल, वायु, अन्न एवं तृण 
संवत्‌ के शुभारम्भ पर देश की प्राकृतिक 
का आकलन आवश्यक समझा गया है | 


A कुन इन चार स्तम्मों की 
लिए इस प्रकार है- 


आ रि 
जलस्तम्भ-चेत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र ३ प्रतिशत है। स्पष्ट है, 
कि जलस्तम्भ बहुत कमजोर हे | बहुजलसिञ्चित धान्य की फसल को हानि पहुंचेगी | 


लेकिन रोहिणी वास विचार से रोहिणी का वास समुद्र में होने से न्यूनवर्षा वाले क्षेत्रो 
में भी वर्षा संभावित है, अत: जलस्तम्भ क्षीण होने पर भी फसलों को विशेष हानि 
का संकेत नहीं मिलता | 


इस वर्ष ( सं. २०६४ वि. में ) वायुस्तम्भ ४४ प्रतिशत होने से समुद्र 
भूभाग पर वायु का दवाव अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देगा। लेकिन दक्षिणी 
भूभाग पर कहीं समुद्री तूफान की सम्भावना है। पृथ्वी के अन्तर्गत वायु का 
दबाव कहीं प्रलयंकर रिथति को जन्म देगा। उत्तरी भूभाग पर मेघों का संचालन 
वायुस्तम्भ के नार्मल होने से सुव्यवरिथत (ठीक--ठाक) रहेगा | 

इस वर्ष तृणस्तम्भ २०.५ प्रतिशत है। जलस्तम्भ क्षीण होने पर भी 
समुद्र में रोहिणी का वास इस'स्तम्भ को सुदृढ करता है। पशुचारा, धान्यादि 
एवम्‌ जड़ीबूटियों की फसल पर्याप्त होगी। पर्वतीय भूभाग एवम्‌ उत्तरी भारत में 
फसलें अच्छी होंगी। 

इस वर्ष अन्नस्तम्भ ४२ प्रतिशत होने से मूंग, मोठ, चना, ज्वार, बाजरा 
आदि की फसल ठीक न रहेगी। व्यापारी लोग अन्न की कमी के अनुमान से 
तेजी का व्यापार करें एवम्‌ गरीब जनता परेशान रहे। सरकार को अन्नभण्डारण 
एवम्‌ अन्नवितरण की समस्या का सामना करना पड़ेगा | अन्नस्तम्भ कछ कमजोर 
होने से सरकार को कुछ विशेष पग भी उठाने होंगे | ड़ 


आर्षमान विचार ( वर्षरक्षा के लिए चार दुर्ग ) 


(१) प्रथम आर्ष- (अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र) १३ प्रतिशत है। 
(२) द्वितीय आर्ष-(सं. २०६३ वि. में पौष अमा को मूल नक्षत्र) ३५ प्रतिशत है। 
(३) तृतीय आर्ष- ( श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र ) का अभाव है। 
(४) चतुर्थ आर्ष -(कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र) ८८ प्रतिशत हे | 


सं. २०६४ वि. में प्रथम-द्वितीय एवम्‌ तृतीय स्तम्भों के परिशीलन से 
इस वर्ष काफी चिन्तनीय किंवा अघटित घटनाओं के आगमन का संकेत 
मिलता है। प्रथम आर्ष १३ प्रतिशत होने से प्रथम दुर्ग बहुत क्षीण है। द्वितीय 
आर्ष भी 35 प्रतिशत होने से वर्षरक्षाकारक यह दुर्ग भी काफी कमजोर है। 
देश किंवा विश्व की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक तीसरे दुर्ग का पूर्णतया अभाव 
होने से कहीं भयंकर प्राकृतिक प्रकोप किंवा देश में राजनैतिक अस्थिरता का 
संकेत प्राप्त होता है। चतुर्थ आर्ष ८८ प्रतिशत होने पर भी वर्षरक्षा कारक 
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प्रतीत नही होता। वर्षरक्षाकारक चार दुर्गो के विचार से 
3 य परिस्थतियो को जन्म देगा। 


क . दोहा: ” अखैतीज रोहिणी न होई, पौष अमावस मूल न जोई। 
' राखी श्रवणो हीन विचारो, कार्तिक पुण्यो कृत्तिका टारो। 
 महीमाह खलबली प्रकाशै, कहै भड्डली साख विनाशै । ।“ 


“a 

अधिक मास- संवत्‌ २०६४ वि. में ज्येष्ठ अधिक मास है। 
 फल- -ज्येष्ठद्वये नृपध्वंसो। धान्यानि क्षितिसत्तमे।'- ज्येष्ठ अधिक 
| मास होने से किसी विशिष्ट व्यक्ति किंवा राजनीतिज्ञ की मृत्यु किंवा अपदस्थ 
` |होने से अशान्तिमय वातावरण बने | धान्य (खाद्यान्नों) की उत्पत्ति अच्छी रहे | 
क रोहिणी का वास- इस वर्ष राहिणी का वास 'समुद्र' में है। 
| 'फल- “यदा पयोनधिस्थलगतं विरञ्चिमं तदा। " 

अतीव वर्षणं भवेत्‌ समस्त धान्यवर्धनम्‌ | | 

अर्थात्‌- समुद्र में रोहिणी का वास होने से वर्षा अत्यधिक होती 
समस्त खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जलबहुल चावलादि अन्न 


1 उपज अधिक होती है। न्यूनवर्षा वाले बागड़-राजस्थान आदि क्षेत्रों 
आगे-पीछे वर्षा होने से कृषकवर्ग को सहारा मिलता है | 


समय का वास- रोहिणी का वास समुद्र में होने से समय का वास 
__ | "माली" के घर है! 
ति 1 फल- फल-फूल एवम्‌ कन्दमूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। वर्षा काफी 
हो, जनता में आनन्दमंगल रहे | 
शनि की दृष्टि- विगत संवत्‌ २०६३ वि. में १० जनवरी, सन्‌ २००७ ई. को 
शनि वक्रगति से कर्कराशि में प्रविष्ट हुआ था, जो संवत्‌ २०६३ वि. के अन्त तक एवम्‌ 
| संवत्‌ २०६४ वि. में भी १६ जुलाई, सन्‌ २००७ ई. तक कर्क राशि में ही रहेगा। 
तदनन्तर संवत्‌ २०६४ वि. के अन्त तक शनिदेव सिंह राशि में ही विचरण करते रहेंगे। 
स्पष्ट है- ड १० जनवरी, २००७ ई. से १६ जुलाई, सन्‌ २००७ ई. तक 
शनि के कर्क राशि में रहने से इसकी दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ रहेगी। १६ 
जुलाई सन्‌ २००७ ई. से संवत्‌ के अन्त तक (सिंहराशिस्थ शनि के समय ) भी 
इसकी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर ही रहेगी | 
निष्कर्ष यह है, कि- शनि संवत्‌ २०६४ में सारा साल दक्षिण दिशा की 
तरफ ही देखता रहेगा | 
फल - “शनैश्चरः क्रमात्पश्यन्‌ तत्तद्देशान्‌ प्रपीड्येत्‌ | 
दुर्भिक्ष -देशमङ्गाद्यैर्विग्रहो राजविड्वरै: | |" 


है; 
न्न की 
में भी 


| 
तट" 
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समुद्री तूफान, सत्ता-परिवर्तन होगा। कहीं दो देशों में युद्धज्वाला से बड़े kl छ 
चिन्तित हौं । आन्दोलन, हत्याकाण्ड, भंयकर रोग से मृत्युदर बढे | कहीं क 
समुद्रीतूफान किंवा ज्वालामुखी-विस्फोट आदि प्राकृतिक प्रकोप से भार 
जन-धनहानि होगी । दक्षिण में शनिदृष्टि होने से मेष, मिथुन, वृष, मकर, कन्या तुला 
नामराशि वाले देशों में, विशेषतः मुस्लिम देशों में अघटित घटनाचक्र चलेगा | दक्षिण में 
कहीं अवर्षण व कहीं अकाल से कृषकों के लिए चिन्ताजनक स्थिति बनेगी | 


शरत्सस्य जातक 


संवत्‌ २०६४ वि. में प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण 
त्रयोदशी मंगलवार, तदनुसार १९ मई सन्‌ २००७ 
ई. को (भा.स्टें.टा. अनुसार) दिन में ६ घंटा २० 
मिनट पर सूर्यदेव वृष राशि में प्रविष्ट होंगे। 

फल- शरत्‌ सस्यजातक कुण्डली में 
सूर्य से द्वितीय शुक्र एवम्‌ सूर्य-बुध का एकत्र 
होना शारदीय धान्यों की अभिवृद्धि का सूचक है; 
वृषस्थ सूर्य से सप्तम गुरु मंगल के क्षेत्र में एवम्‌ 
सूर्य से एकादशस्थ मंगल गुरु के क्षेत्र में भी होने 
से शारद धान्य भरपूर होने का संकेत मिलता है। 
मूंग, मोठ, बाजरा, मक्का, जीरी, गन्ना, अरहर, 
कपास एवम्‌ कुलथ आदि की फसल अच्छी रहेगी। 
मंगल-शनि-सूर्य-बुध पर गुरु की विशेष दृष्टि होने से शारद घान्यों की फसल 


अच्छी होगी | 
ग्रीष्मसस्य जातक 


सं. २०६४ वि. में कार्तिक शुक्ल षष्ठी 


शरत्‌सस्य जातक कुण्डली 


(तात्कालिक सप्तमी), शुक्रवार, तदनुसार १६ 
नवम्बर, सन्‌ २००७ ई. को २२ घं. ९२ मि. (भा. 
स्टँ. टा.) पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रविष्ट होंगे | 


फल-- ग्रीष्मसस्य जातक कुण्डली में 
वृश्चिक राशि में सूर्य-गुरु एकसाथ हैं। 
तात्कालीन कुण्डली के लग्न पर लग्नेश-चन्द्र 
एवम गुरु की दृष्टि भी है। जौ, चना, गेहं आदि 


रर 
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की फसल पर्याप्त होने पर भी प्राकृतिक किवा पर्यावरण दोष से महगाई बढ़ेगी । 
क्योंकि सूर्य से चतुर्थ राहु एवम्‌ सूर्य से दशम भाव में शनि-केतु ग्रीप्मघान्य के 
नाशक हैं। 
“ जामित्र-केन्द्रसंस्थौ क्रूरौ सूर्यस्य वृश्चिकस्थस्य | 
सस्यविपत्तिं कुरुतः सौम्यैर्दृष्टौ न सर्वत्र |" 
अर्थात्‌- सूर्य के वृश्चिक में आने पर पापग्रह शनि-मंगल में से कोई 
| एक सप्तम स्थान में या सूर्य से १, ४, १०वें स्थान में हो तो कही धान्यनाश 
होता है और कहीं धान्य ठीक रहते हैं। यहां तात्कालीन कुण्डली में कर्क लग्न 
| मंगल, शनि से आक्रान्त होने से शारद धान्य मंहगे होंगे । 


संवत्‌ २०६४ वि. का शुभारम्भ 


| गतसंवत्‌ २०६३ वि. में चैत्र कृष्ण अमावस चन्द्रवार, तदनुसार १६ मार्च 
| सन्‌ २००७ ई. को भा. स्टैं. टा. अनुसार ८ घं. १३ मि. पर उ. भा. नक्षत्र, शुक्ल 
| योग एवं मीनस्थ चन्द्र के समय वि. सं. २०६४ | नववर्ष प्रवेश कण्डली 
| का शुभारम्भ मेष लग्न के समय हुआ था। हट 
| फल- संवत्‌ २०६४ वि. का उदय 
मेष लग्न में हुआ है। शास्त्रों में इसका फल 
इसप्रकार है- 

“मेषे लग्ने तु पूर्वस्यां दुर्भिक्षं राजविग्रहः । 

. दक्षिणस्यां सुभिक्षं स्यात्‌ बहुघाऱयरसा च भू: । | 
नां विक्रये लाम: पूर्णमेघ-महोदयः। 


रस्यां सुभिक्षं स्यात्‌ राज्ञामुद्वेगकारणम्‌ | 
. महावृष्टिर्निष्पन्ति-र्धान्य-संततेः | | 
अर्थात्‌ मेष लग्न में संवत्‌ का प्रारम्भ होने से पूर्व में दुर्भिक्ष 
परस्पर राजनैतिक संघर्ष हो; दक्षिण में सुभिक्ष, पृथ्वी पर 
हों एवम्‌ गोदुग्ध, घी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। 
व्यापारिक चीजें तेज रहेँ | धान्यविक्रय से लाभ हो 


_योग देश एवम शासकवर्ग फे हि 


=. SOON “सनम त WDD मनन छ छ 0101 
भयावह परिस्थितियों को जन्म देगा। लग्न पर लग्नेश मंगल की स्वभाव दृष्टि 
एवं शनि की नीच दृष्टि भी है, अत: यह संवत्‌ विशेष राजनैतिक संकटों वाला 
एवम्‌ प्रधान शासकों तथा राजनीतिज्ञो के लिए विशेष संकट वाला रहेगा। मेष, 
कर्क, सिंह, मकर, कन्या राशि वाले राजनीतिज्ञों के लिए यह वर्ष अधिक कठिन 
रहेगा। विशिष्ट राजनीतिज्ञों में से किसी राजनीतिज्ञ के निधन व अपदस्थ होने 
की घटना घटित हो सकती है। 

वर्षश (जगत्‌) लग्न 

संवत्‌ २०६४ वि. में वैशाख कृष्ण एकादशी (तात्कालिक द्वादशी) शनिवार, 
तदनुसार १४ अप्रैल, सन्‌ २००७ ई. को १२ घं. २६ मि. (भा. स्टैं. टा.) पर शतभिषा 
नक्षत्र, शुक्ल योग एवं कुम्भस्थ चन्द्र के समय सूर्यदेय मेषराशि में प्रविष्ट होंगे। 

फल- जगत्‌ लग्न का उदय कर्क लग्न में हुआ है। लग्नेश चन्द्र 
राहु~मंगल के साथ शनि की राशि में स्थित है। 
अष्टमेश शनि लग्न में चन्द्र की राशि में है। 
लेकिन लग्नस्थ शनि पर बृहस्पति की दृष्टि भी 
है। अतः विश्व के प्रमुख देशों में प्रधान नेता 
शान्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। द्वितीयेश सूर्य 
उच्च है, अतः विश्व के कुछ राष्ट्रों में आर्थिक 
उदारीकरण से नई योजनाएं बनेंगी। शनि की 
दशम भावस्थ सूर्य पर दृष्टि है, जोकि प्रमुख 
नेताओं के समक्ष भारी राजनैतिक संकट खड़ा 
करे। उग्रवादजन्य परेशानी से मुस्लिम राष्ट्रों में 
हत्याकाण्ड अधिक होंगे | मेष, वृष, कन्या, मकर 
एवम्‌ कुम्भ राशि वाले राष्ट्रों एवम्‌ राष्ट्रनायकों 
के लिए यह वर्ष विशेष भयावह घटनाओं को 
लेकर उपस्थित होगा। वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन, कार्त्तिक, मार्गशीर्ष एवम्‌ माघ मास 
विशेष घटनापूर्ण होंगे | 


जगत्‌लग्न से व्यक्तिगत फल विचार 
जन्मकुण्डली मे लग्न बलवान्‌ हो तो जन्मराशि से जगत्लग्न जिस 
राशि पर आए, वह भाव शुभग्रह या भावेश से दृष्ट या युक्त हो तो उस वर्ष में 
उस भाव की वृद्धि कहनी चाहिए। यदि पापग्रह की दृष्टि या योग हो तो उस 
भाव की हानि कहें। जन्मलग्न, जन्मराशि एवं अपने वर्षलग्न से वर्षश (जगत्‌) 
लग्न आठवें या बारहवें हो तो वह वर्ष उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होगा। इसी 
प्रकार देश एवं ग्राम के शुभाशुभ विचार के लिए भी समझना चाहिए । ॥ 


वर्षेश (जगत्‌) लग्न कुण्डली 
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ह्या 


सूर्य आर्द्राप्रवेश लग्न 
२०६४ वि. में द्वितीय (शुद्ध) 
शुक्ल सप्तमी (तात्कालिक अष्टमी) 
तदनुसार २२ जून, सन्‌ २००७ ई. को 
. टा. अनुसार) १९ घं. २७ मि. पर उ. फा. 
, व्यतीपात योग एवं कन्याराशिस्थ चन्द्र के 
|समय सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 
$ 4) फल- द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ 
 |शुक्लाष्टमी में शुक्रवार को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में 
प्रवेश करेगा! शास्त्रानुसार अष्टमी तिथि को 
` |सूर्य का आर्द्रा में प्रवेश शुभ नहीं है- 
“वह्निवेदाष्टमी नन्देंद्रा एतत्‌ संख्यासु भास्करे । 

तिथिष्वाद्रां यदा याति कष्टदः शेषके शुभः।।' 
आर्द्रा का विचार वर्षा वृष्टि से सम्बन्ध रखता है। वर्षा कहीं अधिक, कहीं 


.. | वर्षा को होने से परेशानी रहेगी। व्यतीपात योग में आर्द्राप्रवेश भी वर्षा में अवरोधक 
र माना है- 


“शूले गण्डे व्यतीपाते व्याघाते परिघे शिवे | 
वैधृतौ चातिगण्डे च आद्रा यात्यशुभो रविः।।' 


आद्रप्रिवेश दिन में होने से यह वर्ष अनेकत्र वर्षा की कमी वाला होगा। 
बादल आकर जाते रहेंगे- 


“दिवार्द्रा याति चेदृभानुर्जलभक्षण-कारकः |” 


+ 


। आर्द्राप्रपवेश कुण्डली में लग्नेश शुक्र शनि के साथ एवम्‌ सप्तम भावस्थ 
मंगल पर शनि की नीच दृष्टि होने से देश में कहीं भयंकर बाढ़ एवम्‌ कहीं शवर्षण से 
हानि के संकेत मिल रहे हैं। 


गुर्रा विचार ( सन्‌ २००७-०८ ई.) 


_ इस्लामी मतानुसार एक (यकम) मुहर्रम से ही नया हिजरी सन्‌ प्रारम्भ 
होता है! उस दिन जो वार होता है, वही इस्लामी मतानुसार साल का राजा 
किंवा “गुर्रा” होता है। 


गतसंवत २०६३ वि. में माघ शुक्ल तृतीया, रविवार, तदनुस . 88 
सन्‌ २००७ ई. एक मुहर्रम (यकम मुहर्रम) को हिजरी सन्‌. ला था। 
अतः इस्लामी मतानुसार हिजरी सन्‌ १४२८ का बादशाह सूर्य (सूरज) है। 

फल- बादलवर्षा अच्छी हो, गेहूं आदि की फसल उत्तम हो। अनाज 
सस्ते हों। सूखे मेवे सस्ते रहें। शासकों एवं राजनीतिज्ञों का कार्य प्रशंसनीय रहे। 
जनता में सुख-समृद्धि रहे। दुधारु पशु निरोग रहें। वायु का जोर रहे | स्त्रियों में 
कुच (स्तन) से सम्बन्धित (कैसर आदि) रोग अधिक होंगे। कुछ स्थानों पर 
अग्निकाण्ड से हानि के भी योग बनते हैं। 

संवत्‌ २०६४ वि. में पौष शु. तृतीया शुक्रवार, तदनुसार ११ जनवरी, 
सन्‌ २००८ ई. १ मुहर्रम (यकम मुहर्रम) को हिजरी सन्‌ १४२६ प्रारम्भ होगा। अतः 
इस्लामी मतानुसार मुस्लिम नववर्षारम्भ का बादशाह शुक्र ही होगा | 

फल-मुस्लिम राष्ट्रों में जनता राजा के कोप का भाजन बने। कहीं 
मुस्लिम राष्ट्र में अराजकता, खूनखराबा से घोर-अशान्त वातावरण रहे | वर्षा 
आकालिक हो, सूखे मेवे अच्छे हों। अग्निकाण्ड एवम्‌ तूफान से हानि हो। 
मंहगाई बढ़े, जनता रोगों से परेशान रहे। फसलों को हानि पहुंचे। सरकार को 
गेहूं आदि खाद्यान्न सस्ते करने पड़ें। 

आय-व्यय चक्र ( विंशोत्तरी मतानुसार ) 


जभ ख न न्त्क 
न क 
व्यय | [८ | ४ |२ |४ [६ | 

लाभ-व्यय देखने की रीति- अपनी राशि के लाभ-व्यय अंको को 


जोड़कर, उसमें से १ घटाकर, शेष को ८ से भाग देने पर यदि १, २, ६, ७ बचें तो 
वर्ष में उत्तम लाभ होगा। ३, ४, ५, ० बचें तो लाभ बहुत कम हो, चिन्ता भी रहे। 


“इतीदं वत्सरफलं वत्सरादि-तिथौ शुभम्‌। 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नीम के कोमल पत्ते, कालीमिर्च, हींग, अजवायन, 
जीरा, तुलसीदल- ये सब कूटकर इच्छानुसार खाण्ड या शक्कर में मिलाकर शर्बत 
बनाकर प्रातः सेवन करने से रक्त विकार, वात-पित्त एवं कफजन्य कष्टों से शान्ति 
मिलती है। 
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लेखक प्रियत्रल शर्मा, 59/6 (अभिजित्‌), पंचकूला-1 34 109 


(यदि इस स्तम्म में चर्चित या अन्य किसी व्रत-पर्व की तिथि के बारे में किसी को सन्देह / शंका हो तो पत्र देकर मु 


(1) वासन्त नवरात्रारम्भ / नवसंवत्सरारम्भ 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में 'वासन्त नवरात्रारम्भ' एवम्‌ 'कलशस्थापन' किया 
जाता है। यदि सूर्योदयानन्तर एक मुहूर्त के लिए भी प्रतिपदा प्राप्त हो तो 
नवरात्रारम्भ-कलशस्थापन उसी दिन प्रातः करने का निर्देश है। एक मुहूर्त से कम 
प्रतिपदा हो तो शास्त्रकारों ने नवरात्रारम्भ के लिए अमायुक्ता प्रतिपदा को ग्राह्य 
माना है, अन्यथा अमायुक्ता प्रतिपदा में चण्डिकार्चन किंवा नवरात्रारम्भ का निषेध 
है। 


a राण का वाक्य है;- “अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चण्डिकार्चने। 
| मुू्तमात्रा द्वितीयायां गुणान्विता | ।“-- (देवीपुराण ) 
१ | किञ्च- यदि प्रतिपदा का क्षय हो तो भी पहले ही दिन (अमायुक्ता 
| प्रतिपदा में ही) नवरात्रारम्म करना शास्त्रविहित है। निर्णयसिन्धु' में यह स्पष्ट 
क | निर्देश किया गया है:- 
| th “परदिने प्रतिपदाऽत्यन्तासत्त्वे तु दर्शयुता पूर्वैव ग्राह्या |" 
[® ¢ इस वर्ष (सं. 2064 वि. में) प्रतिपदा 19 मार्च, सन्‌ 2007 ई. को 28 घं. 
. | 32 मि. पर अर्थात्‌ 20 मार्च, सन्‌ 2007 ई, के सूर्योदय से पहिले ही समाप्त हो 
जाती है। यहां प्रतिपदा का क्षय है, अतः उक्त नियमानुसार इस वर्ष नवरात्रारम्भ 
` अमायुता प्रतिपदा के दिन (19 मार्च को) ही होगा। 
| ध्यान रहे-चान्द्र संवत्सर (2064 वि.) का प्रारम्भ भी इसी दिन माना 
(2) स्कन्दषष्ठी 
प पूर्व (पंचमी) विद्धा चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन किया जाता 
वेद्धा ग्राह्या ।~(धर्मसिन्धुः) । 
षष्ठी का वेध तीन मुहूर्ता से नहीं, अपितु छः मुहूत्तों 
युत्तरां तिथिम्‌ ।”¬ (स्कन्दपुराण) । 
25 ई. को षष्ठी पंचमी-विद्धा है। अतः 
किया जाएगा। 


CC-0 


स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए, - प्रियव्रत शर्मा ) 


(3) अनङ्ग त्रयोदशी 
` पूर्व(द्वादशी)विद्धा चैत्रशुक्ल त्रयोदशी के दिन अनंग-त्रयोदशी मनाई 
जाती है। इस वर्ष 30 मार्च, 2007 ई. को यह त्रयोदशी पूर्वविद्धा है, अतः इसी 
दिन अनङ्ग~त्रयोदशी व्रत होगा- 
“चैत्रशुक्ल त्रयोदश्यामनङ्ग-व्रतम्‌ । तत्र त्रयोदशी पूर्वा ग्राह्या |- (धर्मसिन्धुः) 
“त्रयोदशी-तिथिः पूर्वासिता“-- इति दीपिकोक्तेः।"- (भट्टोजी- तिथिनिर्णयः) 
(4) अक्षयतृतीया 

वैशाख शुक्ल तृतीया को 'अक्षयतृतीया' मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल 
तृतीया युगादि तिथि है। शुक्लपक्ष की युगादि एवम्‌ मन्वादि तिथियां पूर्वाह्नव्यापिनी 
ली जाती हैं- 

“ पूवह्लि तु सदा कार्याः शुक्ला-मनुयुगादयः। दैवे कर्मणि पित्र्ये च कृष्णे 
चैवापराहणिकाः |~ (पद्यापुराण) | 

अतः वैशाख शुक्ल तृतीया जिस दिन पूर्वाह्नव्यापिनी होगी उसी दिन यह 
व्रत किया जाएगा। यदि तृतीया दोनों दिन आंशिकरूप से पूर्वाह्न को व्यापत करे 
तो शास्त्रकारों का निर्णय है कि- दूसरे दिन त्रिमुहूर्लाधिक तृतीया होने पर इसे 
दूसरे दिन, अन्यथा पहिले दिन ही मनाया जाए- 

“द्रेधाविभक्त-दिन-पूर्वार्धैकदेशव्यापिनी दिनद्वये चेत्‌ ्रिमुहूर्ताधिक 
व्याप्तिसत्वे परा त्रिमुहूर्तन्यूनत्वे पूर्वा ।'- (धर्मसिन्धुः) | 

` इस वर्ष यह तृतीया 19 एवम्‌ 20 अप्रैल (2007 ई.) को दोनों दिन पूर्वाह्न 

के एकदेश को व्याप्त कर रही है और यह 20 अप्रैल, 2007 ई. को तीन मुहूर्त से 
कम है। अतः उक्तानुसार इस वर्ष अक्षयतृतीया 19 अप्रैल को ही मनानी होगी। 


(5) गुरुपूर्णिमा 


गुरुपूजा ( गृरुपूर्णिमा ) और श्रीव्यास पूजा कै लिए सूर्योदय के अनन्तर 
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नी आषाढ पूर्णिमा का होना आवश्यक है- 

“अस्यां पौर्णमास्यां संन्यासिनां ल -संकल्पांगत्वेन क्षौर- 
T | अत्र कर्मणि औदयिकी- पौर्णमासी ग्राह्या |" 
-(धर्ससिन्धुः)। 


{ यहां निर्णयसिन्धुः कार भी यही लिखते हैं;- “अत्रैव (आषाढ 
| शुक्लपौर्णमास्यां ) व्यासपूजोक्ता। तत्र त्रिमुदूर्ता, चेत्‌ परैवेति संन्यास-पद्धतौ । |" 
| इस वर्ष आषाढ शुक्ल पूर्णिमा 30 जुलाई को त्रिमुहूर्तं से कही कम (लगभग एक 
ही मुहूर्त) होने से गुरुपूर्णिमा एवम्‌ व्यासपूजा 29 जुलाई, 2007 ई. को ही होगी। 


(6) मधुश्रवा तृतीया 


चतुर्थी-विद्धा श्रावणशुक्ल तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है | इस वर्ष 
| 16 अगस्त, 2007 ई. को तृतीया तीन मुहूर्त से कम होने से चतुर्थीविद्धा नहीं है, 
| अतः इसे 15 अगस्त, 2007 ई. को ही मनाना होगा। इसी दिन यह पूर्णा भी है। 


(7) श्रीराधाष्टमी 


सप्तमी-विद्धा मध्याहव्यापिनी भाद्रपद शुक्लाष्टमी में यह व्रत होता है। इस 
| वर्ष 19 सितम्बर, 2007 ई. को भाद्रशुक्लाष्टमी सप्तमीविद्धा एवम्‌ मध्याहव्यापिनी भी 
है। अतः श्रीराधाष्टमी व्रत इस वर्ष 19 सितम्बर, 2007 ई. को ही किया जाएगा। 


(8) करक चतुर्थी (करवा चौथ) 


यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा चन्द्रोदयव्यापिनी 'कार्त्िक-कृष्ण 
चतुर्थी! के दिन किया जाता है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि 28 एवम्‌ 29 अक्तूबर- 
दोनों दिन चन्द्रोदय-व्यापिनी नहीं है। अतः धर्मशास्त्र-निर्णयानुसार यह व्रत दूसरे 
ही दिन (यानी 29 अक्तूबर, 2007 ई. को ही) किया जाएगा। क्योंकि दोनो दिन 
चतुर्थी का चन्द्रोदयकाल से स्पर्श न होने पर इस व्रत को दूसरे दिन ही करने का 
शास्त्रादेश है-” अत्र कार्त्तिक कृष्ण-चतूर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या. परदिन एव 
चन्द्रोदयव्याप्तौ परैव। उभयदिने चन्द्रोदयव्यापित्वे तृतीयायुतैव (पूर्वव) ग्राह्या, दिनद्वये 
चन्द्रोदयव्याप्त्यमावे परैव !“-- (धर्यसिन्छु) | 

ध्यान रहे- राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि अन्य सभी प्रदेशों में 
| जहां चन्द्रोदय 20 01` (भा. स्टैं. टा) पर या इससे पूर्व होगा वहां भी यह 
\ ऽतर वाक्यानुसार दसरे दिन यानी 29 अक्तूबर, 2007 ई. को ही होगा। 
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ध्यान रहे- संवत्‌ 2065 वि. संवत्‌ का राजा पूर्वी एवः दि 
भं दु जी एवम्‌ | भारत 
में भिन्न-भिन्न होगा। इनका विवेचन अगले वर्ष सं. 2065 वि. के पंचांग में 
“सन्दिग्ध व्रतपर्व व्यवस्था” में किया -जाएगा। 


प्रो. प्रियव्रत शर्मा द्वारा रचित एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
व्रत-पर्व विवेक ए 


जो कि व्रत-पर्व पर आधारित एक ऐसा 
विशिष्ट संकलन है, जिस में 50 वर्षों (सन्‌ 
2001 से 2050 ई. तक) के सभी धर्मो (हिन्दुः 
मुस्लिम, सिक्ख, जेन एवम्‌ क्रिश्चियन) के 
व्रत-पर्वो की तारीखें और उनके निर्णायक 
सिद्धान्त (C7।६९५।॥ ) दिए गए हैं। 

डायरी, पंचांग, जन्त्री तथा 
कैलेण्डर के निर्माता- प्रकाशकों एवं 
ज्योतिषियों के लिए यह पुस्तक परम 


उपयोगी है | 
विस्तृत विज्ञापन इस पंचांग के 
अन्त में देखें | 


उल ॥ ७ 0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


स्पष्ट सूर्य 


२८४० १८३१ १० ११ सिंह, | 
१ ४४१९ अ.१ ११.१२ कन्या, ६ ४९६ 
८ ०१।२०. २ १२ १३ | कन्या 


लोकभविष्य:- इसवर्ष का राजा चन्द्र एवम्‌ मन्त्री शनि होने से 
यह वर्ष मुस्लिमराष्ट्रों एवं प्रचानशासको के लिए विशेष 
घटनापूर्ण रहेगा। शनि का वर्चस्व इसवर्ष अधिक रहने से 
राजनीतिज्ञो में विशेष विरोध, प्रपाननेताओं में वैमनस्य बढ़ेगा। 
पक्षान्त तक किसी दुर्घटना से हानि का योग है। 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षारम्भ मे रुई, जी, 
सोना, चान्दी, जस्ता, लोहा में तेज़ी बने। गुड़, शक्कर, खाण्ड, 
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चान्दी, रुई, चना, चावल तेज रहें। 

आकाश लक्षण:-मार्च २०, २३ और २४ तक उत्तरी भारत 

में ताप्रमात बढ़ेगा। २६, ३०, ३१ मार्च को भूटान, सिक्किम, 
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4) चतुर्थी व्रत, (8) एकादशी व्रत (स्मा.), (2) ०/१० वाद, 
अष्टमी बुध, प्रातः ९ घं.३० मि. (LS.T.) 
१ अप्रैल 


१ 
सू. चं. म. | बु. गु. शि शर के 


गं 


हु | 


वैशाखी (प), वरूथिनी एकादशी व्रत (वे.), त्रिस्पृशा 


:- इस चान्द्रमास में पांच मंगलवार हैं। 
मंगल-ाहु दोनों कुम्भ में होने से मुस्लिमराष्ट्रो में भारी 
अशान्ति रहेगी। कहीं किसी प्रतिष्टित व्यक्ति का पद रिक्त 
होगा। कहीं अग्निकाण्ड, भूकम्प व अकाल की स्थिति से 
जनजीवन अस्त रहे;- ““पञ्च-भौमे भयं वहूनेः वृष्टिरोपस्तु 
कुत्रचित्‌। ईतयः सप्तषा भौमे पीड़ा-दुःख-पराभवाः।।” 
ग्रहचाल और बाजार का रुख:- पबारम्म मे बाज़ार मन्दे 
रहें। लेकिन ६ अप्रैल को रुई में अच्छी मंदी आकर तेजी बने 
और सोना, चान्दी भी तेज रहे, ७ अप्रैल को सोना-चान्दी मे 
घटाबड़ी के बाद तेजी बने। रई, गुड, खाण्ड मन्दे रहो, १४ 
अशल के लगभग रुई, कपास, सूत, घी, तेल, अनाज, गुड, 
खाण्ड, सोना, चान्दी तेज रहे, पक्षान्त में वाजार तेज रहेंगे। 
आकाश लक्षण:- अ 
और आसाम में खण्डयृष्टि के योग 


एकादशी 


00:00 धा | 


८ प्रैल ६, ७, ८, १४, १७ के लगभग 
7५] बंगलादेश, हि. प्र., भूटान, सिक्किम बनते हैं । 


शकुन विचार:- दैशाव कृष्ण 


को यादि आकाश मेघाच्छन्न रहे तो अनाजों का स्टॉक तुरन्त निकालकर लाभ ले, अन्यथा ह 
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धि है| काल | काल | काल | टि | काल | | | | ७1 सूयस्ति| भा. स्टैं, टा. | पश्चिम में और श. याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। प्रातः मं. को 
।घ. प.| च. प.| |. प | घः प. | | |Z घ. प. |घं. मि.|घं. मि. रा. अं. क. वि. पूर्व में और गु. को पश्चिम कपाल में देखा जा सकेगा। 
बु. १८ २३।अश्वि. ८ ३ प्री. ४३ २३| ब. १८ २३| ५ १८ २८ २९ | मेष ५ ५६१८ ४८० ३ ३७ ५६ चन्द्र दर्शन, मु. १५, राहु शत. ४, केतु पू.फा. २ में (^) 
03 पी रि आ. ३३ ३९|कौ. ९ २३| ६ १९ २९ र१। वृष १४ १४|५ ५५१८ ४८| ० ४ ३६ ३७।शनि मार्गी ५२/२७, श्रीपरशुराम जयन्ती, अक्षय (8) 
. १ १४|७ २० ३० २ | वृष ५ ५४१९८ ४९ ० ५ ३५ १५ भद्रा २७/५२ से ५४/२९ तक, सूर्य सायन वृष में (0) 
शु.५४ २९०० ० ०।० ० ०७| ० ० ०|० ० ० ० 001209109०) 0 4,५70 ko चतुर्थी तिथिक्षय 
५ श. ४९ २५| मृग. ४६ १९ शो. १६ ५८| ब. २१ ५७| ८ २१ वै१ ३ |मिथुन १७ ४६ ५ ५३१८ ५०० ६ ,३३ ५१ शक वैशाख प्रा., आद्य जगद्गुरु श्रीशंकगचार्य जयन्ती, (0) 
६ र. ४६ १९।आर्द्रा ४४ ५६। अ. १० ४४ कौ. १७ ५२| ९ २२ २ ४ |मिथुन ५ ५२।१८ ५०| ० ७ ३२ २६ श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती (उ.भा.) 
्चं ४५ ४९| १० २३. ३ ५ कर्क ३० १७|५ ५१।१८.५१|० ८ ३०५७ भट्रा ४५/१९ बाट श्रीगंगा जन्म 
५|८ में. ४६ ५२| ११२४. ४ ६ | कर्क ५ ५०१८ ५२/० ९ २९ २७|भद्रा १५/५२ तक, मंगल पू.भा. में ३३/१३, बुध (0) 
९ बु. ४९ ५५| १२ २५ ५ ७ | सिंह ५२ ५८। ५ ४९१८ ५२| ० १० २७ ५५| श्रीजानकी जयन्ती 
/३|१० गु. ५३ ४२| १३२६ ६ < | सिंह ५ ४८१८ ५३| ° ११ २६ २० 
(१ शु. ५०| १४२७७ ९ सिंह ५ ४७१८ ५४ ० १२ २४ ४४ भट्रा २६/५० से ५९/४१ तक, सूर्य भरणी में (?) 
$ २ ५२| १५ २८ ८ १० कन्या २३ ३|५ ४६|१८ ५४| ० १३ २३ ५ |मोहिनी एकादशी व्रत (वै) 
ह ०३| १६ २९ ९ ११ कन्या ५ ४५८ ५५| ० १४ २१ २५|प्रटाप व्रत 
, १२ ३५ | १७ ३० १० १२| तुला ५५ ३२ ५ ४४ १८.५६ | ० १५ १९ ४२| उप्र भरणी म ८७/ २१, श्रीनृसिह जयन्ती 
. १८ ५७| १८म.१,११ १३) तुला ५ ४२१८ ५६ ० [१६.१७ ५७ भटा १८/५७ मे ५१/५४ तक, मई प्रा., श्री कूर्मजयन्ती (5) 


/०७, (F) ५६/०७ 


(४1018 820 २ (२ 


९४ ५ ४२/१८ ५७ 


प्रविष्य:- इस पक्ष में शनि मार्गी हो रहा है। शनि की सूर्य 
पर विशेष दृष्टि ह! बुष अतिचारी है। शनि मन्दगति है। उ.प्र 
आदि में साम्प्रदायिक झगड़े होंगे। कहीं सीमाग्रान्तों पर स्थिति 
तनावपूर्ण बमे। वैशाख शुक्ल पंचमी को शनिवार होने से 
मुस्लिमराष्ट्र पाक, इराक आदि में कहीं आन्तरिक अशान्ति कहीँ 
प्राकृतिक आपदा से मारी कष्ट का सामना करना पड़े; - 
“ वैशाख मासे सित पंचमी स्यातू सूर्यादि वारे चिनुते फलानि। 
मन्दावृष्टिसत्वतिवृष्टिः युद्धं वातं सुभिक्नं कलढं च ताप:।!” 
ग्रहचाल और बाजार का रुख:- पक्षारम्म मे रुई अनाज 
मन्दे होकर तेज हों। तिल, तेल, सरसों में भी तेजी बने। २० 
अप्रैल कै लगभग बाजार का रुख बदल मकता है। तेत, 
तिलहन और चान्द मे विशेष मन्दा बने। पक्षमथ्य में बाजार 
तेज रहेगा, २ मई को तिलहन, गुड़, धी में घटाबढ़ी; अनाज 
तेज; ग्वार में काफी मन्दा बने, आकाश लक्षण:- अप्रैल १८ 


१६, २०, २१, २४, २७ एवम मई २ को राजस्थान , उ, प्र, हि. भ्र. आसाम, महाराष्ट्र, विशेषतः मुम्बई में बादलचाल एवम्‌ वर्षा के योग बनते हैं 
वैशाख शु तृतीया किंवा पंचमी के दिन यादि दिनभर बाइल रहें एवं मेध गरजे तो भाद्रपद में अनाज मंहगे होंगे, स्टॉक निकालकर लाम हें। 


२४ ० १७ १६ ११| शुक्र मिथुन में ५४/१२, श्री बुद्धजयन्ती, बुद्धपूर्णिमा, (1) 
) तृतीया (देखें प ८९ ), रबि-उस्सानी मु. प्रा., श्री शिवाजी जयन्ती, ((") २६/८८, ग्रीष्म ऋतु प्रा, बुध पूर्व में अस्त ५४/२२, (0) श्रीरमानृजाचार्यं जयन्ती (द भा), (:) अश्वि. मेष में १७/०७, यूरेनस 
क्क मग में 2/2३, मोहिनी एकादशी व्रत (रमा ), (८) श्रीसत्यनारायण ब्रत, (11) वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख स्नान समाप्त 
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प्र. ज्येष्ठ पक्ष ४ | तारीखें | चन्द्रराशि - | चण्डीगढ़ स्पष्ट सूर्य ( ३ से १६ मई तक, «सन्‌ २००७ डू.) 
न ल समाप्ति. | प्र. [अं.[श. | मु. | प्रवेशकाल | भा. स्टे. टा. | 0 १० द ot 
ll सर्योदय > क $ “ये होगा। सायं शु. पश्चिम 
| प्‌ प ् सूर्योद मा. स्टें टा. शी श याः प के पास कुछ पश्‍चिम कौ तरफ र 
| ( .|रा. अं. क. वि. गा प्रात: मं. पूर्व कपाल में और गु. पश्चिम में दिखाई देगा। 
विशा. ४३ ५ |व्य. १७ १५|कौ. ३० १० २० ३ १३ १५ वृश्चि. २६ ३१५ ४११८ ५८| ० १८ १४ २३ 
रि अनु ४८ ५४ | व. १८ ३० तै. २ २७२१ ४ १४ १६ वृश्‍चि. | ५ ४०१८ ५८|० १९ १२, ३३ १ 
१८|३ ` ज्ये. ५३ पर | प. १९ ७ व. ६ ३३|२२ ५ १५ १७| धनु ५३५२ ५ ४०१८ ५९| ० २० १० ४१| भद्रा ६/३३ से/३2/ २४ तक, 
४२४१५ पूल ७१ शि. ९९ ० ब. ९ ४४२३ ६ १६ १८| घनु | |५ ३९ ९९ ००० [२१ ८ ४८ ढु कृनि. क ५९/०३, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
६|५ चं. ४२ ४० पूषा. ६० ० |सि. १८ ४ कौ. ११ ५२।२४ ७ १७ १९ धनु ` |५ ३८ १९ ००| ० २२ ६ ५४| मंगल मीन में ३८/४५, ` 
६ स. ४२ ५।पूषा. ० ४२ सा. १६ १२। ग. ५० ५० २५, ८ १८ २०|मकर १६ १७ ५ ३७|१९, १ | ० २३ ४ ५८| भद्रा ४२/५९ वाद, बुध वृष में ३१/५४, शुक्र 0) 
३३|७ बु. ४१ ५६ उ.घा. ह | ₹३ ९७|विः।१२ २७२ ९१९ २१ मकर) | | ।३६|१९| २ | ० |२४| ३ | ० | भद्रा १२/२७ तक, 
< गु. ३९ २४। श्रव. | शु. ' ९ १५|बा. १० ४०|२७ १० २० २२ कुम्भ ३२ ८ | ५ ३६|१९' २ | ० २५ १ | २ | पंचक प्रारम्भ ३२/०८, 
रे र्र चो हु वि न तै. ७ २३२८ ११ २१ २३ कुम्भ ५ ३५ १९ ३ | ० २५५९ २ | सूर्य कृत्ति. में ४२/१०, 
९ ५३।पूभा | चै. ४९ ५४| व. २ ३७२९ १२ २२ २४| मीन ४०३४५ ३४|१९ ४ | ० २६ ५७ ० | भद्रा २/३७ से २९/५३ तक, मंगल उ. भा. में १/३०, 
१ ff (वि. ४१ १७|बा. २३ ०५|३० १३ २३ २५| मीन (५ ३४१९ ४ | ० (२७ ५४ ५८ | वृध रोहि. में १८/३०, भद्रकाली एकादशी (पं.), (8) 
111111 एयर क ८0200 जी एकादी पो 
र ६ २५.११५ र २० नेप | |५ ३२९९६ | ० २९००४९ भद्रा ६/३५ से ३२/०३ तक, सं. सूर्य वृष में (0) 
० ०|० ०० ०| 0 ००|० ०|००|००७ ० चतुर्दशी तिथिक्षय, 


भर. २८ ५६ |सौ. १ 


प्रष्टमी गुरु, प्रातः ९ एं.३० मि. (LS.T.) 
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1 जा जा जा जा जा जा 
साहा जज जा ज जा जतज 


कर 


१४ मई के करीब 


1९१) आर्द्रा मे ५२/१९, (8) अपरा एकादशी व्रत (स.), (0) में उदित २८/४९, 00) ९/२५, मु. ३०, पुण्यकाल २५/२७ तक, 


) 


कद हु 

खड्गयुद्ध च जायते॥'” 
> ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षारम्म में चान्द मन्दी; 
¢ के. XK 


मुम्बई, भूटान, सिक्किम एवम्‌ आसाम में वर्षा के योग हैं। पंजाब, हरि., दिल्ली 
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लोकभविष्य:- बुध अतिचारी है; ज्ये. अधिकमास होने से 
शासकों में परस्पर वैमत्य रहने से प्रधान-नेता को काफी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा- “द्विज्येष्ठे नृपविग्रह:””। 


कुण्डली सूर्योदय 


इस चान्द्रमास में ५ गुरुवार होने से पश्चिमी देशों में कहां 
विग्रह, कहीं भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पडे:-- 
“यत्र मासे पञ्चवाराः जायन्ते च बृहस्पते:। विग्रहः पश्चिमे देशे 


अनाज, रुई तेज रहें। ८ मई के लगभग रुई में मन्दी आकर 
तेजा बने, अनाज, कपास, तिल, तेल के माव तेज रहे, ५२ 
मई के लगभग सुगन्धित पदार्थ, रुई, कपास, सूत, सोना, 
चान्दी, तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड और अनाज तेज रहेंगे। 
बाजार्त का रुख बदल सकता है! आकाश लक्षणः- मई 


ल्ली, राजस्थान एवम्‌ मध्यप्रदेश में गर्मी का प्रकोप बड़े। 


:- यरि ज्ये द्वितीया को दहि ले तो घी तेल तिल दे 
शकुन विचार:- यदि ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को दक्षिण की वायु चल ता घी, तेल, तिल के स्टॉक से आश्विन में लाभ मिलेगा। 
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७, ८ ६, १२, १३, १९ को पूर्वी उड़ीसा, विन्ध्यप्रदेश, हि. प्र. 


वटसावित्री व्रत (अमापक्ष), भावुका अमावस, 


१६ मई 
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७ मई से १ जून तक ङ्‌ 
श्री वि.सं. २०६४, शाक १६२६, प्र.(अधि.) ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ५ । तारीखें | चन्द्रराशि - द चण्डीगढ़ | स्पष्ट सूर्य (१ कळी, अ ई. ) 
न माल्य समापि समाप्ति. समाप्ति प्र. [अं [श. मु. | प्रवेशकाल | भा. स्टे. टा. | भा ` टा | सायं बु. पश्चिम क्षितिजासन्न और उससे काफी ऊपर शु 

(८ || काल | द काल ba | काल | टर | काल | hp |® | | सूर्योदय सूर्यस्त [होगा एवं इस समय श. पश्चिम कपाल में दिखाई देगा 
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लोकभविष्यः- यहां पक्षमध्य में बुध मिथुन में एवम्‌ ३० मई को 
शुक्र कर्क में आकर शनि के साथ मेल करता है। लेकिन ये 
गुरुदृष्ट हैं, अत: भारत की प्रतिष्टा बढ़ेगी उलझी समस्याओं 
का हल निकलेगा। कर्कराशि का शुक्र मंहगाई करे एवम्‌ जनता 
मे असन्तोष की भावना प्रबल हो- 'दैत्यगुर्यदा कर्के रसानां वै 
महर्षता। सर्वषान्यमहर्थत्वं मेघाश्व प्रबला भुवि।।” 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षारम्भ में सोना, चान्दी 
के बाज़ार मन्दे रहें, लेकिन सरसों, गुड़, खाण्ड, गेहूं, जौ, 
चना, चावल तेज रहेंगे! २४ मई के लगभग रुई, सोना, 
चान्दी में अच्छा मन्दा; तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, 
गुड़, खाण्ड, पी, गेहूं, जी, चना, ग्वार, बाजरा में तेजी 
5. 4 ह [ हो। पक्षान्त में बाजार अस्थिर रहें। रुई, सोना, चान्दी एवं 
(ल ह्ण में ३० मई कें करीब अच्छी तेजी का योग बनता है। 

न |) द्र | आकाश लक्षणः- मई १७, २४, २५, २६, ३०, ३१ को मुम्बई, आसाम, उड़ीसा, बिहार में वर्षा के योग हैं 

|” | शकुन विचारः- यदि टटीहरी पक्षी सूखे गोबर, घास था हहियो के ढेर में अण्डे दें, तो पशुओं का नाश हो। अकाल, महामारी से जनता कष्ट पाए। 


पूर्णिमा शुक्र, प्रातः ९ घं.३० मि. (1.5.1.) 
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प्रातः ५घं. ३०मि. | बन धिति के पास आज ता | 
भा. स्ठै. टा. | साय झु ज के पास, शु. उससे ऊपर तथा ज़. 


| उससे भी ऊपर पश्‍चिम कपाल में और पूर्व क्षितिज 
५ गु. पू. तिः 
रय होता हुआ दिखाई देगा। प्रातः मं. को पूर्व में देखिए!" 


वि. 
[३ 
२९ 


नै, कन करण | 
ful भं 1 
a । 
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सप्तमी शुक्र, जू ₹ घं.३० मि. (.51.) लेकभविष्य +- इस चात्रमास में पांच शनिवार हैं। कहीं भयंकर 
समुद्दी-तूफान, भूचाल या भयंकर अग्निकाण्ड से मारी जन-बनझनि 
का योग बनता है। एश्चिमोत्तर में कही वरिष्ठ नेता के निवन से 
शोक व्याप्त हो, मंहगाई उत्तरोत्तर बढ़ेगी, “ शनेश्व पंचकं दष्ट्वा 
फताले कम्पते फणी। ईशानदेशभंगश्व वहिदाहे महता ॥” ज्येष्ठ 
शुक्ल पूर्णिमा को शनिवार होने से कहीं राज्यपरिवर्तन, शासक के 
अपदस्व होने किंवा मृत्यु का समाचार मिले। 
अहचाल और बाज़ार का रुखः- ३ जून को रुई, सूत, सण, 
रेशम व अनाज तेज रहें। गुड़, खाण्ड मन्दे । ८ जून को सोना, 
चान्दी, उड़द, मूंग, मोट, चना, बाजरा, रुई में तेजी हो । १३ 
जून को व्यापारिक वस्तुओं में घटाबढी के बाद मन्दा आ सकता मा. मा. व. |मा.|मा.|व. 
ee 0004 न 619५ जून को पाट, बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रुई में तेजी; उ. [उ.|उ. | उ. | उ. !अ.|भ. 
द्र उ क मे ज व लक्षणः- Fi ८, १३ १४, १९ को भूटान, शिलांग, काठमाण्डू में कहीं वायुवेग के साथ वर्षा ह २० | = = | > | >] दु न 
क सिक ह टालो चल 2 ४. न, व < एव हि. प्र. म॑ कहीं आंधी से हानि हो, गर्म हवाएं चले, गर्मी का प्रकोप तढ़े। शकुन विचारः- टटीहरी। छह, कट ष्ट कि | EE | [| 
18 81 Bs 1017 


अमा शुक्र, प्रातः ९ घं.३० मि. (1.5.1. 
इ १९ जून 
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२०|३२|०८| ११ | २६२३ | १७ | १० 


कुण्डली सूर्योदय 


वर्षा बहुत हो; नीचे घरे, तो कम हो और यदि अण्डे तालाब या जल के किनारे घरे तो वर्ष बिल्कुल न हो। 
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_उत्तर-दक्षिणायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म-वर्षा ऋतु । 

बु. १६ जून को पश्चिम में अदृश्य हो जाएगा। सायं शु. और 

श. को पश्चिम में एक-दूसरे के काफी समीप ओर गु. को 

पूर्व में देखा जा सकेगा। प्रातः मं. पूर्व में दिखाई देगा 

चन्द्र दर्शन, मु. ४५, मंगल अश्वि. मेष में ३७/२५, 

० (द्वितीया तिथिक्षय, 

शुक्र आणले. में ३/५५, रम्भा तृतीया, श्रीप्रताप (A) 

भद्रा २३/३० स ५२/५३ तक, 

,२८|बुध पश्चिम में अस्त ४४/५७, 

४ २१ ४५|राहु शत. ३, केतु पू. फा. १ में ४०/४५, अरण्य (उ) 

५ १९ १ [सूर्य सायन कर्क में ४५/३३, दक्षिणायन प्रारम्भ, (८) 

६ १६ १७|भद्रा ०/४२ से ३३/२७ तक, सूर्य आर्द्रा में (0) 

७ १३ ३२|यूरेनस वक्री ३७/०४, ह 


प्रात: ५घं. ३०मि. 
भा. स्टैं. टा. 


| रा. अं. क. वि. 


०७ 

0 
| % 
| 2 


म. ५३ ३९।आशले. ३३ ३१ | ह. ४५ ३०| व. 
. ५६ २२| मघा ३७ १६ | व. ४५ ० की. 
गु. ६० ० पूफा. ४२ ४४|सि. ४५ ५०| ग. 
(शु. ० ४२उ.फा. ४९ २८ | व्य. ४७ ४०| व. 


भद्रा ५१/१० बाट 


१० ५ १२|भट्रा २३/५५ तक, निर्जला एकादशी व्रत (स.), 
चमाक द्वादशी, प्रदोष व्रत, 


५७ ,७ ,० /७ ८0 ८७ “0 “0 “0 “0 “0 “0 “0० ० | 


लोकभविष्यः- इस पक्ष में शनि-मंगल का दशम-चतुर्थदृष्टिसम्बन्ध 
बन रहा है। कहीं यानदुर्घटना से जनपनहानि के समाचार मिलेगे। 
सीमाप्रान्ती पर किंवा इराक, पाक आदि राष्ट्रों में आन्तरिक स्थिति 
उलझेगी; प्रधान-नेतृत्व भारी उलझनों में से नहीं निकल सकेंगे। 
राजनैतिक हत्याएं अधिक होंगी। कहीं शासनसत्ता में परिवर्तन के 
योग व कहीं अकाल की स्विति बने;- ““्येष्ठ-शुक्ल-प्रतिपदि यदि 
सयान्मन्दवासरः। छत्नभंगं प्रजापीड़ां दुभिन्नं च तदादिशेत्‌।।” 

ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- १६ जून को गुड़, खाण्ड, रुई, 
सोना तेज रहें। अनाजी में मन्दा बने। १६ जून को चान्दी में 
तेजी; पाट, हैक्षियन और शेयर मन्दे रहें। अनाज तेज रहें। दुई 
में जोरदार मन्दा आने का योग है। पक्षमथ्य में बाजार 
ऊंचे-नीचे चलेंग। पक्षान्त में गेहूं, जी, चना, उड़द, सरसों, 


[ल, तेल, चावल, चान्दी में तेजी रहे। 

आकाश लक्षण:- जून १६, १७, १६, २०, २१, २३, ३० को हि. प्र., उ. प्र., भूटान, शिलांग, आसाम में जोरदार वर्षा के योग हैं। पंजाब और हरियाणा में लू 
जोर रहे। १६ और २० जून को कहीं आंची-तूफान से नुक्सान हो। | 
ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को यदि बादल गरजे, दक्षिण की हवा चले तौ तिलहन के स्टॉक से कार्तिक में लाम मिलेगा! 


र 
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( १ से १४ जुलाई तक, सन्‌ 

__ दक्षिणायन, उत्तर -_दक्षिणायन, उत्तर गोल, व स /% ) 

बु. ८ जूला. से पूर्व में दीखने लगेगा। सायं शु., श. 
पश्‍चिम में परस्पर , इस 


चन्द्रराशि - 
प्रवेशकाल 


८ २ १४ ५१ ११। जुलाई प्रारम्भ, 
NE ३८ २ २ १५ ४८ २२|वक्री प्लूटो मूल १ में २७/५२, 
ड ऽवि. ४२ ३०|द. १ ५०|१९ ३ १२ 3 हर पक ee o, 30) ककवा प) 
० प्री. ३७ २६|बा. २७ ४९|२० ४ १३ १८ SEB गर 1 ००२९ 
८ १२|आ. ३१ ४८| तै. २४.०३।२१ ५ १४ १९ ५५.२ ९८३७५५ मंगल भरणी में ३/०६, SO 
२५ ४७।सौ. २५ ४०| व. १९ ४५२२ ६ १५ २० ५ २९|१९.२५| २ १९ ३७ ६ भद्रा १९/४५ से ४७/१९ तक, सूर्य पुन. में २४/०३, 
भा २२ ४७|शो. १९ ४ |ब. १४ ५२२३ ७ १६ २१ TR १६, बुध पूर्व में 
. १९ छ|अ. १२ २ को. ९ २८२४ ८ १७ रर | 3०५७ से "छत पूर्व मे उदित ८/४८, 
शव, १५ २२ सु. ४ ४० ग. ३ ३९२५ ९ १८ २३ ५ ३११९ २४| २ २२ २८ ४३|भद्रा ३०/५७ से ५७/३० तक, 
हा क [Es सह कल क्र ००|० ०|० ० ० ० |दशमी तिथिक्षय, 
न्हे ५ ३९२४२ २३ २५ ५६|बुध मार्गी ५/३४, योगिनी एकादशी व्रत (स्मा.), 
कर ५ ३२।१९ २४| २ २४ २३ ९ |योगिनी एकादशी व्रत (वै.), 


| 
१ 


२ २५ २० २२|भद्रा ३९/१६ बाद, प्रदोष व्रत, 


. ५, ३३१९ २३| २ २६ १७.३७|भद्रा ६/४२ तक, 
५ ३३|१९ २३| २ २७ १४।५१|शनैश्चरी अमावस, 


| & 
Ce 4९ 


| 


लोकभविष्य:- इस मास में पांच रविवार एवं पांच सोमवार हैं। कहीं 
वर्षा की भारी कमी रहे; कहीं शासनसत्ता के हस्तान्तरण की बात 
हो- “ दुर्भिक्षं छत्रभंगः स्यात्तदा तत्र महद्भयम।”। इस मास में पांच 
सोमवार भी हैं, अतः मिधुन प्रमावराशि वाले देशों में पनघान्य 
समृद्धि रहे। ३ जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आकर केतु के साय 
योग बनाता है। पक्षमध्य में बुध का उदय भी कहीं उत्पात का संकेत 
देता है-“नोत्पात परित्पक्तः चन्द्रजो व्रजत्युदयम्‌।” 
अहचाल और बाजार का रुखः- ३ जुलाई के लगभग सोना, तांबा, 
जी, चना, गेहूं, लालमिर्च, लालचन्दन, मजीठ, घी, गुड़, खाण्ड में 
तेजी रहे। चान्दी और रुई में पहले मन्दी होकर बाद में तेजी बने। 
८ जुलाई के लगभग बाजारों का रुख बदल सकता है। रुई में 
अच्छी तेजी का योग है। गेहूं, चना, लालमिर्च, तिल, घी में भी तेजी 
का योग है। ११ जुलाई को बाजार मन्दे हो सकते हैं 
:- जुलाई २ से ६, ८, १० और १४ को पंजाब, हि. प्र., हरि., उ. प्र., भूटान, शिलांग, आसाम एवं अनेकत्र वायुवेग के साथ वर्षा के योग है। 
“ कहीं आसमानी बिजली गिरने से हानि भी हो। नोट- शुक्र सिंह राशि में आकर कई जगहों पर सूखे का वातावरण भी बनाएगा- “सिंह शुक्र जब होए भवानी। वि 
बिए 25) वर्षे ओस न वर्षे पानी॥” | 


शकुन विचार:-:- यदि आघाट कृष्ण प्रतिपदा को बिजली चमके, वर्षा भी हो तो आगे अनाज में तेजी से लाभ मिलेगा। 


अमा शनि, प्रातः ९ घं.३० मि. (.5.1.) 
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( १५ से ३० जुलाई तक, सनू २००७ ई. ) छै 


Ee दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु । 
प्रातः ५घं. ३०मि. |. मे. जञ साव-लाव पश्चिम विति आ 
सायं शु. श. साथ-साथ पश्चिम क्षितिज की ओर जाते दिखाई देंगे। 
इस समय गु. पूर्व कपाल में होगा। प्रातः बु. पूर्व क्षितिजासन्न ओर 
मं. इस समय याम्योत्तरवत्त की ओर बढ़ रहा होगा 


[समाप्ति- 


f |समाप्ति- [मुः 
[ | काल | ड 


RS 3h मा; सटे, टा. 
£ | काल | | 


व 
| घ. प. 


|| 


चन्द्र दर्शन, मु. ३०, शनि मघा १ सिंह में ५७/५७, 
सं. सूर्य कर्क में ५२/५४, मु. १५, पुण्यकाल (^) 
भद्रा ५७/१९ बाद, 


भद्रा २८/२३ तक, 


सूर्य पुष्प में २२/२२, कुमार षष्ठी, 
भद्रा ४२/५२ बाट, विवस्वत्‌ सप्तमी, 
मद्रा १५/५२ तक, 

सूर्य सायन सिंह में १२/०७, शक श्रावण प्रारभ, 
मंगल कृत्ति. में १०/५२, 

भद्रा ३०/५८ बाट, 


मद्रा २/४२ तक, वुध पून. में १८/००, हरिशयनी (8) 
शुक्र वक्री ४३/१३, प्रदोष व्रत, 


भद्रा ३/५५ से ३२/४२ तक, मंगल वृष में ६/५५(C) 
चातुर्मास्य-ब्रत-नियमादि प्रारम्भ, आषाढी पूर्णिमा, 


लोकभविष्यः- पक्षारम्म में ही शनि सिंहराशि में प्रवेश करके 
शुक्र के साथ मेल करेगा। अनेकत्र वर्षा की कमी से मंहगाई 
उत्तरोत्तर बढ़ेगी। जन-मानस में असन्तोष बढ़ेगा। मालवाक्षेत्र 
में अधिक अशान्ति रहे- “सिंहराशि गतः सौरिः समभावस्य 
सूचकः। गुढ़-तैल-महर्घ ' हि मालवे तु भयं तदा।।”पकषान्त में 
मंगल वृषराशि में आकर शनि के साथ विशेष दृष्टिसम्बन्ध 
बनाएगा। राजनैतिक उलझनें बढ़ेगी, राजनीतित्ञों में परस्पर 
विरोध एवम्‌ राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण बने। 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः- १४ जुलाई को गुड़, तेल, धी, 
शक्कर, लोहा, उड़द, अनाज, सरसों, तोड़िया में तेजी बने। १६ 
जुलाई को वाजा में उठापटक होगी! २० जुलाई को बाजार 
अचानक गिर सकते हैं। २८-२६ जुलाई को बाजारों में धमाके 
॥ की तेजी का योग है। 

लक्षणः- १५, १६, २०, २३, २४, २६, २७, २८ एवम्‌ २६ जुलाई को पंजाब, हरि., हि. प्र., दिल्ली, चण्डीगढ़ एवम्‌ उ. भारत में बादल-वर्पा के 
1 गन, उड़ीसा एवं आसाम में कहीं सूखे व बाढ़ से हानि के समाचार मिलें। 

आषाढ शुक्ल पंचमी को यदि पश्चिम की हवा चले, वादल-वर्षा हो और इन्द्रधनुष दीखे तो अनाज के स्टॉक से कार्तिक में लाभ होगा। 


कुण्डली सूर्योदय 
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चण्डीगढ | स्पष्ट सूर्य 
भा. स्टैं. टा. | प्रात: ५घं. ३०मि. 


चन्द्रराशि - 
प्रवेशकाल 


| 100 
( ३१ जुलाई से १२ अगस्त तक, सनु २००७ ई. ) 
_______ दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा र्षा ऋतु | 

३ अग. को बु, पूर्व में और श. पश्चिम में अदृश्य हो जाएगा। शु. भी. 
७ अग. से पश्चिम में दीखना बन्द हो जाएगा। सायं गु. पूर्व कपाल में 
, |और प्रातः मं. याम्योत्तरवृत्त से कुछ पूर्व की ओर दिखाई देगा 


०|० ० ० ० | प्रतिपदा तिथिक्षय, 
१४) ३ १३ २८ ३९| पंचक प्रारम्भ १७/३६, शुक्र अस्त ७ अगस्त 


३ १४ २६ ० | भद्रा २०/५८ मे ४८/२७ तक, बुध कर्क में (१) 

।२३ २३| श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
सूर्य आश्‍्ले. में १९/२७, बुध पुष्य में १८/१५, (8) 
भद्रा ३१/१८ से ५८/२३ तक, पंचक समाप्त ३२/०४, (0) 


CE] 


भद्रा ४२/०१ वाद, गुरु मार्गी ४/३३, शुक्र पश्चिम ()) 


भद्रा ९/३३ तक, 
वध आशले. में ५८/२२, कामदा एकादशी व्रत (स.), 
भद्रा ५८/५१ वाद, प्रदोष ब्रत, 

त्रयोदशी तिथिक्षय, 
भद्रा २८/०१ तक, 


4) ३०/१९, अगस्त प्रारम्भ, (8) बुध पूर्व में अस्त ३८/१०, शनि अस्त ५८/४०, (0) शुक्र वार्धक्य प्रारम्भ २४/२०, 00) में अस्त २४/२०, 


लोकभविष्यः- यह पक्ष त्रयोदश दिनात्मक है, शनि मंगल का 
fi ऱ | १० 
१ १४ 
४१ | १२२२९८. १७ १२ 
३७| ८५ ! ४६! ० |(९०(२८| ४३ 


दृष्टिसम्बन्य भी बना हुआ है। “यदा च जायते पक्षस्त्रयोदश- 
3 0२००६ २६ ७०४ 
०६।४६ 99 
न जे 


दिनात्मक। भवेल्लोकक्षयो घोरो मुण्डमालायुता मही॥” पाक, 
र 
। ११ 
| मा. मा. 
| |3.| 


अमा रवि, प्रातः ९ घं.३० मि. (1.5.1.) 
१२ अगस्त 


इराक आदि वृष राशि एवं कन्या राशि के देशों में घोर अशान्ति 
रहे। बलूचिस्तान-पख्तूनिस्तान आदि में भारी अशान्ति हो, ईरान 
में भी दूसरे देशों के दखल से वातावरण अशान्त रहे। भारत के 
प्रवान नेताओं के समक्ष अनेक समस्याएं उपस्थित हों। प्रवान 
नेता को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े 

ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- ३ अगस्त को सोना, चान्दी, 
रुई, अनाज, घी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। बिनौला, 
गेहूं, चावल, चना, उड़द, गुड़, शक्कर, तिल, तेल में तेजी 
आए। ६ अगस्त से पक्षान्त तक तिल, तेल, सरसों, गुड़, 
खाण्ड, उड़द, मूंग, मूंगफली में तेजी बने। 

, | आकाश लक्षण:- १ से १० अग. तक एवम्‌ ५२ अग. को हि. प्र., जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरि. एवं उत्तर-पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा के योग हैं। 
ठ लाक आवण मे यदि बिजली चमके, बादल गर्जे तो आगे सुभिक्ष का संकेत मिलता है। यदि श्रावण में कृत्तिका नक्षत्र में वर्षा हो तो आगे [5 By i | 5] EE | ड्र 

चौमासे में अच्छी वर्षा हो। | | | 
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श्री वि. सं. २०६४, शाक १६२६, श्रावण शुक्ल पक्ष ११ 


| समाप्ति] _ समाप्ति समाप्ति- [समाप्ति प्र. अं. | श. | मु. 
५2 । काल ष्ट ह| ४) 
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न सा ( १३ से २८ अगस्त तक, सन्‌ २००७ ई. ) 

| भा स्टै टा. | बु. शे. अस्त हैं। शु. २३ अग. से पूर्व में दृश्य हो 
जाएगा। सायं गु. और प्रातः मं.-दोनों याम्योत्तरवृत्तासन्न 
होंगे। 


:|रा. अं क. वि 
३ २५५५ ४९ 
३ ९६ ५३ २६ 
३२७५९ ४ 
३ |२८ ४८ ४३ 


मंगल गेहि. में २३/३४, वक्री नेष्व्यून धनि. १ में ४७/१८, 
चन्द्र दर्शन, मु. ३०, 

मधुश्रवा तृतीया, (संघारा तीज), भारत स्वतन्त्रता दिवस,(^) 
भद्रा ३५/५५ वाद, बुध मघा सिंह में २९/०३, 


जिल टि पट हस्त बज ३ २९ ४६ २४| भटा ८/१८ तक, सं. सूर्य मघा सिह में १३/ किक] 
(३२ ४०| ५ श. १३ ५७ चित्रा ४२ ४४| शु. ३६ हि क जयन्ती, हे 
३२ ३६| ६ र. २० ० स्वा. ५० ११।शु ४ १,४१ ४८ वक्री शुक्र आश्ले, कर्क में ३३/२२, Shi 

र ४ २ २९ ३२| भटा २५/५६ से ५१/३३ तक, गोस्वा. तलसीदास जयन्ती, 
४ ३ ३७ १७ | श्रीदुर्गाष्टमी, दूर्वाष्टमी, 3 ला 

४.४ | ३५ २ | राहु शत. २ ह केतु मघा ४ में ३३/२१, | अगस्त 

४ ५ २२४ वृध पू. फा में २०/१८, सूर्य सायन कन्या में २९/१२(C) 
४ ६३० ३८| भटा ८/१५ से ३८/३९ तक, पवित्रा एकादशी व्रत (स), 
IES वक्री यूरेनस पू. भा. १ में ४८/०४, 


प्रदोष ब्रत, शुक्रबाल्य समाप्त १ १/४२, 
भद्रा ३०/४२ से ५७/५७ तक, पंचक प्रारम्भ ३९/३ 
ज्ये. १ में ३३/२२, श्रावणी पणि ४ 


लोकभविष्यः- इस चाद्धमास में पांच मंगल एवं पांच ही चन्द्रवार हैं। 
“पञ्चभीमे महदृभयम्‌”- राजनीतिज्ञ एवं नेताओं के लिए यह समय 
कठिन है। प्राकृतिक प्रकोप किंवा कुछ भागों में भयंकर सूखे की स्थिति 
से सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस पक्ष में प्रतिपदा 
चन्दवारी होने से जनयनहानि हो एवं किसी देशविशेष के शासनतन्त्र में 
परिवर्तन के योग हैं;- “ श्रावणे शुक्लपब्बे घ प्रतिपच्वद्धयोगतः! जलशोर्ष 
प्रमानार्श छत्रमंग॑ तदादिशेतृ। ।”” 

ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षान्त में चन्द्रप्रहण मंहगाई का 


सूचक है। शेयर एवम्‌ वायदा बाजार तेज रहें, लेकिन गुड़, शक्कर में ८५८ 
मुछ भन्दा रहे, १७ अगस्त के करीब धान्दी, सोना, गुड़, खाण्ड, ५ ४२ |३५।२२ 
शक्कर, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि में तेजी; लेकिन दई में अच्छी £ a 


मन्दी आकर तेजी बने। २७ अगस्त के करीब रुई, सूत, सोना, 
चान्दी, चावल, धी तेज रहेंगे 

आकाश लक्षण;- अगस्त १३, १४, १६, १७, १६, २०, २२, २३, २९ को हि, प्र., जम्मू-काशीर, पंजाब 
, दिल्ली आदि के अधिकांश भागों में वषा के योग हैं। कहीं बाढ़ से भी हादि का समाचार मिलेगा! २८ अग, को कहीं बूंदाबांदी व बादलचाल हा 
र: यदि श्रावण शुक को वर्षा हो तो सभी प्रकार के धान्य उत्तम हों। 


RN 
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चन्द्रराशि - 


बु. 


|, शाक १६२६, 
ष्र i प्रातः पूर्व में दृश्य हो जाएगा 


ण्ड 


के पास और मं. को याम्य 


०० ० | चतुर्थी तिथिक्षय, 


Te जे 


।०८'०८ ०८ ०८.० ०८ ०९८ ०८1: 


०८ 


१९) ४ २३| भद्रा २६/०९ तक, 


२१ ० ४९ -. 
२१५९ ४ | भद्रा २५/१० से ५६/१ 
२२ ५७ २२| पिठोरी अमावस, 


1०८ ०८ ०८ ०८ ०९, 


०९ 


अगस्त्य उदित, (£) अजा एकादशी व्रत (स.), (7) उदित ४८/१५, शनि प्रदोष व्रत, 


। साय॑ 


० तक, 


पश्चिम की ओर हटा हुआ दिखाई देगा। प्रातः 
के आस-पास 


१४ १३ ५३| बुध कन्या में ४६/१३, सितम्वर प्रारम्भ, 
१५ ११ ५५| भट्रा ४३/१६ बाट, चन्द्रषष्ठी व्रत, 
(१६ ९ ५९| भट्रा १०/२२ तक, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (ट) 

१७ ८ ६ | मंगल मृग में २५/५२, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (D) 
।१८। ६ १३| भद्रा ५७/२९ वाट, श्रीगुग्गा नवमी, 


२३ ५५ ४३) कुशोत्पाटिनी अमावस, भौमवती अमावस, 
बहुला चतुर्थी, गणेश (संकष्ट) चतुर्थी (चन्द्रोदय २० घं. ३० मि), (0 (रोहिणी योग) (स्मा- गृहस्थियों के लिए), (२२ घं. ३६ मि.)(D) ( वैष्णव= संन्यासियों के लिए), 


११ सितंबर 


दू प 


(१३ १५ ५३| भद्रा ४/१६ तक, पंचक समाप्त ४७/५१, सूर्य (3) 


(२० २ ३५| शनि मघा ३ में ३५/३३, प्लूटो मार्गी ३५/४२, (£) 
EY बुध हस्त में ०/४८, शुक्र मार्गी ३९/०४, शनि (F) 


से कुछ 


क्षितिज 


पञ्चवाराश्चेज्जायन्ते च निरन्तरम्‌। प्रजानां सुखमत्यन्तं सुभिक्षं च 
प्रजायते।।” पत्तारम्भ में ही बुध का उदय देश के किसी प्रान्त में 
किसी प्राकृतिक उत्पात का संकेत देता है;- “नोत्पात-परित्यक्तः 
चन्द्रजो व्रजत्युदयम्‌” ८ सितं. को शनिवारी शन्युदय कहीं 
यावनदेश के शासकों के लिए भयावह है। 

ग्रहचाल और बाज़ार का रुख:- पक्षारम्म में उड़द, मूंग, मोट, 
मसूर, अरहर तेज रहे। रुई में घटाबढ़ी होकर मन्दी; चन्दी मे 
भी मन्दी रहे। गूड, खाण्ड, सरसों एवम्‌ तिलहन में भी बाजार 
अस्थिर रहे, १ सितम्बर के करीब रुई और चान्दी में मन्दा; 


लोकभविष्यः- इस चान्द्रमास में पांच बुधवार हैं, जो कि देश में कण्डली अमा मंगल, प्रातः ५ घं.३० मि. (1.5.1.) 
सुख एवं जनता में घनघान्यसमृद्धि के सूचक हैं;- “ बुधस्य ७ सूर्योदय 


२२ 
४२३ 
_४२ | १४ | 


३। नन 


अनाज कुछ तेज; अन्य व्यापारिक वस्तुओं में बाजार का झुकाव 
मन्दे की तरफ रहे। ७ सितम्बर को गेहूं आदि अनाजों में मन्दा, 


5 ट तेल, कपास आदि में तेजी बने। 
आकाश लक्षण:- अगस्त २०, ३१; सितम्बर १, २, ३, ४, ७, ८, ६ को नेपाल, सूरत, दार्जिलिंग, विंध्यप्रदेश एवम्‌ उ. प्र. के कुछ भागों में कहीं बादलचाल व bs 
विचार:- यदि भाद्र. कृष्ण तृतीया को बादल हों तो अनाज के स्टॉक से आगे छठे मास में लाभ हो!) 
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चण्डीगढ़ ( १२ से २६ सितम्बर तक, सन्‌ २००७ ई. ) 
चन्द्रराशि - स्पष्ट सू क्षिणगो 
डा $ यीन र्य दक्षिणायन, दक्षिणगोल, शरद्‌ ऋतु। 
समाः : प्रवेशक ग: पनन जलन SE कलल हु जक 
।समाप्ति- प्र. | अ. |श.. ल भा. स्ठै. टा. | सासं बुः पश्चिम क्षितिज से ऊपर आर शु. पश्चिम कपाल म॑ 
| | दियासर्यस्तत।॒ [| होगा। प्रातः शनि पूर्व क्षितिजासन्न और उस से ऊपर शु. चमकता 
रा. अं. क. वि.| दिखाई देगा। मं. इस समय लगभग याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा! 


। २५ ५२ २६|चन्दर दर्शन, मु. ३०, सूर्य उ. फा. में ४७/१२, (^) 
शु. ४५ ७ चित्रा ६० ० | ब्र. तै. २.१ | तुला | २६ ५० ५१ हरितालिका तृतीया, गौरी तृतीया, श्रीवराह जयन्ती, (8) 
'श. ५१ १६|चित्रा ० ३५ ऐं. ५७ २२| व. २; र ला २ से ५१/१६ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत) 
दद ३ २८ ४७ ४७।मंगल मिथुन में ३८/३३, ऋषि पंचमी, 
,२९ ४६ १७ सं. सूर्य कन्या में १२/२१, मु. ४५, पुण्यकाल (0) 


१२ से ४०/ ०१ तक, श्रीराधाष्टमी(टिखें पृ. ९० ),(5) 


श्रीचन्द नवमी (उदासीन सम्प्रदाय महोत्सव), 
भद्रा ४२/ ४८ बाट, बुध तुला में २४/२२, 


मद्रा १९/५० तक, सूर्य सायन तुला में २२/४२, (२) 
पचक प्रारम्भ ४/४१, सोम प्रदोष व्रत, 
| भद्रा ५५/२८ बाद, श्री अनन्त चतुर्दशी व्रत 
०० ० |चुर्दशी तिथिक्षय, छठ + 
१ १ [ भद्रा २६/२७ तक, प्रोष्ठपदी श्राद्ध, पूर्णिमा श्राद्ध (5) 
2 साम उपाकर्म मेला बाबा गुसाई आणा (कुराली) प., (8) रमजान मु. प्रारम्भ, (€) कलंक चतुर्थी (चन्द्रदर्शन निषिद्ध) (चन्द्रास्त २० घं. As मि.), सिद्धि विनायक ब्रत, हरितालिका चतुर्थी, 0)) २८/२० तक, बुध चित्रा में 
सूर्यषष्ठी व्रत, (£ ) श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ, (£) विषुव दिन, दक्षिणगोळ प्रारम्भ, पद्मा एकादशी व्रत (स.), श्रवण द्वादशी (विष्णुनृंचल योग), श्रीवामन जयन्ती, शक आश्विन प्रारम्भ, (0) श्रीसत्यनारायण व्रत, 
लोकभविष्यः- इस पक्ष में मंगल मिथुन राशि में आकर पूर्णिमा बुध, प्रातः ५ घं.३० मि. (1.5.7.) 
मकर राशि पर शक्तिपात करेगा। मकर भारत की राशि २६ सितम्बर 
है। सिंह राशिस्थ शनि प्रघाननेतृत्व के लिए कठिन 
परिस्थिति का सूचक है। संयुक्त-शासकदलों में विघटन के 
भाव शासनतन्त्र फे लिए भयावह परिस्थिति बना सकते हैं। 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः-मासारम्म में रुई, कपास, 
सूत, सोना, चान्दी, घी, तेल, तिलहन तेज रहें। १६ 
सितम्बर के करीब गुड़, खाण्ड, शक्कर, अलसी, तांबा 
और लालरंग की चीजों में खास तेजी का योग है। शेयर- 
बाजार मन्दे रहे, २२ सितम्बर के बाद पक्षान्त तक 
बाज़ार अस्थिर रहेंगे। 


४८६६१ २८६४ ६ 
४८|२२। १५ | ४७| १३|३१|५८ 
| | मा. . मा. मा. व. 
आकाश लक्षणः- सितम्बर १६, १७, २२, २३ को 


nA [इडः 
आसाम, बंगाल, नेपाल, भूटान व काश्मीर में कही वायुवेग के साथ वर्षा हो। उत्तरी भारत में गर्मी >> 
४ (ह | का प्रभाव क्षीण होगा और मौसम में बदलाव अनुभव होगा। EF कीं 
| शकुन विचारः भाद्र, शुक्ल पूर्णिमा को यदि आकाश निर्मल रहे तो गेहूं, जी, चना, चावल के स्टॉक से आगे लाभ मिले। 


Ss 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
ty 


१ a चि 9-9>-4०-£ २3 सिमर से म जन्नत 

चण्डागढ़ | स्पष्ट सूर्य बर सं ११ अक्तूबर तक, सन्‌ २००७ 

भा. स्टै. टा. | प्रात: पधं. ३०मि दक्षिणायन, -वकषिणगोल शरद तात ` | | 01) 
स्टै. टा. | सायं बु. पश्चिम क्षितिज के पास और गु. पश्चिम 


सूर्योदय सूयस्त ` ` |कपाल में होगा। प्रातः श. शु पूर्व में परस्पर आसन्न 
. धं. मि.| घं. मि.|रा. अं. क. बि.| और मं. पूर्व कपाल में होगा! 


५ ९ ३२ ५१|सूर्य हस्त में २५/४३, श्राद्ध (महालय) पक्ष प्रारम्भ (५) 
५ १० ३१ ४१|भद्रा ५५/२३ बाद, पंचक समाप्त ९/४१, वध स्वा (8) 


५ ११ ३० ३२|भद्रा २१/०० तक, गुरु ज्ये. २ में ९/०४, शुक्र (0) 


चन्द्रराशि - 
प्रवेशकाल 


0५4 


| 
$ 


| 91|4 ८5६० 


५ १२ २९ २६|मंगल आर्द्रा में २१/३१, पंचमी का श्राद्ध 
| ५ १३ २८ २२|भद्रा ५९/२५ वाट, पष्ठी का श्राद्ध, अक्तूबर प्रारम्भ, 
॥०.० ०. ० षष्ठी तिथिक्षय 
। | ५ १४ २७ २० | भद्रा .२७/ ०७ तक, सप्तमी का श्राद्ध 
५ १५ २६ २२ श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त, अष्टमी का श्राद्ध, 
1५ १६ २५ २४ |नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध 

१७ २४ २९|भद्रा २०/४३ से ५०/५२ तक, शनि मघा ४ में ()) 
५ १८ २३।३७।इन्दिरा एकादशी व्रत (स.), एकादशी का श्राद्ध 
५ १९ २२ ४७ द्वादशी का श्राद्ध, संन्यासियों का श्राद्ध 
(| ५ २० २१ ५९|भद्रा ५९/४६ वाट, त्रयोदशी का श्राद्ध, सोम प्रदोष व्रत, 
५ २१ २१ १३|भट्रा ३२/१२ तक, शस्त्र-विष आटि से मृतों का (४) 
५ २२ सूर्य चित्रा में ५७/५२, गजच्छाया पर्व, चतुर्दशी / (7) 


- १० १२| हस्त ९ ११| ऐ. ८ १९|ना. १० १२| २५ ११ १९ २८ ४२ ४६| ६ २६।१७ ५२| ५ २३ १९ ५०|मातामह (नाना) का श्राद्ध, महालय श्राद्ध समाप्त 
4) प्रतिपदा का श्राद्ध, (8) में १७/४८, द्वितीया का श्राद्ध (©) मघा सिंह में ४५/२७, तृतीया /चतुर्थी का श्राद्ध, ()) ४७/००, दशमी का श्राद्ध, (F 
अष्टमी बुध, प्रातः ९ घं.३० मि.(1.5.7.) लोकभविष्यः- इस चन्द्रमास में पांच गुरुवार हैं। शुक्र सिंह 

३ अक्‌ राशि में आकर शनि के साथ राशिसम्बन्ध बना रहा है। मंहगाई 
उत्तरोत्तर बढ़ेगी। कहीं राजनैतिक एवम्‌ साम्प्रदायिक उपद्रव 
उग्ररूप धारण कर सकते हैं। आश्‍विन कृष्ण तृतीया को 
शनिवार होने से अग्निकाण्ड से हानि का भी योग बनता है 
“आश्विने हि तृतीयायां यदि भौम- शनैश्‍चरौ। तदा त्वग्निभयं 
विद्यादथवान्न-महर्घता।।” 
ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षारम्भ में अनाज, गुड़ 
खाण्ड, कपास, सूत, हरड़, हींग, धनिया, हल्दी और नमक 
तेज हों। २६ सितम्बर को अनाज, गुड़, खाण्ड में तेजी। 
चान्द, रड में पहले तेजी बाद में मन्दी। ५ अक्तूबर से 
अनाज, घी, गुड़, खाण्ड, नमक तेज रहें। 
> | आकाश लक्षण:- सितम्बर २७, २८, २६, ३० और अक्र ५, ६ को उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, श्रीलंका, आसाम एवं बंगाल में वर्षा के योग हैं। 
उत्तरी भारत में कहीं बादलचाल व खण्डदृष्टि हो। 
शकुन विचार:- यदि आश्विन कृष्ण दशमी से द्वादशी तक बादल गरजें, बिजली चमके तो गेहूं आदि अनाजों के स्टॉक से आगे लाभ मिले। 
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| ३१. | श्वि. २८ | ३६ | व. | २० (५९ 


|) एकादशी व्रत (स), (0) ४५/३०, हेमन्त 


२४ को हि, प्र., जम्मू-काश्मीर, पंजाब 


¢ 
ae 


पूर्वी लंका एव एवं उ. प्र. के कुछ भागों में वायुवेग के साथ बौछारें पड़ने का योग है। इस पक्ष में हि. प्र., उत्तर- 
पूर्व लंका एवमू चिरापूंजी में अच्छी वर्षा होगी 


शकुन विचारः- यदि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आकाश मेघाछन्न हो तो धान्य के स्टॉक से आगामी चैत्र मास में लाभ मिले। 
कोको फक उ) उः न 
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तारीखें | चन्द्रराशि - | चण्डीगढ ( हे से २६ अक्तूबर तक, सन्‌ २००७ ई. ) 
तारीखे राशि छ स्पष्ट सूर्य दक्षिणायन, दक्षिणगोल, शरद्‌-हेमन्त ऋतु। 
समाप्ति थु | | प्रवेशकाल भा. स्टे टा.. | प्रात: ५घं. ३०मि. बु Pr को उ निरा त्य जाएगा कप लपा 
।समाप्ति-| प्र. अं. | श. | मु. | भा. स्ट. टा. [3- १७ अक्तू. को पश्‍चिम में लुप्त हो जाएगा सायं 
13 ति | सूर्योदय | सूर्यास्त | गु. पश्चिम कपाल में दिखाई देगा। प्रातः श. शु. पूर्व में 
ह| | घ. प. | घं. मि. | घं. मि. | रा. अं, क. वि. | परस्पर आसन्न और मं. याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। 


६ २६ ९७ ५१|५ २४ १९ ९ [बुध वक्री ७/४७, शारद नवरात्रारम्भ, (A) 
६ २७ ९७ ५०| ५ २५ १८ ३२|चन्द्र दर्शन, मु. ३०, 
६ २८ १७ ४९| ५ २६ १७ ५६|शव्वाल मु. प्रारम्भ, 
च.. ¦ ।|६,२८|१७।४८| ५ २७१७ २३|भद्रा १/४५ से ३४/४७ तक, 
घनु ।४५ १०। ६ २१/१७ ४७ ५ २८ १६ ५२ शुक्र पू. फा. में ५६/३३, उपांगललिता व्रत, 
धनु | ६ ३०|१७ ४६ | ५ २९ १६,२२|सं. सूर्य तुला में ४१/२७, मु. ३०, पुण्यकाल (8) 
,५| धनु, ' |६ २०/१७४५ ६।०।१५५४/भद्रा ४७/५३ वाद, श्रीसरस्वती पूजन, 
मकर ११ १२| ६ ३११७ ४३| ६ | १ १५ २९|भट्रा १८/३६ नक, गुरु ज्ये. ३ में ४३/१२, दुर्गाष्टमी (0) 
६ ३२१७ ४२/६ | २ १५ ३ [महानवमी (पूजा/ बलिदान के लिए), सरस्वती विसर्जन (0) 
६ ३२/१७ ४१/६ | ३ १४,४१ पचक प्रारम्भ २८/३४, श्री विजयादशमी (दशहरा), (5) 
DRE al ६ २११७ ४० ६ , ४ १४ २० |भद्रा १४/०९ से ४१/५५ तक, भरत मिलाप, पापांकुशा (7) 
ब. | < ,४६| ७ २३ का.) १० | गीन ,३६|१०| ६ ३४१७ ३९६ ५ (१४, ° |वक्री बुध चित्रा में ३६/००, सूर्य सायन वृश्चिक में (6) 
. १ ।४६| ८ २४, २ ११ मीन | ' |६ ३५१७ ३८| ६ | ६ १३ ४३|सूर्य स्वा, में २३/४०, राहु शत १, केतु मघा ३ में (+) 
व. | १८।५९| ९ २५ ३ _ १२ ६ ३५|१७।३७| ६ ` ७ | १२२७ भट्रा १८/५९ से ४४/११ तक, पंचक समाप्त ३६/२०, () 
ब.! ९ |२३|१०(२६ ४।१३| मेष  । |६ २|१७३६| ६ ` ८ | १३/१५|महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, कार्तिकस्नान प्रारम्भ, 


(^) घटस्थापन, (8) मध्याह्न के बाद, बुध पश्चिम में अस्त ४२/५७, श्रीसरस्वती आवाहन, (८) महाष्टमी, सरस्वती बलिदान, (0) नवरात्र समाप्त, (६) आयुध पूजा, अपराजिता पूजन, सोमोल्लयन, 
तु प्रारम्भ, शक कार्तिक प्रारम्भ, (1) २५/५२, प्रदोष व्रत, (|) कोजागर व्रत, श 


पूर्णिमा, श्रीसत्यनारायण ब्रत, 


लोकभविष्यः- इस पक्ष के मध्य में तुलास्थ सूर्य वक्री बुध के 
साथ मेल करता है। ये दोनों शनि की विशेष दृष्टि में हैं। 
नीच सूर्य पर शत्रु ग्रह की दृष्टि शुभंकर प्रतीत नहीं होती। 
विश्व में कुछ अघटित घटनाचक्र चलेगा। प्रधान नेताओं के 
समक्ष विशेष उलझनें उपस्थित होंगी। 

प्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्भ में वायदा बाज़ार 
अच्छे तेज रहेंगे। १६ अक्तूबर के करीब अनाज, रुई और 
चान्दी में मन्दा आकर तेजी हो। १८ अक्तूबर को बाज़ार 
का रुख बदले। १६ अक्तूबर को चान्दी में मन्दी और 
अनाजों में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। २४ अक्तूबर को 
तेल, तिलहन, गुड़, खाण्ड, सीना, चान्दी में तेजी बने। 

आकाश लक्षण:- अक्तूबर १२, १६, १9, १८, १६, २३ एवं 
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चन्द्रराशि - | चण्डीगढ | स्पष्ट सूर्य 
प्रवेशकाल | भा. स्टै. टा. प्रातः ५घं. ३०मि. | 
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लोकभविष्यः- ३० अक्तूबर को वक्री बुव कन्या में आकर उदय हो 
रहा है। नवम्बर के प्रवम सप्ताह में शुक्र नीच राशि में एवं बुव फिर 


से तुला में आकर शनि की नजर में आ जाता है। २७ अस्तूबर से 
लगभग १५ दिन में किसी उग्रवादजन्य विस्फोट आदि घटनाविशेष से 
किसी बड़े शहर में जनवनहानि की आशंका बनती हे! 
ग्रहदाल और बाज़ार का रुखः- ३० अक्तूबर को रुई और चान्दी 
में पहले मन्दी, बाद में तेजी बने। जो, गेहूं, चना, गुड़, खाण्ड और 
हल्दी, लालमिर्च तवा तिल में तेजी। १ नवम्बर को बाजारों का रुख 
<. | बदले, अनाज, सोना तेज रहें। मूंगफली, कपूर, चन्दन, रुई, चान्दी 
३ म. का घटाबटी रहे, ३ नवं. को चान्दी में घटाबढी के बाद तेजी; रुई, 
| गुड़, खाण्ड, सोना तेज व चावलों में विशेष तेजी का झटका बने। 
आकाश तक्षण:- अक्तूबर ३०, ३१ एवम्‌ नवम्बर १ से ४ तक | 


(७ 0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


' ११ १२,४४ श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, करक चतुर्थी (करवा चौथ) (^) 
१२ १२ ३९ |वक्री बुध कन्या में २३/०४, शुक्र उ. फा. में (8) 


भद्रा २२/५७ से ५१/४८ तक, नेप्व्यून मार्गी ५३/३७, 
बुध मार्गी ५४/३३ अहोई अष्टमी (पं) , नवम्बर प्रारम्भ, 


१६ १२ ३९|भट्रा ५३/४६ वाद, शुक्र कन्या में ६/१२, 
५/२७ तक, बुध तुला में ३०/३१, 
रमा एकादशी व्रत (स.), 

सूर्य विशाखा में ४३/४२, गुरु ज्ये. ४ में ५/४०, (0) 
द्रा ४१/४५ वाट, धन त्रयोदशी, प्रदोष व्रत, 

२१ १३ २५ भद्रा १८/५५ तकः, नरक चतुर्दशी, श्रीहनुमान्‌ जयन्ती (0) 
प्लूटो मूल २ में २१/४०, दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी (£) 


( २७ अक्तूबर से € नवम्बर तक 106 

दक्षिणायन, दक्षिणगोल, न था धी” 
३० अक्तू, से बु. पूर्व में दृश्य हो जाएगा। साय ह) 
पश्चिम में होगा। प्रातः शु. श. पूर्व कपाल में और भ॑. 
पश्चिम कपाल में दिखाई देगा। 


(चन्द्रोदय २० घं. ११ मि.) (देखें पृ. ९० ), (8) ५१/२२, बुध पूर्व में उदित ३७/४८, (©) गोवत्स द्वादशी, (2) (ूर्वारुणोदय वाली) (उ. भा.), (£) पूजन, श्री महावीर निर्वाण दिवस (जैन), 


अष्टमी शुक्र, प्रातः ९ घं.३० मि.(1.5.1.) 
२ नवम्बर 


| अमा शुक्र, प्रातः ९ घं.३० मि.(1.5.1.) 


६ नवम्बर 


सू. चं. | मं. | बु. | गु. | शु. |श. | रा. कि 


हट -|१७|२०|४६|९८| २३ | २२| ०६| 93 | ११ 


६ 
रे 

19३ | ४८| १२ | २३|१४| ६ | ७ | १० | १० 
| ४२|२७|२१| ३ 
६ 


६६२६७ [९ ४ १०| ४ 
२२| ११ | १८ २७ ६ १३६ | ६ 

९८|४२| १८ | ४१ ४१ 
३|१२|६४| ४ | ३ | ३ 


६०|७११| ४ | 


| _|मा.|मा.|मा.|मा.|मा.|व.|व. 


| |उ.।|उ.|उ.|उ.|उ.|अ. 


में कहीं बादलचाल एवं खण्डवृष्टि होगी। हि. प्र. एवं काश्मीर के उन्नत शिखरो पर कहीं हिमपात हो, उ.मा. में शीत [० | [3० | 5० [3० नारि | ० | 6४ 


| =! |: | | ~| | | कटे 

ME... SW त दह ँ (६ हक कि हिट 

सूय क चारा ओर परिवेष दिखाई दे तो सरसों, तिल, तेल तेज होंगे; शीघ्र ही स्टॉक मे निःसंदेह लाम होगा। दीफवली | | षट | i । र | । ह | 
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सू ( १० से २४ नवम्बर तक, सन्‌ २००७ ई. ) 
हक सू दक्षिणायन, दक्षिणगोल, हेमन्त ऋतु । _ 
.३०मि. | कर न कळ जस्स उ 
पक्षान्त में बु. पूर्व में दीखना बन्द हो जाएगा। सायं गु. 


स्त| भा. स्टैं. टा. [पश्चिम में, प्रातः शु. पूर्व में, श. पूर्व कपाल में और मं. 
मि.|रा. अं. क. वि.|पश्चिम में दिखाई देगा। 


अन्नकूट, गोवर्धनपूजा, बलिपूजा, गोक्रीडा, 
| द्र दर्शन, मु. ३०, बुध स्वा. में ४९/२२, यम द्वितीया, 
६ २५ १४ ३७ शुक्र हस्त में ३०/०६, शनि पू. फा. १ में ४/२८, (A) 
६ २६.१५ ० भद्रा ४३/५६ बाद, 

६ RRs) १५।२३ भद्रा १६/१४ तक, बालदिवस, ज दि. श्री जवाहरलाल (8) 
६ २८ १५ ४८|मंगल वक्री १७/३७, सूर्यषष्ठी व्रत, 


२० २९ वृश्‍चि. | 
२७ १२ २१ जि.) धनु ५९ १४| ६ ५० 
३१ २८| ग. ११ ३८|२८ १३ ।२२ २| धनु 
, ३२ ३ |वि. १६ १४।२९ १४ २३ ३ | धनु ' 
३१ ५२|बा. १९ ५२| ३० १५ २४ ४ | मकर रू २२ 


3... SS 


तै. २२ १३ मा.१ १६ २५ ५|मकर, ६ (२९ १६ (१५|सं. सूर्य वृश्चिक में ३९/५५, मु. ३०, पुण्यकाल (ट) 
२३ ०३| २ १७ २६ ६ ७ ०११६ ४३|भद्रा २३/०३ से ५२/३६ तक, पंचक प्रारम्भ ४७/१६, 
| ३ १८ २७ ७ ७ | १ (९७ १३ |श्रीगोपाष्टमी, 
&.|१९)२८ ८ ७ २ १७ ४३|सूर्य अनु. में ५८/०७, अक्षय नवमी, कूष्माण्ड नवमी, 
५२०२९ ९ १९७, ३ १८ १४ भद्रा ४१/३३ बाद, भीष्मपंचक प्रारम्भ, 
१| ६ २१. ३० ।१० ७.४. १८ ४७ भद्रा ८/२२ तक, बुध विशाखा में ९/४०, गुरु (0) 
५५|बा. | ७. २२ मा. | 


११ 


“१२ 


७० ०७० 


जिल्काद मु. प्रारम्भ, (8) नेहरु, (2) मध्याहून के बाद, (0) मूल १ धनु में ५५/१५, देवप्रबोधिमी 
र्व में अस्त २/२५, कार्तिक पूर्णिमा, श्रीसत्यनारायण ब्रत, श्रीगुरु नानक जयन्ती, कार्तिक स्नान समाप्त, भीष्मपंचक समाप्त, 


- पक्षमध्य में मंगल वक्री हो रहा है। सूर्य वृश्चिक कण्डली 
राशि में एवं २२ नवम्बर को प्रातः गुरु धनु राशि मे आकर फुण्डली सूर्योदय 


मेदिनी ग्रह प्लूटो के साथ मेल करके मंगल के साच समसप्तकयोग 
बनाएगा। जन-जीवनोपयोगी वस्तुओं में भारी तेजी से जनता में 
शासनतन्त्र के प्रति आक्रोश बढ़ेगा! गुरु-मंगल का समसप्तक 
अनावृष्टि एवं रोगादि से जनता में परेशानी पैदा करेगा;- “क्रूराणां 
सह सीमीश्व यदि स्यात्‌ समसप्तकम्‌। अनावृष्टिस्तदा श्लेया 


२४ नवम्बर 


चमु | शु. श. रा. कि. 
£ 


द ४ 1१०। ४ 
७ |२८|१9|२४| ० |२२|१३| ८ | ८ 
२० | ४१ | ५७| १9 | २६ | ४३ | ५६(२२|२२ 

२४ | ११ | ४७ ५६५६ 


ल” जच क RE 
ग्रहधाल और बाजार का रुखः- अनाज, तेल, , सोना 
आदि तेज; रुई, चान्दी, गुड़, खाण्ड, शक्कर में घटाबढ़ी चले। १४ हि ७ |६३| १३ ६८| २ 
नवं, को रुई, चान्दी, सोना, अलसी, लालमिर्च, गुड़ में अच्छी तेजी ५० १७।०६(०६ | ४४ 
बने। २१ नवं, के बाद बाजारों में अचानक मन्दे का योग बनेगा। «मा. मा. र 
गुड़, शक्कर, कुल्य, मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा, सोना, चान्दी में ,|उ. उ. रे 
काफी मन्दा आ सकता है। आकाश लक्षण:- नवम्बर ११, १२, १५, १६, २१ एवम्‌ २२ को जम्मू-काश्‍मीर एवम्‌ हि. प्र. में जोरदार हिमपात | ० |० | २० | | ७ 
ह के समाचार मिलेंगे। उत्तरी भारत में भी कहीं बादलचाल, बूंदाबांदी एवम्‌ खण्डवृष्टि के योग हैं [र ० 
हकुन विचारः” कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य के चारों तरफ परिवेष (घेरा) दिखाई दै तो तेल के स्टॉक से आगे लाभ मिलता है। 
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३ वामा रि गफ “भयन, दक्षिणगोल, हेमन गना ऋण क धा 

` अस्त है। सायं गु. पश्चिम क्षितिज पास दिखाई 
देगा। प्रातः शु. पूर्व में, श. र हर पूर्व की 
ओर हटा हुआ तथा मं. पश्चिम में दिखाई देगा | 


४, शाक १६२६ मार्गशीर्ष 


१५-३१) {gan d ९९१५ i स्पष्ट 


शत 


कौ. २३ ०४|१० २५ ४ १४ मिथुन,५९ ४१ 
. १४ २५११ २६ ५ १५ मिथुन 


G 


| ९ । २१,५१|भट्रा ४०/४३ बाद, 


वि. | २७, ६  १६।मिथून। _, ७ १० २२,३२| भद्रा ७/०२ तक, बुध वृश्चिक में ३६/००, (4) 
. १ १९।१३ २८ ७ १७| ककं | ३ ३३ ७ | ११,२३१५ 
०,.०|० ०.० ०| ०.० ५ ० ' ० ' ०. ० (पंचमी तिथिक्षय, 
कि ८२|ग. रू ५११४ २९ ८ १८|कर्क। ` ७ १२ २३ ५९|भद्रा ५६/०५ बाद, बुध अनु. में ४३/४२, 
४१ वि. २६ २४|१५ ३० ९ १९ | सिंह १७ १३ ७ १३,२४ ४५ भट्रा २६/२४ तक, शुक्र तुला में १८/००, 
, | बा. २८ ०५| १६ दि.१ १० २०| सिंह ७ १४,२५ ३३|श्रीकालाष्टमी (भैरवाष्टमी), दिसम्बर प्रारम्भ, 
तै. २ २६१७ ७ १५ २६ २० 
७ १६ २७/१०|भद्रा ३६/३५ बाद, सूर्य ज्ये. में ८/३३, 
७ १७ २८ २ |भट्रा ९/२३ तक, 
७ १८ २८ ५५|उत्पन्ना एकादशी व्रत (स.), 
७ १९ २९ ४९गुरु मूल २ में ५५/४५, शुक्र स्वा. में २/१५, प्रदोष व्रत, 
७ २० ३० ४४|भद्रा २८/३७ वाद, गुरु वार्धक्य प्रारम्भ १७/५२, 
७ २१ ३१ ४१|भद्रा १/३६ तक, वुध ज्ये. में १३/५८, 


७ 
२४ 
४; 
०्ट 

0 


4) श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
अष्टमी शनि, प्रातः ९ इं.३० मि.(1.५.7.) 
१ दिसम्बर 


स्‌. [चे. मे. बु. गु. [शुः जञ. [रा के. 


२|७।|५|६|४|१०| ४] BR 
१६१ 91% ड 
2 ९६१४३१६ ० | ० 
१३२९ जे हि ४३ ४३) 


लोकभविष्यः- इस चान्द्रमास में पांच रविवार है, कहीं दुर्भिक्ष कण्डली | अमा प्रतः ५ इ ल 
की स्थिति बने, कहीं मुस्लिमराष्ट्र व राष्ट्रविशेष में च्य सूर्योदय Big कं ‘€ 0७० भिन 
सत्ताहस्तान्तरण का योग बने। लेकिन भारतीय जनता के ब 
हितार्थ शासनतन्त्र नई योजनाएं बनाएगा। पां र ळक खु. च. च.|म. | बु. | गु. | शु. | श.|रा.|के. 
कर, > 7 9 | | | | 

पाने के लिए कुछ पग उठाने पड़ेंगे। इस पक्ष में तिथिवृद्धि | ७ | ७ |२|७ |< | ६ | ४ | १० | ४ 
एवम्‌ तिविक्षव का होना मंहगाई पर नियन्त्रण का संकेत देता |२२|१४|१४|१७| ३ [१० १४ ७ [७ 
हे;-“ जेहि पखवाड़े तिथि घटे वाही में बढ़ जाय। सभी वस्तु 
मन्दी बिके मंहगाई घट जाया।” 


[३२२४ ३२ | ४६ | ४७| ३ [२६३४ ३६४ 
[४०|२०| ९६ ३५ | १० | २७।३७ | १७ | १७ 


RE १२६६ २/३ | ३ दा 
हु the 391 अहचाल छ्न बाजार का रुखः- २७ नवं. को घी, तेल, (६०७२३ १६।६४। १३७०) वर्ग कच 
1 बममा मा मावि न सरसों, रुई, चान्दी तेजा ३० तारीख को रुई, चान्दी और (६८३६! ३२।०२|३७| ३४ (०७ 9१ | 9१ 
1113 el सोने में घटाबढी के बाद तेजी बने। ६ दिसंबर के करी A ना थिमि 
'अ.!उ. उ. उ. अ. अ. र $ करीब | | _1व. मा. मा. मा. मा. व. | व. 
| 


॥ 1 ौ गुड़, खाण्ड तेज; कुल्थ, मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा, सोना 
| चान्दी में कुछ मन्दा रहे! आकाश लक्षणः- नवं ः wu. 
छुछ मन्दा रहे! आकाश लक्षण: नवंबर २७, २८, ३०; दिसम्बर ३, ६, ७ और ८ को उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट 


| _|उ.|अ.|उ.|उ.|उ.|अ.|अ 
थिम + पुच लने तस 


२० | ० | ०० |॥४|०१ | ०” | 


% छ| iE; MN छ्‌ | जाएगा। कही वायवेग ३ र | | 50 [07 | ०५ [oe [oe | ० |e [or 

६ मट छ| है प्र | टु टि | में आ जाएगा। कही दायुदग क साथ खण्डवृष्टि व धुन्ध का वातावरण बने। Te ष्ट | 5 बि ॥ | घ्र | नु | हर 
ws विचार:-:- मार्ग. कष्ण चतुर्दश देशी किंवा अमावस वाले दिन + Re. भ्र EE? ह If | Es) डर JE 
i शकुन न” 1. कण चतुदशा किया अमावस वाले दिन वादल हों तो अनाजों में शीघ्र तेजी आती है। | | | | | । 1 "| 
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चन्द्रराि स्पष्ट सूर्य ( १० से २३ दिसम्बर तक, सन्‌ २००७ ई. ) 
Sib a दक्षिण-उत्तरायण, दक्षिणगोल, हेमन्त-शिशिर ऋतु । 
प्रवेशकाल Ml InN क) परक फक 20 दु 
_ | भा. स्टॅ. टा. |बु अस्त है। गु. भी पक्षारम्भ में ही पश्चिम में अस्त हो 
जाएगा प्रातः पूर्व में शु. और याम्योत्तरवृत्त के आस-पास श. 
. रा, अं. क. वि.|टोगा। इस समय मं. पश्चिमी क्षितिज में डूबने को होगा। 


छर चा ३० | ज्ये छ ६ |शू छ ३कि १२ १५|२५ १० 


392098) 188 ह! ky २३ ३३ २७ गुरु अस्त १७/५२, 
(९1२ मं. ४८ २७| मूल १८,३४| ग. ४१ १४|बा.. १६ ३० 


२४ ३४ ३७|चन्द्र दर्शन, मु. ३०, गुरु अस्त 
२५ ३५ ३७|जिल्हिज मु. प्रारम्भ, १० दिसम्बर 
(२६ २६ ३८|भद्रा २२/३२ से ५३/३५ तक, 


पचक प्रारःभ ०/५४, स्कन्द (गुह) षष्ठी, चम्पा षष्ठी, 

छ २२३८) रात. '४५|भट्रा ५२/३८ वाट, सं. सूर्य मूल धनु में १५/२५, (^) 

~ |च. ४९ ६ २६ पूभा., ३०१% ७ (४० ४९|भद्रा २१/०३ तक, शुक्र विशाखा में १९/४०, ` 
३|९ म. ४४ । 

९ ४९ ९५९।पचक समाप्त २४/३३, शनि वक्री ३०/५२, 

३ ४४ ० [भद्रा ५/२० से ३१/४६ तक, श्रीगीता जयन्ती, (8) 

। ` ४ गुरु मूल ३ में ३२/४३, प्रदोष व्रत, 

।५ ४६ ९ [सूर्य सायन मकर में १०/४५, उत्तरायण-शिशिर (0) 


AAA « « «८ «८ 6८6८6८6८८6 6 


६ ४७ १६ |भद्रा ६/४२ मे ३२/३६ तक, श्री दत्तजयन्ती, (0) 
| ० ०० [पूर्णिमा तिथिक्षय, 


© 


A) मु. १५ 
टमी चन लोकभविष्यः पक्षारम्म में ही गुरु अस्त हो रहा है। किती प्रान्त 
व देशान्तर में दुर्भिक्ष की स्विति से जनता स्वानान्तरण करने पर 
विवश हो सकती हि “ गुरु-शुक्रोदयश्चास्तो यदा वै मार्गमासके। 
देशान्तरं च गच्छन्ति तदा छुतृपीडिता; जना” १६ दिसम्बर को 
शनि वक्री हो रहा है, मंगल भी वक्री ही है। मानादि दुर्घटना 

एवम्‌ उग्रवादजन्य कष्ट संभव है। 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्भ में रुई, शेयर 
बाज़ार और व्यापारिक वस्तुओं में तेजी। १६ दिसं. को 
रुई, कपास, तिल, तेल, सोना, चान्दी तेजा १६ दिसं. के 
करीब बाजारों में घटाबढ़ी; अनाज मन्दे; सोने में विशेष 
मन्दा आ सकता है। आकाश लक्षण:- दिसं. १०, 
अ., £-- १६, १७ और १६, २०, २१, २२ को उत्तरी भारत में Fd 
«| भयंकर शीतलहर चलेगी। कहीं शीतलहर से जनहानि के समाचार भी मिलेंगे। कहीं वायुदेग के साथ खण्डवृष्टि और धुन्ध के वातावरण से यातायात #४ | २० 
द्ध हो! शकुन विचारः-यदि इस पक्ष में धनिष्ठा नक्षत्र के समय मेष गर्जे तो संक्रामक रोगों से जनता परेशान हो। यदि इस पक्ष में इन्धयनुष दीखे 
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चन्द्रराशि - 000 द पेश एन सनु २००८ ई. तक, हे 10 
वकील है दारणाइरँतरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु 
ः वेशकाल प्रात: ५पं. ३०मि. |. व कणा शशिर ऋतु। 
समाप्ति) प्र. | अ. | श. मु ४! ब्याक मा. स्टे. टा. | गग. से गु. पूर्व में दिखाई देने लगेगा। बु. घा पक्षानत 
3 | त [ में पाश्चम में दृश्य हो जाएगा। सायं मं. पूर्व क्षितिज में 
शु. पूर्व में और श. पश्चिम कपाल में होगा। 


,९ ५० ३२|भद्रा १२/४३ से ४०/२९ तक, राहु धनि. ४, केतु (4) 
१० ५१ ३९|श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


जा" है री केक 2 टि 
८१ ७८ . व, 


"शु 
शः 


८4८4७ 2, १4 


ऱ्य 
ms) 


लोकभविष्यः- इस चान्द्रमास में पांच सोमवार एवम्‌ पांच ब अमा मंगल, प्रातः ९ घं.३० मि.(1.5.7.) 
मंगलवार हैं। जनता में आनन्द-मंगल एवम्‌ धनधान्य ८ जनवरी 

समृद्धि रहे। पश्चिमी देशों में कहीं आन्तरिक अशान्ति एवम्‌ इ) I Co Ee लळा जता. 

प्रचान नेता को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े! सू] 24 | यु. श. रा.|क. 
ग्रहचाल और बाजार का रुख:- २५ दिसं. के करीब 
रुई, शेयर बाजारों और चान्दी में पहले तेजी बाद में मन्दी 
बने; अनाजों में अच्छी तेजी का योग है। गुड़, खाण्ड, 
शक्कर मन्दे रहे, २६ दिसं. के लगभग चान्दी, तिलहन, 


६१|७२३| २१ (६७ ® सोना, हल्दी, गुड़, खाण्ड Ei म तेजी का योग वनता है। 
7 ४ जनवरी के लगभग चान्दी और अनाजों में तेजी; सोन! 
०६] १३/९८/२४ वरी के लगभग चान्दी और अनाजों में तेजी; सोना 

[1 व. मा मामा व. व मन्दा रहे। पक्षान्त में बाजार मन्दे रहें। 
उ अं आकाश लक्षण:- दिसं. २५, २६, २८, २६, ३०; जनवरी 
11 डा ओज उ उ अज: व हस. पिता २ २६, २८ र 
लट ४, ५ एवम्‌ ८ के लगभग कही वायुवग क साथ वर्षा, बूदाबादा ह]। उत्तरी भारत म॑ शीत लहर 

२ | & | बनी रहेगी। कुछ भागों में धुन्च से दुर्घटना हो। 


| 


ह । 
Es E? EE ह शकुन विचारः-यदि पौष कृष्ण पंचमी को वर्षा हो तो आगे वर्षाकाल में अच्छी वर्षा होगी। यदि इस पक्ष में अष्टमी के दिन बादलचाल एवमु वर्षा हो तो | 


| ७ | ४ | 
| १६ | १४ | 


आमे फरवरी में अनाज तेज हों। 
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(९ से २२ जनवरी तक, सन्‌ २००८ ई.) 111 

उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर क्रतु।_ छ 

सायं बु. पश्चिम में और मं. पूर्व में दिखाई देगा। प्रातः 

गु. को पूर्व क्षितिज में उदय होते हुए देखिए। इस 
समय शु. पूर्व में और श. पश्चिम कपाल में होगा | 


स्पष्ट सूर्य 
प्रात: ५घं. ३०मि. 
भा. स्टै. टा. 


चन्द्रराशि - कं 
प्रवेशकाल | भा. ९८. टा. 


| रा, अं. क. वि. 
१७ ३३ 


1१ बु. २६ ६ उचा, २ पया ह. ४९ २ व. २६ ०६ ७ २५ 


गु. २६ ५६| श्रव. ४३ ५२| व. ४६ ५४|कौ. २६ ५६ 


र) ९ 
२६ १० २० ३० 


£२ 
A 
०८ 
न 
oc 
aC 


[ 


२५. ७ ५४|नन्ट दर्शन , मु. ४५, वुध श्रवण म ३४ /४९*, 


शु. २६ ४८ घनि. ४४ ५६|सि. ४३ ३२| ग ११ २१ मु.१| व ८ २६, ९ ५ |भट्रा ५६/१६ वाट, पंचक प्रारम्भ १४/२९, सूर्य (A) 
१२/२२, २ ८ २७ १० १४|भद्रा २५/४४ तक, मेष्व्यून धनि. २ में ४०/००, 

व. ३४ ३७|बा. २३ ४२|२९ १३ २३ ३ ८ २८ ११ २३|लोहड़ी (पं), 

प. २९ ४ तै. ४ < २९ १२ ३२|सं. सूर्य मकर में ४१/४६, मु. ४५, पुण्यकाल (8) 

1 व. १५.२५ ५ > ७ | २३ | ३९| मद्रा १६/५२ मे ४४/ ३० तक, पंचक समाप्त ४०/०२, 
३ १६ २६ ६ ९ १ १४ ४७ 
४ १७ २७ ७ ९ २ १५ ५३ 
र < ९ 


१८ २८ ३ १६ ५८।भट्रा २७ /९० से ५३/५२ तक, पुत्रदा एकादशी त्रत (स्मा), 


० ० ०० ० ० ० ० (एकादशी तिथिक्षय, 

६ १९.२९ ९ ९ ४ १८ ३ बुध धनि. में ३७/००, गुरु पू. षा. १ में ५४/५२, (©) 
७ २० ३० १० ९ ५ १९७ सूर्य सायन कुम्भ में ३७/०४, प्रटोष व्रत, 

८ २१ मा.१ ११ ९ | ६ २० १०|भट्रा २४/२८ वाद, शक माघ प्रारम्भ, 

५ ९ भद्रा १/५१ तक, माघस्नान प्रारम्भ, श्रीसत्यनारायण (0) 


पूर्णिमा मंगल, प्रातः ५ घं.३० मि.(1.5.1.) 
"कन २२ जनवरी हे 
दूरच. [म बु. गु. शि. श. रा. के. 


६२२ (६८८४ | १०४ 


की दृष्टि है। सूर्य-शनि का पडष्टकयोग कही जनता एवं 
शासकों में विरोध का सूचक है। पैष शुक्ल में तिथिक्षय 
कहीं मन्त्रीमण्डल में परिवर्तन का संकेत देता है । 
अ्रहचाल और बाजार का रुवः- १४ जनवरी को पी, तेल, 
अलसी, गुड़, शक्कर, खाण्ड और रुई में तेजी, गेहूं 
आदि अनाज व बारदाना में मन्दा बने। १६ जनवरी 
को गेहूं, जौ, चना आदि अनाज एवम्‌ सोना, चान्दी, 
तांबा आदि धातु में तेजी। रुई, सूत, कपास में पहले 
मन्दा आकर बाद में तेजी बने। 
आकाश लक्षण:- जनवरी १०, ११ १२, १४, १४, १६ 

) ग एवमु २० को उत्तरी भारत शीतप्रस्त रहेगा। कुछ स्थानों 
व ग के साथ खण्डवृष्टि भी होगी। काश्मीर व हि. प्र, में कहीं हिमपात होने के समाचार भी मिलेंगे। 
ए” यदि पौष शुक्ल पूर्णिमा को बिजली चमके या आकाश मेपाच्छन्न रहे तो फपल अच्छी हो। यदि पौष शुक्ल पंचमी को 
तो आगे वर्षा अच्छी होती है। 
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. (२३ जनवरी से छ फस्ने तक, सन्‌ 

उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर | 
बु. ३० जन. को पश्चिम में अस्त हो आप, जाएगा। सायं मं 
को पूर्व में देखें। (यः गु. और शु. पूर्व में परस्पर काफी 
, अं. क. वि. नज़वीक दिखाई देंगे। श. को प्रातः पश्चिम में देखिए। 


rayu तारी t Koungation, 0 शी an 6 


माघ ग कृष्ण पक्ष रेरे 


र भद्रा ५२/०४ बाट, सूर्य श्रवण में ३१/२८, 
| भद्रा २१/३६ तक, श्रीगणेश (संकष्ट) चतृर्थी (A) 
११ २५ १५|वक्री शनि मघा ४ में ३०/२२, भारत गणतन्त्र दिवस, 


१०|ग. २२ ३९|११ २४ ४. 
` |वि. २१ २६|१२ २५ ` 
बा 


EE 


६402101122 


२ गुरु पू. षा. २ में २१/५५, सोम प्रदोष व्रत, 

४ _५६|व. ४ ३३|२३ ५ १६ २६|मकर १५ १६ ५७९ २१ ३४ ३५ भद्रा ४/३३ से ३५/०० तक | 
+ ५ ४११ श. ५ २७|२४ ६ १७ २७|मकर, | | २२ २५.२६ सूय धान. म ३९/३३, वक्री वुध श्रवण म ४२/५७, 
। त ४! र्त र्र ना. ४ ५९|२५ ७ १८ पंचक प्रारम्भ ३३/०६, माघी अमावस, मौनी अमा, (0) 
प्त 


| अष्टमी बुध, प्रातः ९ घं.३० 
३० जनवरी 


ह बः डुः [श ता क. 
| 
४ 
४।५४ 


हन 
१२|१३ 
५९। ६ (४ 
१८|४८|५ 
०8 
२१ |४२|५० [५१ 
व. | 


६० 
पछ 
EEE 
यी | 


मंगल-बुव-शनि वक्री हैं। ३० 
जनवरी को मंगल मार्गी एवम्‌ बुधास्त हो रह्म है। अतः 
राजनैतिक गतिविधि कुछ प्रधान शासकों के लिए परेशानी 
वाली रहेगी। माघमास की चतुर्यी शनिवी है, अतः कही 
दुर्भिक्ष चौरादि घटनाएं, अग्निकाण्ड से हानि के योग हैं,- 
“चतुर्ची-माप-मासस्य शनिवारेण संयुता दुभिक्ष 
मृत्युचौराग्निभयं धान्य विनाशनम्‌।।” 

अहचाल और बाजार का रुखः- १० जनवरी के करीब 
तेल, तिलहन, सोना, चान्दी, गुड, खाण्ड मन्दे; चादल, 


[र गुरु, प्रातः ९ घं.३० मि.(..5.7.) 
७ फरवरी 


क ० 
“ १ - 


१ 
¥ 


CSE जि त्याचच चना तेज रहें। १४ जनवरी को पी, तेल, अलसी, गुड़ 
उ. |उ. उ. अ. अ. शक्कर और रुई में तेजी बने, १६ जनवरी को 55 rd. 000000 क स स की पा 
हश | ०२" | > 


चान्दी, सोना, तांबा तेज रहें। हक टिकट >a Ch 
आकाश लक्षण:- जनवरी २६, २७, २८, २६, ३० एवम्‌ ३१ और फरवरी ६ को उत्तरी भारत में बादलचाल व कहीं बूंदाबांदी हो। ऋतुपरिवर्तन ।(£ | [ए 51 | = | = 
के योग बनते हैं। शकुन विचार:- माघ कुष्ण तृतीया को यदि मेघ गरजें, लेकिन वर्षा न हो तो गेहूं और जी के स्टॉक से आगे लाम मिलेगा | 


३-६ 
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चण्डी ढ़ २१ तक ०० क 
चन्द्रराशि - पर स्पष्ट सूर्य कन? ह शिशिर पर क 2. | 
प्रवेशकाल | टा कु हु बु. १२ फर. से पूर्व में दृश्य हो जाएगा। सायं मं. पूर्व 

सूर्योदयासूर्यस्तत [कपाल में होगा। प्रातः पूर्व में शु. और गु. तथा पश्चिम 
. | घं. मि.|घं. मि.|रा. अं. क. वि. में श. होगा! 


२६ ५५ १ शु. ३ १७|धनि. २ ५६|प. ५१ ५८| ब. ३ १७ कुम्म % ७९ चन्द्र दर्शन, मु. १५, 
२६ ५९। २ श. ० ३० शत. १ ४८|शि. ४६ ९ |कौ. ० ३० मीन ४५ २१|७ १३१८ १ | ९ २५३७ ५३|गौरी तृतीया (गोंतरी), सफर मु. प्रारम्भ, 
अवम | ३ श. ५६ ५४|पूमा. ५९ ४७| ० ० ०|० ० ० ० ०.०० ० ० ०| ०० ०, ० तृतीया तिथिक्षय, । 
३. २ ३७ सि. ३९ ४७| व. २४ मीन ७ १२१८ १| ५ २६ ३८ ३९|भद्रा २८/८६ से ५२/३७ तक, शुक्र उ. पा. में (^) 
७४७ ५१ रेव. ५४ { ४ सा. ३३ । ० ब. | २० । १४ | २९ मेष ५४ ४ | ७ ११।१८ २ “२७ ३९ २४ पंचक समाप्त ५४/०४, श्रीपंचमी, वसन्त पंचमी, 
, ४२ ४४।अश्वि, ५० ४०| शु. २५ ५५।कौ. १५ मुष "टे. ४९९० शुक्र मकर में ४३/४८, बुध पूर्व में उदित ५६/३३, 
_३७ २६। भर. ७७ ५ | शु. १८ ३८| ग. १० ०५. मेष ७ १०१८ ४ २९ ४० ४९|भटा ३७/२६ वाट, सं. सूर्य कुम्भ में १४/४६, मु. (8) 
| ३२४ BE ४३ २८। ब्र. ११ १७|वि. ४ ४५ ७ ९ १८ ५१० ० ४१ २९|भट्रा ४/४५ तक, भीष्माष्टमी, 
[२६ ४६|रोहि. ३९ ५७ ऐं. ३ ६ को, २६ ४६ ७ ८ [१८ ६ (९० १ ४२ ७ 
श. ४०| मग. . | १८ ६ भद्रा ४९/९८ वाद, 
रः 1७ ३ ४३ १८।भट्रा (६/५५ तक, जया एकादशी व्रत (स.), भीष्म द्रादशी, 
| ८ 


४ ४३ ५९ [राहु धनि. ३, केतु मघा १ में ११/४३, (ट) 
सृय णन म ५१/९५, बुध मार्गी ३०/२७, सूर्य (0) 
पराइ | भद्रा ६/३० से ३५/४३ तक, शुक्र श्रवण में ५०/०४, (5) 
मघा २९।४१| अ. २२ ४०| ब. सिंह | गुरु पू. पा. ३ में ३/०६, माघ स्नान समाप्त, माघी पूर्णिमा (2) 
तिल, वरद, कुन्द चतुर्थी, (8) १८, पुण्यकाल साग दिन, यूरेनस पू. भा. २ में ५९/०४, रथ सप्तमी (पूर्वरुणोदय बाली), आरोग्य सप्तमी, (0) सोम प्रदोष व्रत, प्लूरो मूल ३ में २६/१८, (0) सायन मीन 
३/०९, वसन्त ऋतु प्रारम्भ, (£) श्रीसत्यनारायण व्रत, शक फाल्गुन प्रारम्भ, (7) ज.दि. श्रीगुरु रविदास जी, चन्द्रग्रहण (उत्तर-पश्चिमी भारत में अत्यल्प समय के लिए दृश्य ) (देखें पृ. ९ ), 
प्र लोकभविष्यः- इस पक्ष में शुक्र मकर में है। सूर्य कुम्भ में - | पूर्णिमा गुरु, प्रातः ५ घं.३० मि.(1.5.1.) 
आकर राहु के साथ मेल करेगा। सूर्य-राहु के साथ २१ फरवरी 
शनि-केतु का समसप्तक योग बन रहा है। कहीं De 
यानदुर्घटना, कहीं उग्रवादजन्य परेशानी से जनता परेशान 
रहेगी। इस चान्द्रमास में कहीं भयंकर भूकम्प आदि प्राकू 
तिक प्रकोप से हानि के योग बनते हैं। 
ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्भ में दालवाना 
तेज, सीने-चान्दी में घटाबढी के बाद तेजी, १० फरवरी को 
गुड़, खाण्ड, अनाज तेज रहे, तेल, तिलहन, लालमिर्च में भी 
तेजी बने।२० फरवरी के लगभग बाजार का रुख बदल 
सकता है। अनाज तेज, तिलहन में मन्दा बने। 
आकाश लक्षण:- फरवरी १२, १३, १८, १६, २० को लंका 
य के पूर्वी छोर, शिलांग व अन्य कुछ प्रान्तों में बादलचाल व 
बूँदाबादी के योग ह।उत्तरी भारत में हवा का जोर रहेगा एवमु मीसम में परिवर्तन अनुभव होगा 
शकुन विचारः- माघी पूर्णिमा के दिन यदि बादल हों तो अलसंग्रह से सातवें मास अच्छा लाभ गिले। यदि इस दिन आकाश साफ रहे तो आगे आषाढ़ 
में प्रत्येक प्रकार का अनाज सस्ता रहेगा 


०८०७ 23 प्र 28. | 


Ra । &८७-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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श्री महाशिवरात्रि व्रत 


अष्टमी शुक्र, प्रातः ९ घं.३० मि.(.5.1.) 
२६ फरवरी 


डु. जु. शक [र के. 
१०। ७ ४ |१० 
४८] ४९ ४६|१४ 
६|२६ २ । ३१ 
1 ळू ५१ १०७४ ४ | ३ 
४१ १9 | ४८ | ११ क्ष 


७ 


र १ शु. ४ २५|पूफा. 
उ.फा. ३४ ३२| घ. १७ ५९| ग. ५ _३८| ११ २२ 
जन्य रल वि. ८ ०७।१२ २४ 


~= 
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६ १७।तुला ११'४५| ६ ५८|१८,१३|१०, ११ ४६ ५७ 
६ ५७|१८।१४|१० १२ ४७ १७ 


| 1६५४१८ १६|१०.१५ ४८ ९ 


॥१९ २ १२ २३| धनु ` 


लोकभविष्यः- इस चान्द्रमास में पांच शुक्रवार हैं। 
प्रजा में अमन-चैन एवम्‌ सुख समृद्धि का 
वातावरण रहे;-“ शुक्रस्य पञ्चवाराः स्युर्यत्रमासे 
निरन्तरम्‌। प्रजावृद्धिः सुभिक्षं च सुखं तत्र 
प्रवर्तते।। मुस्लिमराष्ट्रों में उग्रवादजन्य घटनाचक्र 
एवं काश्मीरक्षेत्र उपद्रवग्रस्त रहे! राजनैतिक 
हत्याकाण्ड भी हों। 

ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्भ में 
अनाज तेज, अलसी में जोरदार तेजी बने। ४ मार्च 
को सोना, चान्दी, धी, सरसों, तिल, तेल, गुड़ 
खाण्ड, रुई और अनाजों में तेजी बने। ५ मार्च 


को खल, अलसी, एरण्ड, रुई, सूत, कपास, गेहूं, चावल, चना, जो और चान्दी तेज; सोने में घटाबढी रहे। 
६ का मध्यप्रदेश, बंगाल आदि में कही बूंदाबांदी व बादलचाल हो। उत्तरी भारत में हवा का जोर रहे 
गर तापमान बढ़ने लगे। शकुन विचारः-पदि फाल्गुन में बादल हों, परन्तु वर्षा न हो तो आगे वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा हो। 
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बोळे यसा 
सायं म. पूर्वकपाल में याम्योत्त 
दिखाई देगा | प्रात: पूर्व में बु 
नजदीक होंगे। इस समय इनसे ऊपर 
- समय श. पश्चिम क्षितिज में होगा। 


ह... 
रवृ की ओर बढ़ता 


पर गु. होगा। इसी 


भद्रा ८/०७ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


भद्रा २२/५३ स ५६/०१ तक, 


| १६ ४८ २३]मार्च प्रारम्भ वी 
६ ५२१८ १८|१० १७ ४८ २६ |भट्रा १२/३४ से ४४/३६ तक, शुक्र धनि. में ३७/४६, 
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( ८ से २१ मार्च तक, सन्‌ २००८ ई. ) 
स्पष्ट सूर्य | उत्तरायण, दक्षिण-उत्तर गोल, वसन्त ऋतु। 
हे पा "के सायं श. पूर्व में और मं. याम्योत्तरवृत्तासन्न होगा। प्रातः 
सूर्योदय सूर्यस्त। बु, शु. पूर्व में परस्पर आसन्न होंगे तथा गु. पूर्व कपाल 
| घं. मि.|घं. मि.|रा. अं. क. वि. में दीखेगा। 
न ७ २६। ६ ४५१८ २२१० २३ ४९ १९ शुक्र कुम्भ में १/३४, 


चन्द्रराशि - ह, 
प्रवेशकाल | भा. स्८. टा. 


मीन ६ ४३|१८ । २३|१० २४ ४९ २० चन्द्र दर्शन , मु. ३०, अ टि. श्रीरामकृष्ण परमहंस, 

२१० २० २.) मेष १२ | ३९| ६ ४२ ५९८ २३ (६६ (२५ ४९ १९|भट्रा ४८/३० बाद , पचक समाप्त १२/२३९, (A) 

RR) 2. मेष ६ ४१।१८ २४।१० २६ ४९ १६ भद्रा १५/०८ तक, गुरु पू. षा. ४ में १०/५९, 

१९ २२ ३ | वृष १६ ४५| ६ ४०१८ २५१०.२७ ४९ ११ 

१३ २३ ४ | वृष ६ ३९ १८ २५१० २८ ४९ ३ |भद्रा ५६/ ३५ वाट, शुक्र शत. में २५/१९, 

क) ° ° ० | ० 9.18 99 9 ७,9 ° |सप्तमी तिथिक्षय, 

,१ १४ २४ ५ |मिथुन २२ ५८| ६ ३७१८ २६।१० २९ ४८ ५३|भद्रा २८/०९ तक, सं. सूर्य मीन में ८/१९, मु. ३०,(8) 

020) i ६ ३1१८ २०११ ० ४८४१ |वध शत. में २१/५५. [झेक ए स रू मा] 

कर्क ३३ १४| ६ ३५१८ २७।११ १ ४८ २७ न 
कर्क ६ ३४१८ २८|१९ २ ४८ १०|भटा १३/३९ से ८२/३७ तक, सूर्य उ. भा. म (८) 
| 39511 216 काचा 
१९ २९ ६ ३९१८ २९११, ४ ४७ ३० एटी 77, § 
Gh ६ ३०१८ ३०७ ५ ४७ ७ भद्रा ४२/१७ वाद, सूर्य सायन मेष में १२/०३ (0) 


उ.फा. ५५५७ वि. १३ १५८ २१ चै.१ १२ |कन्या ८ १३| ६ २९ 
र मे १९/४०, वक्री शनि मघा ३ में २३/००, रबि-उल--अव्वल मु. प्रारम्भ, होलाष्टक प्रारम्भ, (8) 
, उत्तरगोल प्रारम्भ, (£) श्रीसत्यनारायण ब्रत, शक चैत्र प्रारम्भ, 
न भि त), लोकभविष्यः- इस पक्ष के पूर्वार्य में चतुर्ग्ययोग बन रहा है । 
जनता में रोग एवम्‌ पशुयन की हानि से परेशानी बढ़े। 
कुम्य-सिंह-मिवुन राशि के नेताओं को विशेष कष्ट की संभावना 
है। मुस्लिम-राष्ट्रविशेष के प्रयान नेता के लिए समय विशेष खराब 
है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान एवम्‌ पाकिस्तान के लिए विशेष 
कष्टप्रद परिस्थितियां बन सकती हैं। 
ग्रहचाल और बाजार का रुखः- पक्षारम्म में रुई, चान्दी, 
चना, जी, बाजरा, मूंग, मोठ में मन्दा बने। १० मार्च के लगमग 
अलसी, रुई और चान्दी में मन्दा रहे। पी, तेल, गुड़, खाण्ड 
तेज रहें। १४ मार्च को तेल, कपास, पी, गुड़, खाण्ड, नमक, 
तेल, तिलहन में तेजी और अनाजों में मन्दे का रुख रहे। 
आकाश लक्षणः- मार्च ८, १०, ११, १४, ११, २० को हवा 
, आसाम आदि में कही बादलचाल ब बूंदाबांदी हो। उत्तरीभारत में आरामान साफ रहे और गर्मी नुभव होने ह 
शुक्ल पूर्णिमा के दिन वर्षा हो तो फसल को रोली (काल अंगा) नामक रोग से हानि था ८4 ॥ 
मास लाभ मिलता है। FR HH 


३१|११ ६ ४६ ४२|भद्रा १३/१५ तक, होलिका दहन, होलाष्टक समाप्त,(६) 


पुण्यकाल २४/२२ तक, (0) २९/१९, आमला एकादशी व्रत, (स.), गोविन्द द्वादशी. 


..... ७-0 ॥# Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


अं... 8. 
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चन्द्रराशि - | चण्डीगढ़ 

दतरकाल भा. स्टैं. टा. | प्रात: ५घं. ३०मि. |----_- उचिरायण, उत्तर गोल, वसन्त ऋतु । _ वसन्त | 

i BM ३ अप्रे. को बु. पूर्व में लुप्त हो जाएगा। साये श पूर्व कपाल मे 
सूर्योदय सूर्यास्त और मं. याम्योत्तरवृत्त से कुछ पश्चिम की ओर लुढ़का होगा। 


च. प.|घं. मि.|घं. मि.|रा. अं. क. वि.|परतः शु. पूर्व क्षितिज में तथा गु. पूर्व कपाल में दीखेगा। 


६ २८|१८ ३१|११ ७ ४६]१५ | वसन्तोत्सव, होला मेला श्री आनन्दपुर साहिब (पं), 


वू. २५ ५ 
१ ९ ६ २६/१८ ३२ ४१ ८ ४५४५ 
1 क्य: ध्रु. St मद्रा २३/२३७ स ५६/०६ तक, बुध पू. भा. मं (4) 
ग ६ ८ व्या. बु 2. श्रीगणेश चतुर्थी व्रत 
. १२, ३२ ह. २८५६ 
शा. न ह ® ११२ मेला श्री शीतला माता, कुराली (पं.) 
(र| ज्ये. ३४ २०|व्य. ४५.२१ 
,११| व..४६ ५५ 
_प. ४७ ३५ 
स. ° 
न वुध उ. भा. में १२/२५, शुक्र 


६ १३|१८ ३९] ११ १९ ३८ १९|वारुणीपर्व, प्रदोष व्रत, बुध पूर्व में अस्त ८/१९ 
१८ ३९| ११ २० ३७ २८|भट्रा २१/३३ से ४८/३० तक, शुक्र उ. भा. में (0) 


,१०।१२३ शु. ४८ १० | शु. २९ २४| व. २१ ३३|२२ ४ १५ २६| मीन ३४ ९ 
३१ १४|१४ श. १५ २८|उ.भा. ४३ १९] ब्र. २१ २८ 


दु रवि, प्रातः ९ घं.३० मि.(1.5.7 
६ अप्रैल 


लोकभविष्यः- इस चाद्रमास में पांच शनिवार ही शनि का 
सूर्य-शुक्र और बुव के साव षडष्टकयोग बन रहा है। जनता में 


अष्टमी रवि, प्रातः ६ घं.३० मि.(1.5.7.) 


)) 


३० मार्च 


रोगभय व्याप्त हो। रेल, वायुयान एवम्‌ बस दुर्घटनाएं अविक 
होंगी- “शनेश्व पंचक दृष्टवा पाताले कम्पते फणी! 
ईशानदेशभंगश्च वहिनदा्े महर्घता।” अमेरिका, चीन, जापान, 
पाक आदि में कहीं भूकम्प, कहीं ज्वालामुखी या बम विस्फोट, 
युद्धाग्नि से जनयनहानि के योग बनते हैं। कहीं 
सत्ता-हस्तान्तरण हो। 


4111 ११| ८ [99 ४ |१०| 
२२|२०|१६|१२|२६| ५ ८ | १ | 
३९ २०| ० | ३ |४०|४४|२०|१६ 


सू. चं. मं. | बु. गु. |शु. [श. | रा. के. 
) 


ग्रहचाल और बाज़ार का रुखः- पक्षारम्म में बाजार मन्दे रहें। 


०८।९६/०७|१८| १० [| ३० मार्च के करीब तिलहन और अनाज तेज हो रुई, गुड, 
खाण्ड में मन्दा सोना, चान्दी में घटाबढ़ी हो, १ अप्रैल को 


१०४ ६ १७४१ ३ | ३ 


मा. व. | व. | व डु 
चान्दी म॑ अच्छी तेजी का झटका आए। तेल, तिलहन के 


बाजार ऊपर-नीचे चलें। ३ अप्रेल को बाज़ारों में घटाबढी चले। आकाश लक्षण:- मार्च २४ एवम ३०; अप्रैल १ २, ३, ४ को पूर्वी आसाम, पूर्वी कट 
बिहार, बंगाल और बर्मा के कुछ भागों में बादलचाल एवम्‌ खण्डवृष्टि क योग हैं। उत्तरी भारत में मौसम साफ रहे और तापमान बढ़े। | - 
शब्युन विचार:- यदि चैत्र कृष्ण अष्टमी को आकाश बादलों से ढका रहे तो गुड़, खांड, गेहूं एवं सोना तेज रहेंगे 


.C-0 In Public Doman F 
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तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) 


प्रवेशकाल [सूर्योदय सूर्यास्त त्य छू 


चण्डीगढ़ दिल्ली 


जयपुर 


जनवरी, सन्‌ 2007 ई 


18 117 | ८ 
14 | 17 
३117 


राशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


/ 16, जनवरी, सन्‌ 2007 इ. प्रारम्भ, (^) 


सूर्यास्त य सूर्यास्त सूर्योदय 
घं मि| घं मि. | घ. मि. | घ मि 


५ जि ३ 


> ७0909 99 ०0० > ० १७ ~ 


© 
7 ५१०४7) SYS es nde i Nd 
SANNNNNNNNNNN 


~ २ तय जय "4. जाच 3-३ 


= 'जिश NNN 


भ 7/56 तक, माघस्नान प्रारम्म श्री सत्यनारायण व्रत 


1 
क्र 
he 
4 


माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ 


भ. 7/37 से 20/03 तक, श्रीगणेश (संकष्ट) चतुर्थी व्रत, (8) 

7 [शुक्र श्रव म 12/50; 

8 |मंगल मूल धनु में 20/10, 

9 |भ 26/12 बाद, बुध उषा. में 23 / 30, 

10 |भ, 15/34 तक, वक्री शनि आश्ले, 4 कर्क में 18/10, 
सूर्य उपा. मे 11/36, बुध मकर में 24/02, 


13 [म 22/33 वाद, लोहड़ी (पं), गुरु ज्ये, 1 में 9/59 
14 |भ 11/30 तक, सं. सूर्य मकर में 18/06, मु. 45, (८) 
15 |पदाणिला एकादशी व्रत (रा 


15 |भौम प्रदोष व्रत, 
12/16 से 23/42 तक, बुध अव. में 23/08, (2) 


| अर्धक अर्घकुम्मयोग प्रयागराज = 19 जन. | प्रयागराज -- 19 जन. | 
गी अमावस, अर्धकूम्मयोग प्रयागराज, 


द्वितीया तिथिक्षय 
21 गौरी तृतीया (गोंतरी), 
22 |भ.13//30 रौ 24/16 तक, तिल-वरद-कुन्द चतुर्थी, 
23 शुक्र कुम्म में 12,/44, श्रीपंचमी, वसन्त पंचमी, 
2124 [सूर्य श्रव, में 13/49, 
5 |भ.17//30 से 28/34 तक, पचक समाप्त 8/42, बुध (|) 


मंगल पूषा. मे 23/36, बुध पश्चिम में उदित 25/54, (6) 


भ. 24 /05 बाद, शुक्र शत. मे 21/03 

भ, 11/34 तक, बुघ कुम्म में 18/13, भीष्म द्वादशी, (1 
भौम प्रदोष व्रत, । 
गुरु ज्ये. 2 में 23 /39, 


गू सायन कुम्म में 16/31, (6) धनि, में 18/35, रथसप्तमी पूररिणक वाला आतम 


(^) जन्मदिन गुरु श्री रविदास जी (8) मु. 30, पुण्यकात 


17 14 56 
आश्ले, 17155|7 113117 157 
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जयपुर वाराणसी ॥ 


ल री 
कवि (1011000010, 
7 |16 |18 45 |17 |38 | 1 
Bs 
06 


2 


भ्या ज्य. य नय ज्ये. ज्य “नी. “या 


१३. CS! EF) SU 0022 SAT SSS oe "७0 (कवच 


(हे. अय. एलन (0 


6 27|117155127 
| 
5 


6 1261 17 


भ 27/04 बाद 
भ. 16/07 तक 
सूर्य धनि. में 17 


भ. 23/55 बाद, 
भ. 13/07 तक, 


म. 26/51 बाद, 
भ. 13/42 तक, 
पचक प्रारम्भ 14 


तिथ्यादि fp त ७ न 118. 


भद्रा, ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टै. टा दिया गया है। ) 


10/39 से 22/57 तक, श्री सत्यनारायण व्रत 
ध शत. में 25/08, माघ स्नान समाप्त माघी पूर्णिमा, (५) 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्म 


श्रीगणेश चतुर्थी व्रत 
/ 02 


शुक्र पू.भः. में 14/29, 


भ. 17/46 से 30/01 तक, सं. सूर्य कुम्म में 31/05, (8) 
मंगल उ.षा. मे 20/39, विजया एकादशी व्रत (स) 
बुध वक्री 10/05, राहु पूमा. 1, केतु पूफा. 3 में 25/36, 


बुध पश्चिम में अस्त 30/04, प्रदोष व्रत 
शुक्र मीन में 16/20, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत, 
206, मंगल मकर में 31/00, शनैश्चरी अमा, 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, सूर्य सायन मीन में 30/39, ( 


चन्द्र दर्शन, मु. 3 
भ. 22/50 बाद 


म. 9/19 तक, पंचक समाप्त 15/ 36, 


पंचमी तिथिक्षय, 


3 |म. 26/13 बाद, 


1. 13/30 तक, 


वक्री बुघ धनि, में 


भ. 11/31 से 2 


गोविन्द द्वादशी, 


3/35 तक, आमला एकादशी ब्रत (स) 


0, सूय शत. म 21/30, शक्र उभा मे 9/08, 


यूरेनस पूमा. 1 में 28/41 


वक्री शनि आश्ले. 3 में 16/52 
गुरु ज्ये. 3 में 10/31 गाष्टक प्रारम्भ, 


17/37, 


एल अगले दिन मध्याह तक, (0) वसन्त ऋतु प्रारम्भ 


(0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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श्री वि. सं. 2063-64 तिथ्यादि पञ्चांग (भा. स्टैं. टा.) 

चन्द्रराशि | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर वाराणसी 

देशकाल र्ल दत र्य सर्य म 
घ. मि. | घं मि. | 


घं. मि. | घं मि. | घंमि घं. मि. | घं. मि 


_ मार्च, सन्‌ 2007 ई. 


भद्रा-ग्रहराशि-नक्षत्रप्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
छ ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


बुध पूर्व में उदित 23/19, शुक्र रेवती मे 29/25, प्रदोष व्रत, 
म. 26/52 बाद, ग्रहणशूल, 

भ. 15/49 तक, मंगल श्रव, में 12/24, होलिका दहन, (4) 
चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारम्म, सूर्य पूभा. मे 27/50, वसन्तोत्सव, (8) 
ग्रहणशूल, 

भ. 22/50 बाद, ग्रहणशूल, 

भ. 12/09 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


बुघ मार्गी 10/12, 


[चन्द्र ग्रहण- 4 मार्च | ग्रहण- 4 माष 


५0 ०० चय ७ (७ PION 


भ, 19/18 बाद, 


भ. 8/05 तक, [सूर्य ग्रहण-19 मार्च | ग्रहण-19 माच 
शुक्रे अश्वि. मेष में 27 / 50, 


भ. 9/34 से 21/15 तक, सं. सूर्य मीन में 27/58, (८ 
पापमोचिनी एकादशी व्रत (स), रि /58, (९) 


6|पचकं प्रारम्म 25/03, प्रदोष व्रत, 
भ, 14/56 से 25/20 तक, महावारुणी पर्व (D) 
सूयं उ.मा. में 12/17, मेला पिहोवा (हरियाणा), ग्रहणशूल, 


अ रात म 8/59, सोमवती अमावस, खण्डग्रास सूर्य ग्रहण (६) 
चैत्र शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथिक्षय, 

चन्द्र दर्शन, मु. 30, पंचक समाप्त 25/09, सूर्य सायन मेष (F) 
गौरी तृतीया(गणगौर), आन्दोलन तृतीया, श्रीमत्स्यरयन्ती, 

भ. 7/50 से 18/17 तक, 

शुक्र भरणी मे 28/44, श्री (लक्ष्मी) पंचमी, नाग पंचमी, (6) 


म. 12/12 से 23/52 तक, ओली प्रारम्भ, 
शरीदुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, 
श्रीरामनवमी (पुनर्वसुयुता), वासन्त नवरात्र समाप्त, 
भ. 25/03 बाद, 
भ. 13/44 तक, मंगल कुम्ग में 17/15, कामदा एकादशी (1 
ह अनंग त्रयोदशी, प्रदोष व्रत (देखे पृष्ठ 89 ), i 
अ सिंह _ 6 117118136| 6 |17|18134| 6 |23|18|39| 5 31 [सूर्च रेव, मे 23/06, बुध प. भा. मे 8/16, पलटो वक्री ॥) 
भारत * , श्री सत्यनारायण हि ग्रहणशूल, 0 मु. 45, पुण्यकाल अगले दिन मध्याह तक, ()) (12घ. 02 मि से 1६ छक तक) तं (भारत मे दृश्य), चान्द्र 
2064 वि, प्रारम्स, वासन्त नवरात्र प्रारम्भ, (7) मै 29//39, उत्तरगोल प्रारम्भ, महाविषुव दिन, मंगल धनि गे 24/15, (५) स्कन्द षष्ठी, (देखे ५.89}, (1) व्रत (स) 0) 28 / न 
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| गि ( छ स 
राग । भा. स्ट. टा) अप्रैल, | 200 
बग्काद SS 007 छू. 
ङ का बह EC cE 


सूर्पस्त 13 ( सर्वत्र भा. स्टै. टा. दिया गया है। ) 
मि.|घं. मि.|घं. मि. घं. मि | | 


_भ ५०27 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, चैत्री 
वैशाख कृष्ण पक्ष प्रारम्म, | 
शुक्र कृत्ति. में 8/52, अगस्त्य अस्त, 
भ, 16/58 सं 30/09 तक, 

गुरु वक्री 6/53, शुक्र वृष में 28//30, श्रीगणेश (3) 
मगल शत. में 9/56, बुध गीन में 8/26, 


~ 


CE 48.3 


ज 
% ० 
७ 9 ०७» 9७ क ७ ७०1० ० : 


8 
9 | भ. 11/0 से 23,/17 तक, बुध उभा. में 12/01, 


CE >. 
ठो 
-* 
200 
न 
[er] 
> 
~ 


8 9 8 8 ० « 


20 

बा 

43 | 

| 5 6 11118 4515 44 11 

Ee 6 10 |18 4515 43 121 भ. 21/47 बाद 

5 6 9 113 4615 42 131 भ. 8/59 तक, पंचक प्रारम्भ 10 

क 6 8 [18 4615 41 14 सं. सूर्य अश्वि. मेष में 42 “28, मु 
द्वादशी तिथिक्षय, 

6 7 |18 47 १ भ, 24/34 बाद, शक्र रो 


16 | भ. 10/43 तक, 
17 | पंचक समाप्त 12/11, बुध रेव, में 10,/22, भौमवती (E) 


०1 (७ (७ 


18 विशाख शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन म 


6 '  |18 48 | 

6 3 118 49 19 |शनि मार 26//54, श्रीपरशुराम ज | 

| 

6 । 2 1181 49 20|म्‌. 17/03 से 27/42 तक, सूर्य सायन व॒ष में (11) | 

वाणी 0052 2 "टं ९६५ ९1५ ९२ [| १ 1 

७७ j तुर्थी ति है ) `| 

EN ९ 54|18 4616 1 |18 5015 21 आद्य जगद जयन्ती, श्रीरामान्‌ 0) | 

5218 5015 53 18 4716 | 1 |1४ 501 5 [BR यन्ता, श्रीरामानुजाचार्य ({) | 

18 5115 52|18 4716 0 |18 5115 33 20 | 23 |भ. 23 | 

52 = | 

18 52| 5 5118 4815 59|18 5115 32 21 | 24 |भ. 12,/11 तक, मंगल में | 

15 521 5 50118 4815 58148 5215 31 21 | 25 श्रीजानकी ` 7 | 

| 4g 53 FE] ड ५ Ra ४ हि पु | 

13 र 5 49118 4915 5 i 5215 ३० 22 | 

18 .5| 5 48|18 50| 5 5 |18.55| 5 29 22 तक | 

18 541 5 47148 5015 | 18 5415 28 23 । वि) side . | 

18 .55| 5 47|18 51| 5 '54|18 54 | 5 | 2४ 23 Ce | 
10156 | 5 (46 [18 51| 5 54 |18 5515 27 24 ) 


1 
एकादशी व्रत (स्मा), ()) 6/05 के बाद कळा 
। 5 ८५ च्मा), (0) 6/05 के बाद, वरूथिनी एकादश 


दख प. 80 ). श्री शिवाजी जयन्ती क 
; झा : मोहि । ।शवाजी ज गी, (य) प्र ऋत प्रार 
हैं. म 6 /16, मोहिनी एकादशी व्रत (स्मा ) ( 21020 37,020? ऋतु प्रारम 


त्रिरपुशा महाद्वादशी, श्री वल्लभाचार्य जयन्ती 


बघ पूर्व में अस्त, 27,/39, 0) जयन्ती (द. भा.) 


तृतीया 
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चन्द्रराशि - | हः HE _ जयपुर 
सूर 


निकलता EE EE 


fo RNP क्क न 
दिल्ली वाराणसी |, | भद्रा, ग 
~ के = ड जा 


इराशि, नक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
[| 1: 


दय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त [सूर्योदय सूर्यास्त 


५ । रु ¢ नत क ० ना ने: 2 ञे 
प्रवेशकाल सूर्योदय सू | दिय सूर्यास्त |$ । (सर्वत्र भा. स्ट, टा. दिया गया है। ) 
चं मि घ मि|चं मि. घं मि.|घं. मि. घं. मि.|घं. मि. घं. मि.|घं. मि. घं मि|०| ` 
तुला - | De 5 
13.18 चित्रा 73271 4: 4411 0 ९९५, > A 8 १ ७4 184 8: | 26.18 241 1 | । 1 25/29 गार्य, शीव 
| तुला 542 18571 6.44 18 5219 52118 15 25 18 2 | शुक्र मिथुन में 27/23 जयन्ती,बुद्ध पू 
57 5315 51 18 | 5 25 18 25 धम | 


| प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 


1 
1 
भ. 8/17 से 21,001 तक, 
बुध कृत्ति. मे 29/ १6. श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


धनु 38 19 0 40 18 5815 48 18 58 22 18 2 मंगल मीन में 21/08 
मकर 12 31 5 37119 115 39 18 5515 48 18.59 21 118 (281 8 | भ, 22/49 बाद, बुध वृष में 18/23, शुक्र आर्द्रा (( ) 
मकर 5 36 १9 2129 39 [18 5715 47 19, 0 21 18 26 | 9 | भ. 10/35 तक, 
कुम्म 18 2715 36 19 215 38 18 5715 48119 0 20 ।18 (29 | 10| पंचक प्रारम्भ 18 / 27 
कुग्म 5 35119 315 37 18 5815 46 19 115 19 18 |29 | 11 | सूर्य कृत्ति में 22,“27 
सीन 21 4815 84 19 415 37 18 5915 45 1 115 19 18150 112 भ 6/37 से 17/32 तक, मंगल उभा में 6/16 
मीन 5 834 19 4 | 5 36 18 5915 44 19 215 18 18 30 [13 बुध रोहि. में 12/58. अपरा एकादशी प्रत (स.), (2) 
मेघ 22 40| 5 33 19 5 | 5 3519 015 44 19. 2 | 5 18 18 31 [14 | पंचक समाप्त 22/40, बुध पश्चिम में उदित 17/95, (7) 
मेष 5 32 19 6 | 5 ।35 19 015 43,193 [5 17118 31115) भ. 8/10 से 18/21 तक, सं. सूर्य वृष में 9/18, (F) 
चतुर्दशी तिथिक्षय, 
32119 6 5 34 19 1 15 43 19 ३ | ५ 17 18 32 16 | वटसावित्री व्रत (अमा पक्ष) भावुका अमावस, _ 
311975 34 19 2 | 5 १२ 19, 4 | 5 16118 32117 प्र. (अविक) ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, पुरुषोत्तम (मल 
30:19 8 | 5 |33 19 4219. 5 15 [16 18 33 18| चन्द्र दर्शन, मु 30, 
30 | 19 8 | 5 32 19 41 19 | 5 | 5 115 18 33 1191 भ. 2// 78 बाद, 
9 15.32 41 119, 6 5 (15118 34 [201 न 14/14 लेक, बुध मृग मै 15,/ 33, 
421 40 । १४,615 | 15 18 34 [21 | सूर्य सांगन मिथुन में 15,/ 41, शुक्र पुन. में 8/ 34 
31! [40 19 | 7 | 5 | 14 | 18 । 35 | 22 ह | 
| 40 19,715 


5 
5 
5 
5 
5 
5 14 18 35) 23 | भ. 13,/53 से 26, 38 तक, 

5 39 1918 | § 1318 36 |24 | बुघ मिथुन में 19/46, 

§ 39 19 8 | 5 13 18 36 |25| सूर्य रोहि. मे 18/35, नेप्च्यून वक्री 8/04, 
$ 

5 

5 

5 

9 


कछ ६१ 


39 19 915 13 18 37 |26| श्रीगंगा दशहरा, 
38 |19 9 | 5 (13 18 327 
38 19 10 5 12 18 38 28 
389 19 10 | 5 |12 18 38 [29 | मंगल रेव में 21 / 34 
37 19 115 12 18 39 | 30 $ 
15 37 19 11| 5 12 18 39131 


गी एकाद शी (पं), () सोम प्रदोष व्रत, 


भ. 9/08 रा 22/25 तक, पुरुषोत्तमा एकादशी प्रत (स) 


; बुध आर्द्रा मे 18/48 
भ. 29/03 बाद, शुक्र कर्क में 22/40. | ५ 
भ 17/48 तक, श्रीसत्यनारावण व्रत. 


(9 पु 30 पुण्यकाल 1575 पक (0) मास प्रारण 
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भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रबेश एवं 


bgt R= (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 


भ. 20/32 बाद. शुक्र पुष्य में 5/58, 
भ. 8,241 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


घ. मि. 


19 16 


मकर 17 37 
मकर 
कुम्भ 24 10 
कूम्म 
मीन 28 38 


मीन 
मीन 


पंचक प्रारम्भ 24/10, 
भ. 7/18 से 18/39 तक, 
सूर्य मृग. में 16,/32, 

अष्टमी तिथिक्षय, 


भ. 12/54 से 23/39 तक, 


पेचक समाप्त 7/02, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत (स.), 


भौम प्रदोष व्रत, 


म. 14/39 से 25/06 तक, व. गुरु ज्ये. 1 में 16/07, (A) 


पुरुषोत्तम (मल) मास समाप्त, सं. सूर्य 1 


द्वि. (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्र दर्शन, (0) 
द्वितीया तिथिक्षय, 

शुक्र आश्ले. में 6/58, रम्मा तृतीया, श्रीप्रताप (D) 
न. 14/48 से 26 / 33 तक, 

बुध पश्चिम में अस्त 23/23, 

राहु शत. 3, केतु पू फा. 1 में 21 / 42, अरण्य षष्ठी, 
सूर्य सायन कक में 23 


MF £ 
23/37, दक्षिणायन प्रारम्भ वर्षा (६) 


म. 5/41 से 18/47 तक, सूर्य आर्द्रा में 15/26 


59 तक, निर्जला एकादशी व्रत (स.) 
चम्पक द्वादशी, प्रदोष व्रत, 


18 9 | अनु. 14 37 
18 59 ज्येष्ठा 46 10 
19 19| म्‌ 17 141 ब्र. 


भ. 18,/59 बाद, 
19 00 रु a 1 साम््ज्त वित्री नर पर्णि प जो 7 
1 (^) शनि आश्ले, 4 में 11278 छ पुण्यकाल 9777 के बाट ~ ८0° तक, वटसावित्री ब्रत (पूर्णिमा पक्ष), (6) 
§ कट. / 18, (8) 15/52, मु. 30, पुण्यकाल 9/27 के बाद बुध वक्री 29/10, (७ मु. 45, मंगल ९ 


अश्वि. मेष में 20/21, (2) जयन्ती (राज.). (६) ऋतु प्रारम्भ, 
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त भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
योदय सूर्यास्त 1 ( सर्वत्र भा. स्टै. टा. दिया गया है।) 
. मि. घं. मि.| 


छ 


आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, जुलाई प्रारम्भ, 

वक्री प्लूटो मूल 1 में 16/37, 

भ. 6/12 से 17/45 तक, शुक्र मघा सिंह में (^) 
पंचक प्रारम्भ 5/44, 

मंगल भरणी में 6/43, 

भ. 13/23 से 24/24 तक, सूर्य पुन. में 15/06, 


छा ७ (70 
4 


श्रव. 
घनि, 


छ ७ (७७ ८ 


119 25 
19 125 
19124 

| 24 


M.A MMH HAM 
(ए ए ७ ७ ० ० 

un 
छा ६७ छ फा 0 (७ फा र 
००० 54 0 (७ + ८० १७ -* 


 छ ८१ ८ 


पचक समाप्त 13 /13, बुध पूर्व मे उदित 9/02, 
भ. 17/54 से 28/31 तक, 

| दशमी तिथिक्षय, 

5 |34 बुध मार्गी 7/45, योगिनी एकादशी व्रत (स्मा.), 
5 |35 5 | 44 योगिनी एकादशी व्रत (वै), 

८ | 35 । भ. 21//15 बाद, प्रदोष व्रत, 


> र ७ 300 » ० ७ -* 


-* ७० 


>> 
© 


मृग. ,29 14 | | 

आर्द्रा 28 6 | छु, [16131 । 5 136. 
127 261व्या..141 6 | 5 |36 | 19 
कर्क ' 5 |37 19 


भ. 8/14 तक, 

शनैश्चरी अमावस, 
21 [1847 [15 आषाढ शुक्ल पक्ष प्रर्म चन्द्र दना मु उ का 
FADIA सं. सूर्य कर्क में 28/43, मु 15, पुण्यकाल मध्याहून (ट) 
121 | 18 | 46 भ. 28/30 बाद, हि 
[22 [18 | 46 भ. 16/56 तक, 
|22|18| 
!23|18 सूर्य पुष्य मै 14,/ 34, कुमारषष्ठी, 
123118 भ. 22//46 बाद, विवस्वत्‌ सप्तमी, 
124118 भ, 11/57 लक, 
124118 सूर्य सायन सिंह में 10/29, 
125 | 18 मंगल कृत्ति. में 10//00, 
125116 भ. 18,/03 बाद, 
152119 1141 5 |26 [18 भ. 6744 तक, बुध पुन. में 12/52, हरिशयनी (0) 
| 15211911415 |26 |18 शुक्र वक्री 22//58, प्रदोष व्रत 
44119 11 | 5 |53|19|13| 5 |27|18 
44 । 19110| 5 153 [19 [13 | 5 । 27 |18 भ. 7/15 से 18/47 तक, मंगल वृष में 8/28, (£) 
45119 [1015 :541191121 5 128118 आषाढी पण य व्रत-नियमादि प्रारम्भ, 


की | | | श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथिक्षय, 
5 15411011215 |28|18|40 पंचक प्रारम्भ 12/46, त्रयोदश दिनपक्ष । 


: ran के हक वक्री गुरु अनु, 4 में 19/13, रथ यात्रा (पुरी), (9) एकादशी व्रत (स), विष्णुशयनोत्सव, (छ कोकिला व्रत 


13511912215 (38 119116 

35 | 19 138 [18 116 

। 36 | 19 39119115 

कन्या! | 137119 40119115 
तुला 25,341 5 |37 |19 4019 15 
तुला | | 41/19/14 
41 | 19 14 

42 | 19 13 

42 |19 113 

43119112 

143 [1911 


34.) 19 डिश 119116 


51 [19 [15 


छा ठा ए 0 फ फा (७ एफ ए ० ए ०10 0०१ 


छा छा 0 एछा छा छा एा ७ छा 01 ७ ण ७ ७ ण | चा 
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१ सन्‌ 2007 ई; 


चन्द्रराशि - | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर | वाराणसी भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रवेश एव 
प्रवेशकाल [सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त पफ दय ह (सर्वत्र भा. स्ट. टा. दिया नि 
धं ॥घ. मि.|घं. मि. घं. मि.| अं मि. 1) 


भ. 14/0 से 25/07 
श्री गणेश चतुर्थी व्रत, 


तक, बुध कर्क में 17/51. 


खा 


(A) 


५ 


छ एफ 
पा 
५ 


सु. 19 44 5 56 5 सूर्य आश्ले. में 13/32, बुध पुष्य में 13/03. बुध (8) 
धू. 16 45 5 46 5 56 5 30 भ. 18/17 स 29/07 तक पंचक समाप्त 18/36 (0) 
शू 13 39 5 46 5157 5 30 जयद क्ल] eo जि 
ग. 10.55 5 47 5 5 ,31 ते 
पड $ $ 5 ३ म. 22/55 बाद, गुरु मार्गी 7/36, शुक्र पश्चिम में (3 


| शुक्र अस्त 7 अगस्त ] 
भ. 9/37 तक, शुक्र अस्त 7 अगस्त 


बुध आश्‍्ले. मे 29//10, कामिका एकादशी व्रत (स) 


भ. 29/22 बाद, प्रदोष व्रत, [शुक्र अदत आत्ता 


त्रयोदशी तिथिक्षय, 


~ 
छे 
[| 
~ 


५0 (७ ७) 


AD An fuga 
¢ 


21 1 5 510 5 भ. 17/02 तक, 
, 19 43 5 5 6.0 5 शनि मघा 2 में 12/37, हरियाली अमावस, 
5 51 5 6 1 5 श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, मंगल रोहि. में 15/17, (8) 
5 52 5 6 1 5 चन्द्र दर्शन, मु. 30, 
5 52 ६ 612 5 :35 मधुस्रवा तृतीया, (संघारा तीज), भारत स्वतन्त्रता दिवस, 
5 53 5 642 5 35 भ. 20/15 बाद, बुध मघा सिंह में 17/30, 
5 54 5 6 3 5 36 भ. 9/13 तक, सं. सूर्य मघा सिंह में 11/09, मु. 30,(F) 
5 54 5 6 ३ 5 36 नाग पंचमी, श्रीकल्कि जयन्ती, 
७ 5 55 5 6 4 537 वक्री शुक्र आश्ले. कर्क में 19,/16, 
मं. : न 5 614 5615 37 20 | भ. 16/18 से 26,/32 तक, गो. स्वा. तुलसीदास (6) 
ह 56 5 615 55| 5 137 21 | श्रीदुर्गाष्टमी, दूर्वाष्टमी, 
ड 5 56 5 6 5 |18 5415 38 22 | राहु शत. 2, केतु मघा 4 में 19/16, 
ग्‌ 5 57 5 6 | 5 |18 531 5 :38 23| सूर्य सायन कन्या में 17/38, बुध पू फा. में 14,//04.(H) 
शु. 5 58 5 6 6 |18 521 5 39 24| भ. 9/16 से 21/25 तक, पा (स.) 
ब 5 58 5 6 6 [18 5115 39 25| वक्री यूरेनस पू भा. 1 मे 25,/12, । 
2 5 59 6 6 , 7 [18 5015 18 '20 |26 | प्रदोष व्रत, शुक्र बाल्य समाप्त 10//38, 
रे. 5 59 6 6.7 18 19 |27| भ. 18/16 से 29/10 क प्रारम्भ 
म. 610 6 8 18 | गरु ज्ये. 1 में 19/21 
बु 6 भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रग्रहण 28 अगस्त 


21 


12 बाद, बध उ 


मेष 25 11 


भ. 744 तक, पचक समाप्त 25/11, सूर्य पू. फा. (1) 
र्थी तिथिक्षय, 
पूर्व में अस्त 21/01, शनि अस्त 29 13. (९) शुक्र वार्धक्य प्रा. 15/30. (0) अस्त 15/30. (1) वक्री नेप्च्यून धनि. 1 में 24/46, (5) पुण्यकाल 17/34 तक, (0) जयन्तौ, 
शुक्र पूर्व में उदित 10/38, ॥) ऋक उपाकर्म, श्रीसत्यनारायण द्रत, (1) श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबन्धन (राखी), चन्द्रग्रहण (मारत के पूर्वोत्तरी छोर पर अत्यल्प समय को लिए दशय) 
उदित 6/24. 0.) में 7/42. . वला साही _ ही सपा -(सकष्ट) एनी खः i) 


RAS 
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सितम्बर प्रारम्भ, बुध कन्या मे 24/31, 
भ. 23/21 बाद, चन्द्रषष्ठी प्रत, 

भ. 10/12 तक, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (रोहिणी योग)(^) 
मंगल मृग. में 16/25, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (8) 

भ. 29/04 बाद, श्रीगुग्गा नवमी, 

भ. 16/33 तक, 


शनि मघा 3 में 20/19, प्लूटो मार्गी 20/23, (९) 

बुध हस्त में 6/25, शुक्र मार्गी 21//44, शनि उदित (0) 

भू. 16/11 से 28/35 तव 

पिठीरी मावस, 

गौमवती अमावस, कशोत्पाटिनी अमावस 
[वती 

भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 

चन्द्र दर्शन, मु 30, सूर्य उ फा. में 25/02, साम (६) 

हरितालिका तृतीया, गौरी तृतीया, श्रीवराह जयन्ती, 

भ 13/27 से 26/41 तक श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, (F) 

मंगल मिथुन में 21/36, ऋषि पंचमी, 

सं. सूर्य कन्या में 11/07, गु 45,पुण्यकाल 17/31 (6) 


FE 


भ. 9/29 से 22/12 तक, श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ, (1) 


वै सके 


श्रीचन्द नवमी (उदासीन सम्प्रदाय महोत्सव) 
भ 23/21 बाद, बुध तुला मे 15/59, 


न. 10/59 तक, सूर्य सायन तुला में 18//20, (1) 

पंचक प्रारम्भ 8,/07, सोम प्रदोष व्रत, 

भ. 28/27 बाद, श्रीअनन्त चतुर्दशी व्रत, 

चतुर्दशी तिथिक्षय, _ 

भ. 14/51 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, प्रोष्ठपदी श्राद्ध, (५ 
आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, सू हर्त में 16/34, श्राद्ध (९) 
भ. 25/27 बाद, पचक समाप्त 19/10, बुघ स्वा मे (६) 


म 14/42 तक, गुरु ज्ये. 2 में 9/56, शुक्र मघा (७) 


5 17118 5 | 6 22 [18 11 मंगल आर्द्रा गे 14/56 पंचमी का श्राद्ध, 
एकादशी प्रत (स). (2) 25/24, शनि प्रदोष व्रत, (:) उपाकर्म, मेला वावा गोसाई आणा, कुराली(प), |) कलक पतु 
/45, धुर्य व्रत, (1) श्रीराधाष्टमी (दिखें पू. 90 ) () विषुवदिन, दक्षिणगोल प्रारम्भ, पद्मा एकादशी प्रत (स) 

0 ) 13/ 25. द्वितीया का श्राद्ध. (७) सिंह में 24/29, श्रीगणेश चतुर्थी प्रत, तृतीया / चतुथी का श्राद्ध, a 
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भ. 30/06 बाद, अक्तूबर प्रारम्भ, षष्ठी श्राद्ध 
षष्ठी तिथिक्षय, नः 


0७, 54 भ. 17/10 तक, सप्तमी का श्राद्ध, ज.दि. श्रीमहात्मा गांधी 
47 ¦ 54 अष्टमी का श्राद्ध, महालक्ष्मी व्रत समाप्त, 3 र 
15 । 55 नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवतीश्राद्ध, 
१ जं | 55 भ. 14//39 से 26/43 तक, शनि मघा 4 में (^) 
। 55 इन्दिरा एकादशी व्रत (स.), एकादशी का श्राद्ध, 
त 56 द्वादशी का श्राद्ध, संन्यासियों का श्राद्ध, 


>* 
>) 


>> ०8 


भ. 30/18 बाद, सोम प्रदोष व्रत, त्रयोदशी-श्राद्ध, 
भ. 19/17 तक, शस्त्र-विषादि (3) 

सूर्य चित्रा मे 29/34, गजच्छाया पर्व, चतुर्दशी / (ट) 
मातामह (नाना) का श्राद्ध, श्राद्ध (महालय) (D) 
आश्‍विन शुक्ल पक्ष प्रारम्म, बुध वक्री 9/30, शारद ([) 


DDD 


00 ००2” ल ळ 0 ७७ (0 [एा 70 (0 फा (७ (०0 (०७ (ठो 


6 
1 शु. 12 6 
2 श. 45 6 चन्द्र दर्शन, हु 15, 
31९२ .17 6 5 
& । च. 20 6 भ. 7/10 स 20/23 तक, 
5 , मं. 22 6 शुक्रं प. फा. में 29/05, उपाङ्गललिता व्रत, 
716 बु. 24 6 सं. सूर्य तुला में 23//05, मु. 30, पुण्यकाल मध्याहन के (3) 
817 गु. 25 6 भ. 25/39 बाद, सरस्वती पूजन, ओली प्रारम्भ (जेन), 
9| 8 ` शु. .26 15 6 भ. 13/58 तक, गुरु ज्येष्ठा 3 में 23/48, श्री bi (G) 
9 |श. 26 5 6 महानवमी (पूजा / बलिदान के लिए), सरस्वती विसर्जन, (11) 
10 २ 25 6 6 पंचक प्रारम्भ 17/58, विजयादशमी (दशहरा), (1) 
च. 23 19 6 भ. 12/13 से 23/19 तक, पापांकुशा एकादशी व्रत (1), 
। म. 20 6 सूर्य सायन वृश्चिक में 24/46, हेमन्त ऋतु प्रारम्भ, (६) 


८5 


सूर्य स्वा. में 16,//03, राहु शत 1, केतु मघा 3 में (1) 

भ्‌. 14//11 से 24/15 तक, पंचक समाप्त 21/08, (M) 
महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, कार्त्तिक स्नान प्रारम्भ, 
कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथिक्षय, 


। 23/05 तक, 


र्थी व्रत, करक चतुर्थी (करवा चौथ) व्रत, (४) 
कन्या में 15/53, बुध पूर्व में उदित 21/46, (0) 


भ. 15/51 से 27/23 तक, नेप्च्यून मार्गी 28/07 

(ऊर हो. का श्राद्ध (() अमावस का श्राद्ध स पितृ श्राद्ध, (0) पक्ष समाप्त नदरात्र ) ह 
जु दशमी का श्राद्ध, 211 के मतो का श्राद्ध, (0) अमावर का श्राद्ध, सवपित् द्ध, (02) पक्ष समाप्त, (£) नवरात्र प्रारम्भ, घटस्थापन, (7) बाद बुध पश्चिम में अस्त 23/41, सरस्वती आवाहन. (ठ) महाष्टमी, सरस्वती 
र नवरात्र समाप्त, (0 र पूजा अपराजिता पूजा, सामाल्लघन, (1) (स), भरत मिलाप, (९) वक्री बुध चित्रा में 20,//58, () 16/56, प्रदोष व्रत, (९॥) कोजागर व्रत, श्रीसत्यनारायण व्रत, शरत्‌ पूर्णमा, (४) (चन्द्रोदय 
20 मि. 11) (देखें ए. 90 ), ()) शुक्र उफा में 27/12. 
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तिथ्यादि पंचाग (भा. स्टैँ, टा.) 


चन्द्रराशि - 


प्रवेशकाल 
घं. मि. 


नवम्बर प्रारम्भ, बुघ मार्गी 28/30, अहोई अष्टमी (पं), 


भ. 28/12 बाद, शुक्र कन्या में 9/11, 

भ. 16/54 तक, बुध तुला में 18/56, 

रमा एकादशी व्रत (स.), 

सूर्य विशा. में 24/13, गुरु ज्ये. 4 में 9/01, गोवत्स (^) 
भ. 23/28 बाद, धन त्रयोदशी, प्रदोष व्रत, 

भ. 12/44 तक, नरक चतु दशी, श्रीहनुमान्‌ जयन्ती (8) 
प्लूटो मूल 2 में 15/27, दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी प 
कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारम्म, गोक्रीडा, बलिपूजा, (0) 
चन्द्र दर्शन, मु. 30, बुध स्वा. में 26//34, (६) 
शुक्र हस्त में 18/52, शनि पूफा. 1 में 8/37, () 

भ. 24/25 बाद, 

भ. 13/21 तक, बालदिवस (ज.दि. श्रीजवाहरलाल नेहरु), 
मंगल वक्री 13/55, सूर्य षष्ठी व्रत, 

सं. सूर्य वृश्चिक में 22/51, मु. 30, पुण्यकाल (6) 

भ. 16/07 से 27/56 तक, पंचक प्रारम्भ 25/48, 
गोपाष्टमी, 


(०० 
७ ०७ 0 फा + ८० १) -* 


69 छू ७ 9 ७ ०0 ० ळ ७ 
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Doe ass 56 5 सूर्य अनु में 30/11, अक्षय नवमी, कूष्माण्ड नवमी, 
म ल si 17 4 भ. 23/34 बाद, भीष्म पंचक प्रारम्म, 
Ie i 6 4 भ, 10/18 तक, बुः गुरु 
11 | बु. 10 57 6 17 /18 तक, बुध विशा. मै 10/49, गुरु मूल 1 (उ) 
|| में 
हा 17 4 पंचक समाप्त 8/10, सूर्य सायन धनु में 22/19, () 


त्रयोदशी तिथिक्षय, | 

भ. 2352 बाद, श्रीवैकुण्ठ चतुर्दशी, 

भ. 9/57 तक, बुध पुर्व में अस्त 7/58, 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रारम्म, 

भ. 23/19 बाद, 


क्र चित्रा में (1 


भ. 9/52 तक, बुध वृश्चिक में 21/27, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


पंचमी तिथिक्षय, छै 
भ. 29/30 बाद, बुध अनु. में 24 / 33, 
भ. 17/38 तक, श में 14 / 17, 
वाण (जैन), (9) अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, (:) यमद्वितीया, (7) भाई दूज, श्रीविश्वकर्मा पूजा,(0) मध्याहुन के बाद, (॥) धनु में 29/03, 
18/29, यूरेनस मार्गी 15,/46, श्री सत्यनारायण व्रत, श्रीगुरु नानक जयन्ती, कार्त्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान समाप्त, चातुर्मास्य प्रत- 


गली) (उ. भा) © श्रीमहावीर £ 
(स), तुलसीविवाह, () प्रदोष व्रत, (1) 
— 
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0 6 30117 311 | दिसम्बर प्रारम्भ, श्रीकालाष्टमी, श्रीमैरवाष्टमी, 
6 /31|17. 3 | 2 
6 31117 3| 3 |भ 21/46 बाद, सूर्य ज्ये भे 10/33. 
2 6 32117 ३। 4 |भ. 10/54 तक. र | 
3 6 39117 3 | 5 | उत्पन्ना एकादशी व्रत (स) | 
4 5 34 | 17 4 | 6 | गुरु मूल 2 में 29/28, शुक्र स्वा. म 8/04, प्रदोष ब्र । 
5 6 34117 417 | भ. 18/38 बाद, गुरु वार्धक्य प्रारम्भ 14/20, j 
5 6 35117 418 | बंध ज्ये. म 12/4 || 
8 Kop ce 1177 REN SN त SES 
7117 2017 9|17 3018 5917 4 | 10 | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, गुरु अस्त 14/29, | 
7 117/2117 , 9 | १7 3015 3117 5| 1 | | 
8117 2117 ii 301 6 ,38|17 5112 | 
9117 21| 7 11117 3116 38147 5 | 13 | १ 8/4 
17 18179 |17 2117 11 | 177 3116 39117 6 | 14 | 
175181 7 10४7 2217 12017 3115 39117 5 [15 | पंचव 
३721217 1117 2217 12117 3216 40117 6 |16 | ^. 28//20 मुः 15 
17 1917 11117 2217 13117 32| 6 4117 7 | 17 | | 
17 1917 12117 2317 14117 3216 41|17 7 | 18 । 
17 2017 12117 2317 14117 3315 42117 7 | 19 
17 2017 13117 2417 15117:33) 6 42117 8 | 20 | 
र्ष | | 
45117 3416 :43| | 
16117 3416 43| | 
16117 3516 44; । 
| j | 
COOL व 
17117 3515 | 
Fs 365 6 | 
क्क | 
18117 के 6 j 
18/17 315 | 
18117 3816 
19117 381 5 


49117 391 6 ,47117 14131 | 
ऋतु प्रारम्भ, (0) श्रीदत्त जयन्ती, (5) 2 में 14//18. जोड़ मेला श्री फतेहगढ़ साहिब (पं.) 


गाठलागो २ ॥ क व | 
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र 
तिथ्यादि पंचांग (भा. इटं. टा.) जनवरी, सन्‌ 2008 ई. | 
राशि - | चण्डीगढ़ | दिल्ली | जयपुर त 
प्रवेशकाल [सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त|सूयं दर्य सूर्यास्त नि सूर्यास्त “2 
घं मि.। छ. मि.घं. मि|घं. मि.|घं. मि.| घं, मि.|घ मि.घं. मि. | घं. नि. 


~ नि हः ‘a जनः शी (र ने 2008 8) प्रारम्भ, प का 
2417 2717 ७|ए 311 7 20117 4016 47117 151 1 | ( 1 ५ टु 1200 र 145: a 


| भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि | 
| (सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) | 


सूय सायन कम्म थे 22/14, प्रदोष व्रत 


7 3 ई) न । 
7 24117 2817 18 47 3117 20117 4116 48117 15| 2 | 1. 18/( गद्‌ जु ११६ 
7 25117 2917 18117 3217 2017 4116 48117 1613 | ग 7/27 त 1 
7 2517 2917 19117 3317 2017 42(6 48117 17| 4 | बुध मकर में 17/27 - ` 
Fs + 1 
7 25117 3017 19117 3) 7 21117 4316 4817 17| 5 | गुरु मूल 4 में 9,//54, शा [त, | 
7 25117 3117 19117 3417 2117 a 6 49117 181 6 | न 14/21 रो 27/09 तक | कट अता जनम] र्न | 
०71 (*4 र 
7 25 17 3217 191717 35| 7 21117 4416 49117 191 7 | गुरु बाल्य समाप्त 9/52 | 3°) ठ | 
i । में 17/47,\B) | 
7 2811713217 19117 36] बु [क्र जो भ1724708) | 
837 1917 37 21 461 6 49, पौष शक्ल प 3 
7 25|17 3317 19117 37 17 21117 4816 49117 20| 9 | प इ शु क्‍ पत्र | | 
४५: हि, अ) | 
7 | | 
ख] ॥ 25 म रम्भ 13 /1८ त (0 | 
7 [ | 
4 211, 17/43 तक, नण्ब्यून घान. 2 में 23/25 | 
7 3 | लोः ( ग | 
8.3: उर म 24 / 0 019) 
? । | || व ३ | 
हू । | 
| । 
7 
7 8 | १ 1£ 1 [दा] एकादशी ट् सा 
| | पय । लि 
5 48117 28 । 19 | बुध जि; में 22,612, गुरु पू षा. 1 में 29/23, (२) 
§ 
| 
। + 
| 


6 49117 291 20 

49117 291 21 - | 
16. 49117. 301 22 1५. 5/07 उफ. श्रीसत्यनारायण ब्रत, माघ स्तान प्रारग्म (|) 
48 4731 | माघ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ 

Ta परो श्रवण । १ 19/ 57 

481732 भ. 28/12 ब र : ड । 
48 117 32 म. 16/01 तक, श्रीगणेश (संकष्ट) चतुर्थी व्रत, (0) 
47 117 391 26 | वळी शनि मघा 4 में 19/31, भारत गणतन दिवस 


.47117 351 27 
47117 351 28 | भ 19/08 बाद, बुध वक्री 26,/02, 
46117 35| 29 | भ. 8/13 तक, 
361 30 | मंगल मार्गी 28/03, बुध पश्चिम में अस्त 29/09, ॥1) 
31 
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तिथ्यादि पंचाग (भा. स्टे. टा.) 130 


फरवरी, सन्‌ 2008 ई. 
भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रवेश एव पर्वात्सवादि 
(सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


म. 15/31 से 28/41 तक, फरवरी प्रारम्भ, 
षटतिला एकादशी व्रत (स.), 


गुरु पूषा. 2 में 16/03, सोम प्रदोष व्रत, 
भ. 9/05 से 21/16 तक, 

सूर्य धनि, में 23//04, वक्री बुध श्रव. में 24/26, 
पंचक प्रारम्भ 20/29, माधी अमा, मौनी अमावस, (^) 


NNN. 


माघ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ; चन्द्र दर्शन, मु. 15, 


1'शु. 8 गो 
/ श. 7 गौरी तृतीया (गोंतरी), 
31 |29; तृतीया तिथिक्षय, | 
4 र. 28 सि. भ. 17/06 से 28/15 तक, शुक्र उ.षा. मे 7/52, (B) 
5 चं. 26 सा. पंचक समाप्त 28/49, वसन्त पंचमी, श्री (लक्ष्मी)पंचमी, 
6 ' मं. 24 शुः बुध पूर्व में उदित 29/48, शुक्र मकर में 24 / 42, 

प 7 बु. 22. | शुः भ. 22/08 बाद, सं. सूर्य कुम्भ में 13/05, मु. 15, (0) 
8 गु. 19 [| ब्र. भ. 9/03 तक, भीष्माष्टमी, 
9 : शु. 17 ऐं. ; 

E । र | | दै: | चन्द्रप्रहण 21 फरवरी | 

मृग. 121 147[वि. भ. 26/50 बाद, 


भ. 13/52 तक, जया एकादशी व्रत (स.), भीष्म द्वादशी, 
राहु धनि. 3, केतु मघा 1 में 11,/46, प्लूटो (0) 

सूर्य शत. में 27,/34, सूर्य सायन मीन में 12/20, (£) 
भ. 9/39 से 21/20 तक, शुक्र श्रव. में 27/05, (F) 
गुरु पूषा. 3 में 8/16, माघी पूर्णिमा, माघ स्नान (6) 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 

भ. 21/45 बाद, 

भ. 10/14 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 


17|11 ` र. 13 .52 आर्द्रा, 20 37 | प्री. 


2211 शु. 8 51 |पूफा. | 19 35| सु. 
23| 2 श. 9 . 16|उ.फा. 20 ' 49 | धू. 
241 3 र. 10 14| हस्त ` 22: 35| शू. 
2514 | चं. 11 45 | चित्रा 24  52| गं 


0 AN ०० + ००0 "२ 
०0 - ७ ०० > + ० ० न 


| 


& 
ष्ठ 


भ. 16/05 से 29/20 तक, 


० ० ० ०0 ठल ग ० |० ७ ० ल क 
८0 
क 


० 0०0 ०७0 ० ७०७ ० ० ० [० 4 ३-4 4 -4 
०0 ० ७ क ० ल्‍- -३ 1 ३ 4 54 न्‍ | -३ 


“1 


. 2 में 30/48, रथ सप्तमी (पूर्वारुणोदय वाली), आरोग्य सप्तमी, (9) मूल 3 में 17/36. सोम प्रदोष 


पुण्यकाल सारा दिन, यूरेनस पू.मा 
के लिए दृश्य) (देखे पृष्ठ ० ). 


तु प्रारम्भ, (र) श्रीसत्यनारायण दृत, (5) समाप्त, जन्मदिन श्री गुरु रविदास जी, चन्द्रग्रहण (उत्तर-पश्चिमी मारत में अत्यल्प समय 
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तिथ्यादि पंचाग (भा. स्टैं. टा.) मार्च, सन्‌ 2008 ई. 


भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 


समाप्ति- 


काल | प्रवेशकाल ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 
घं. मि. घं. मि 


धुनु मार्च प्रारम्भ 
धनु हन र भ 11/54 से 24/42 तक, शुक्र धनि. मे 21 / 59, 
मकर 22 321 6 विजया एकादशी व्रत (स), 
मकर 6 पू भा. में 9/54 $ [धनि म 20 / अ 

कम्भ 6 25/31 बाद, पचक प्रारम्भ 29/42, (रा, 
कम्म न 6 भ णः 57 तक, मंगल आर्द्रा मै 15,/ 06, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत, 
कुम्म 6 

6 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, शुक्र कुम्भ में 7/23, 


घन्द्रदशन, मु 30, जन्म दिन श्रीरामकृष्ण परमहस, में 
भ 26,/06 बाद, पचक समाप्त 11/46, बुध कुम्भ: (A) 
भ. 12/44 तक, गुरु पूषा. 4 में 11/01, 


11 461 ब्र. 22 58 


ऐं. 49 


७ ०0 ०0 टे 


भ. 29/17 बाद, शुक्र शत. में 16/47, 

सप्तमी तिथिक्षय, 

भ 16//17 तक, सं. सूर्य मीन में 9/57, मु. 30, (उ) 
बुध शत में 15/22, 


1418 शु, 27 19 मृग. 27 131 प्री. 
1519 श॑. 25 42 | आर्द्रा 26 19| आ. 


भ 12,/01 से 23/37 तक, सूर्य उभा. में 18/18. (0) 


प्रदोष व्रत, र 
ग. 23/25 बाद, सूर्य सायन मेष में 11//19, उत्तर गोल (9) 
म. 11/47 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, होलिका दहन, (६ 
चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, वसन्त उत्सव, होला मेला (7) 


Sone 


>>.“ 


४५४४४७५ 


ER 


भ. 15/52 रो 28/51 तक, बुध पू भा. में 13/22, (6) 


22?” -००|२ ०० ठ 


-॥वृ. 20: 
401 धु. 20. 
2 ॥ | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, 
| i सि | (2 । मेला श्री शीतला माता, कुराली (पं.), 
न 17. व्य 24 157 भ. 12/01 से 25/09 तक, 
22 47[वं. 25 56 आह. 4 
25 1 | प, 25 55 सूर्य रेव. में 29/13, बुध मीन में 13 / 36, 
3 


2.५ 


भ्‌, 29 /42 बाद, 
समाप्त, 
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पंचाग (भा. स्टे. टा.) 


अप्रैल, सन्‌ 2008 र्ड 
5 भद्रा, ग्रहराशि, नक्षत्र-प्रवेश एव पथ्य 


( सर्वत्र भा. स्टैँ, टा. दिया गया है। ) 


1 | भ. 17/58 तक, बुध उभा. में 11/13, शुक्र मीन में (^) 

2 | पचक प्रारम्भ 15/37, प्लूटो वक्री 14/51, पापमोचनी (3) 
3 | बुध पूर्व में अस्त 9/33. प्रदोष ब्रत, वारुणी पर्व, 

4 । 14/49 से 25/36 तक, शुक्र उमा म | 

5 | गुरु उ. षा. 1 में 26/12, मेला पिहोवा तीर्थ (हरि), 


(८) 


3 | 6 {प 6 | पंचक समाप्त 21 / 08, मावस, चान्द्र संवत्सर 2064 


>>> 


पूर्ण, वासन्त नवरात्र प्रारम्भ, 


व्रत-पर्व विवेक 
( व्रत पर्वो की तिथियों के निर्णायक नियमों पर एक प्रामाणिक पुस्तक ) 
लेखक : प्रियव्रत शर्मा, 


\ 
i न ० व र रश श | 
| इस पुस्तक में नवरात्र, श्रीरामनवमी, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, प्रदोषव्रत, एकादशी ब्रत आदि सभी हिन्दु ब्रत-पवों की तिथियों ( तारीखों ) के निर्णय | 
ससिद्धान्त अत्यन्त सुबोध, सरल शैली/माषा में दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति इन व्रत-पर्वो की तिथियों का निर्धारण स्वर्यं सरलता * | 

| 


A का सिर्णरा अं तर्‌ 


है। सभी व्रत-पवो से सम्बद्ध पूजा-अर्चन आदि के मन्त्र एवं विधान तथा प्रदोष, एकादशी आदि व्रतों के उद्यापन की तिथि का निर्णय 

कार सी दिया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी पण्डित की सहायता के स्वयं कर सकता है |. 

ब्रत पर्वा के निर्णायक धर्मशास्त्रीय संस्कृतवाक्य हिन्दी अनुवादसहित विस्तृत विवेचनपूर्वक उद्धृत किए गए हैं | अनेक ऐसे मौलिक कोष्ठक 
हैं, जिनकी सहायता से प्रातः, संगव, २ पन्ना अपराहण, सायाह, प्रदोष, निशीथ, अरुणोदय आदि कालो के स्थानीय प्रारम्भ-समाप्तिकाल विना 
| के तुरन्त जानकर व्रत-पर्वो की तिथियों का निर्णय करने में कोई कठिनाई नहीं होती | व्रत-पर्वसम्बन्धी अनेक समस्याओं के प्रमाणपूर्वक 
ग समाधान भी दिए गए है | सिक्ख, क्रिश्चियन एवं मुस्लिम त्योहारों की तारीखों के निर्णयप्रकार भी विस्तार से बतलाए गए हें । 

_ डायरी, पंचांग, जन्त्री तथा कैलेण्डर के निर्माता-प्रकाशको एवं ज्योतिषियों के लिए यह पुस्तक परम उपयोगी है | 


पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होने जा रही हे | 
श्रीमती वीना चतुर्वेदी, 
अभिजित्‌ प्रकाशन 


"ग  _CC-0 in Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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चन्द्रमा का नक्षत्रचरणों में प्रवेशकाल (भा. स्टे. टा.) | 
5] 2 | 3 चन्द्र हिः ‘ui 3 चन्द्र नक्षत्रचरण ls ७. I 
च. मि. है | कै - 1 लै मार्च ल ५ धं | : 

घं. मि. | मि.| घं. मि. द घं. मि. gs नक्षत्र म घं. मि.| घं. मि. घं. 2007 ई. | नक्षत्र घं bt मि. घं प्रि 1 
4 19110 8 [15 58| 42 | जज 5 5 112 | आश्ले | 18 [19 44 | 2 11 | 8 
3 900 5711 15 331 213 आश्ले. | 6 2/3 मधा |15 10|21 42| 4 15110 
3 9 33115 38| ३3/4 मघा | 8 ३/4 पूफा, |17 2610 316 42|13 
3 10 4 [16 18| 4/5 पूफा. 110 4/ 5 उ.फा, [20 212 4419 2716 
५ 4 11 13117 37| 5/6 उ.फा. |12 5/6 हस्त | 22 55| 5 39|12 25|19 
6 13 1 |19 34| 6/7 हस्त | 15 7 नक den eo als 500102 
8 15 25122 5 718 चित्रा | 18 8/9 स्वाती | 5 2 |11 48 33| 1 
11 18 1511 1 819 स्वाती । 21 9110 विशा. | 8 2 114 44|21 261 4 
21 20|4 7 10 विशा. | 0 19/11 अनु |10 44|17 21|23 56| 6 

O25 7 ION af अनु, | ३ 11/12 | ज्येष्ठा 13 0 119 29| 1 5518 

3 1419 52| १2 ज्येष्ठा | 5 12/13 गूल |14 40|20 59| 3 15| 9 

5 33|12 2 | 13/14 मूल | 6 13/14 पूषा. [15 38121 45| 3 49| 9 

0 7 14 13 32| 14/15 | पूषा. | 6 14/15 | उ.षा. [15 49 | 21 44| 3 3719 
2 8 11|14 19) 15 उ.षा. | 5 15/16 | श्रव |15 14|20 58| 2 40| 8 
2 8 26|14 24 16 श्रव, (4 16/17 धन्ति. |13 56|19 31|1 3| 6 
2 8 8 113 51 17 धनि. | 3 17/18 शत, |12 1 |17 28 22 5314 
| 4 77 7 112 49 18 शत. Sh: 18/19 पू.मा. 9 37 | 14 58|20 18 | 1 
10 5 48 111 25 | 18/19 | पूमा. ।22 40 4 | 9 27114 50| 19 उ.भा. | 6 54 |12 11 [17 28 | 22 
2 4 46 | 49/20 | उ.मा. [20 1311 3617 0 |12 24| 20 रे. 4 019 17|14 33|19 
| 2 20/21 रेव. [17 49|23 1414 40|10 7 21 अश्वि, | 1 8 26 | 11 45 | 17 

0 अश्वि. ।15 35121 5 | 2 35| 8 7 | 21/22 भर. |22 26| 3 49| 9 13|14 

| 23 भर. |13 40|19 1410 5116 28| 22/23 | कृत्ति. |20 6|1 3517 6 |12 

४ 121 कृत्ति, |12 8 |17 49|23 32| 5 16 | 23/24 | रोहि. |18 14 [23 52 5 २211 
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चन्द्रमा का नक्षत्रचरणों में प्रवेशकाल (भा. स्टे. टा.) 
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चन्द्र नक्षत्रचरण 3 & चन्द्र नक्षत्रचरण | 1 2 यान उ छ a चन्द्र नक्षत्रचरण kr ह). हश”: शर वु! 4 
नी ह | नत्र | घं. मि.|घं. मि.|घं. मि. |घं. मि.|. नक्षत्र | घं. मि. घं. मि. घं मि. घं. मि. 
2008 ई. 2008 ई. | 8 के 2008 ई. | | ४५ 
112 3414 | अनु. |22 1114 55|11 38|18 20| 29/1 | ज्येष्ठा 9 21|16 3 |22 45|5 26 
213 | स्वाती | 8 19 2 ज्येष्ठा | 1 1 | 7 41|14 19|20 56| 1/2 मूल |12 5 |18 43|1 19|7 53 
11 3 मूल | 3 31110 5 [16 37|23 6| 2/3 पूषा. |14 25|20 55| 3 2319 49 

415 पूषा. | 5 34112 0 [18 2410 45| ३/4 | उ.षा. [16 12122 3214 51111 6 
516 | उषा. । 7 513 22119 38 1 51| 4/5 श्रव. |17 19 | 23 29 | 5 37|11 42 
6/7 श्र, । 8 2 14 11120 19|2 24| 5/6 धनि. [17 45123 45| 5 42111 37 
7/8 धनि. | 8 28 114 29|20 29 2 27| 6/7 शत. |17 30|23 21| 5 9 |10 56 
8/9 शत. छ 2411 14 1920 1212 5 718 पूभा 16 40 122 2314 4 | 9 43 

9/40 | पूभा. |7 56 [13 46 [19 34| 1 22| 8/9 | उ.मा. [15 21|20 58 | 2 33|8 7 
40/44 | उभा. | 7 8 112 53|18 38 | 0 22| 9/10 रेव. |13 40 119 13 | 0 44| 6 16 
441 रेव. [6 4 111 46|17 28|23 9 | 10/11 | अश्वि. |11 46117 17|22 47| 4 17 
42 अश्वि, | 4 49 | 10 29|16 9 |21 48| 11/12 | भर. | 9 47115 17|20 48| 2 19 
43 भर. | 3 27| 9 5114 44|20 22| 12/13 | कृत्ति. | 7 50113 22|18 5510 28 
14 कृत्ति. | 2 017 38113 16|18 54| 13 रोहि. | 6 2 |11 37 |17 14 |22 51 
15 रोहि. | 0 3216 11|11 49|17 28| 14 मृग. |4 29|10 8 [15 49|21 30 
45/416 | मृग. |23 7 |4 46|10 26|16 6 15 आर्द्रा | 3 13| 8 58|14 43|20 30 
46/47 | आर्द्रा 21 4713 28| 9 10|14 53| 16 पुन, |2 1918 9 hia 0 119 52 
11 17/48 | पुन. [20 37| 2 2118 6113 52| 17 पुष्य | 1 4617 4213 39 [19 37 

48/49 | पुष्य 119 4011 2817 18|13 9 18 आश्ले, | 1 3717 38|13 41 [19 45 

49/20 | आश्ले, [19 110 54|6 49112 46| 19 मघा | 1 5017 57|14 6 |20 16 

20/21 | मघा |18 4410 4416 46 |12 49| 20 पूफा. | 2 27| 8 40|14 54|21 10 

21/22 | पूफा, 118 55|1 2|7 11|13 22| 21 उ.फा. | 3 27| 9 46|16 6 |22 28 

22/23 | उ;फ़ा. |19 35| 1 5118 8 |14 27| 22/23 | हस्त |4 52|11 16|17 43| 0 11 

23/24 | हस्त |20 49| 3 1219 38|16 6 | 23/24 | चित्रा | 6 40|13 11|19 43| 2 17 

24/25 | चित्रा |22 35| 5 7 |11 40|18 15| 24/25 | स्वाती 8 52|15 29|22 6|4 45 

26 | स्वाती | 0 521 7 30|14 9 |20 50| 25/26 | विशा. 11 25|18 6|0 48|7 31 
27 विशा. | 3 32|10 14|16 57|23 41| 26/27 | अनु, |14 14|20 58| 3 43|10 27 
28/29 | अनु. | 6 25|13 10|19 54| 2 37| 27/28 | ज्येष्ठा 17 12123 5616 40|13 24 

28/29 | मूल (20 7|2 4919 30|16 9 
29/30 | पूषा. |22 47| 5 24|11 58|1४ 31 


31 उषा. |1 117 29113 54|20 17 


_ CE-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


उ Digmttzed by SsrayU TrustFoundator Dethtarde@a 0000 क visa ee पं ी -IKS 
स्पष्ट निरयण ग्रह (प्रातः 5 घं. 30 मि., भा. स्टे. टा.) ] 


1 जनवरी 2007 ई, को अयनांश 23%8701" 9 
सूर्य 


मध्यम राहु राहु चित ऊ | ॐ चण्डीगढ़ 
रा. अं. क. वि. | रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. | रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. । ँ 
08123318 


10 25 42 34 
08 14 08 40 10 25 39 23 
08 15 44 21 10 25 36 12 
08 17 20 23 10 25 33 01 
08 18 56 47 10 25 29 5] 
08 20 33 35 10 25 26 40 
9108 22 10 42 10 25 23 29 
08 23 48 16 10 25 20 18 
08 25 26 13 10 25 17 08 
08 27 04 37 10 25 13 57 
08 28 43 25 10 25 10 46 
09 00 22 40 10 25 07 35 
09 02 02 22 10 25 04 24 
09 03 42 29 10 25 01 14 
09 05 23 01 


10 24 58 03 
09 07 03 59 10 24 54 52 


रा. अं. क. वि. | रा. अं. क. वि. | रा. अं. क. वि. 
071414 19109 02 06 061 04 00 30 19 
07 14 26 36| 09 03 21 18| 04 00 27 30 
07 14 38 511 09 04 36 281 04 00 24 37 
07 14 51 011 09 05 51 381 04 00 21 37 
07 15 03 08| 09 07 06 471 04 00 18 33 
07 1515 121 09 08 21 561 04 00 15 23 
07 15 27 121 09 09 37 041 04 00 12 08 
07 15 39 081 09 10 52 111 04 00 08 48 
07 15 51 011 09 12 07 18| 04 00 05 22 
07 16 02 491 09 13 22 24| 04 00 01 52 
07 16 14 331 09 14 37 291 03 29 58 17 
07 16 26 13| 09 15 52 33| 03 29 54 38 
07 16 37 49| 09 17 07 37| 03 29 50 54 
07 16 49 21 09 18 22 401 03 29 47 05 
07 17 00 48| 09 19 37 431 03 29 43 12 
07 17 12 11109 20 52 44103 2939 15 


10 24 52 32 
10 24 41 38 
10 24 29 51 
10 24 18 27 
10 24 08 35 
10 24 01 02 
10 23 50 07 
10 23 53 44 
10 23 53 2] 
10 23 54 05 
10 23 54 58 
10 23 54 59 
10 23 53 21 
10 23 49 33 
10 23 43 32 
10 23 35 38 


i) 
1 


> 


+ 
०० (> 
०० tb 
© 
t> 


॥> — 
0 


० 1७ । 
उऊ त 


12 12 rh 
0 >> 
८० एक 
१० ० 


०० DI rt 


० ४७ ९ 


Dl । 


09 08 45 201 07 17 23 291 09 22 07 45| 03 29 35 14 1024514 |10 23 26 36 -28 05 
09 10 27 02| 07 17 34 42| 09 23 22 44| 03 29 31 08 10 24 48 31 [10 23 17 21 -27 28 
09 12 09 04| 07 17 45 50| 09 24 37 43| 03 29 27 00110 2445 20|10 23 08 57 उ 47 
7 17 56 53| 09 25 52 411 03 29 22 47 | 10 24 42 09 10 23 02 17 -20 34 
09 15 33 55| 07 18 07 51 | 09 27 07 37103 29 18 31 110 24 38 58 | 10 22 57 52 -15 
09 17 16 35| 07 18 18 44| 09 28 22 331 03 29 14 11 |10 24 35 47 | 10 22 55 49 ) 


09 18 59 17 
09 2041 55 
09 22 24 21 
19 24 06 23 
09 2547 51 
09 27 28 29 
()9 29 08 01 


07 18 29 31 

7184014 
07 18 50 50 
07190121 
07 19 11 47 
07 1922 06 


09 29 37 27 
10005219 
10 02 60710 
10 03 22 00 
1004 36 48 


03 29 09 49 
03 29 05 23 
03 29 00 55 
03 28 56 23 
03 28 51 50 
10 05 51 341 03 28 47 13 
07 19 32 201 10 07 06 191 03 28 42 35 
10 00) 46 071 07 19 42 271 10 08 21 02| 03 28 37 34110 24 10 21 [10 22 44 44 


102 20 13 451 68 16 78 58 0025223 ला ठ 57 75 6328 ३३ 12 1055 


७ 0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


10 24 32 37 
10 24 29 26 


10 24 26 15 


10 22 55 42 |-1 
10 22 56 47 


10 22 


58 06 
58 41 
10 22 57 45 
10 22 55 00 |-18 


10 24 23 04 
10 24 19 54 
10 24 16 45 
10 24 13 32 | 10 22 50 31 


10 22 


(27198 23 35| 09 12 41 531 00 26 09 49 08 13 30 56 
|28|08 27 31 | 099 13 42 51| 01 09 57 19 08 14 15 23 
129108 31 28 | 09 14 43 491 01 23 34 241 08 14 59 53 
30108 35 24109 15 44 451 02 07 00 111 08 15 44 24 


i 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


139, 
क स्टे ॥१ । ~ ७ 
दैनिक स्पष्ट निरयण ग्रह (प्रात: 5 थं. 30 मि., भा. स्टे. टा.) 1 फरवरी 2007 ई. को अयनांश शका | फरवरी 2007 ई. को अयनाश 230526 ॥ 
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09 17 46 331 03 03 13 58 08 17 13 34 | 10 03 56 30 07 2002 251 10 10 50 23 03 28 28 28110 24 04 00 17 06106 45 
0847 141 99 18 47 26 03 16 00 201 08 17 58 12 10 05 27 531 07 20 12 141 10 12 05 011 03 28 23 42110 24 00 49110 22 26 43 18 07107 25 
71 03 28 32 391 08 18 42 53 |10 06 56 011 07 20 2] 57110 13 19 37 03 28 18 55 110 23 57 38 110 22 22 45 19 06107 56 
820 191 07 20 31 34| 10 14 34 11 | 03 28 14 06 |10 23 54 27 | 10 22 20 26 20 02108 25 
10 15 48 431 03 28 (19 16 110 23 51 17110 22 1946 20 57108 51 


1022 20 27 1-15 48-00 36: 50109 16 
10 22 22 02 |-15 : 44109 41 
10 22 23 56 3 39110 07 
10 22 25 35 | -14 3 54 --|10 36 


03 2804 26 
03 27 59 34 
03 27 54 42 
032749 49 


10234806 
102344 55 
10234144 
10 23 38 34 


40170313 
10 18 17 42 
10 1932 08 
10 20 46 33 


9109 14 501 09 25 53 05| 06 10 24 39 


18 47 109 26 53 50| 06 22 21 25| 08 23 56 36 10 22 00 56| 03 27 44 56 |10 23 35 23 |10 22 26 32 11 09 
102315 171 03 27 40 03 [10 23 32 12110 22 26 27 1147 

10 24 29 361 03 27 35 09 110 23 290110 22 25 13 2 32 

10 25 43 531 03 27 30 16|10 23 25 51110 22 22 59 26 

10 26 58 081 03 27 25 24 | 10 23 22 40110 22 20 005 | - 27 

1028 12 201 03 27 20 31 110 23 19 29 110 22 16 57 5 34 

69 42 26110 0257 54 6556 छिज्ञाउक 1023 16 18 | 10 22 14 05 |-1: प्र 
0946 22110 03 58 301 09 24 46 331 08 29 ] 159 11 00 40 391 03 27 10 49110 23 13 ()7 110 22 1] 52 55 

| 99 50 191 10 04 59 05| 10 09 25 001 08 29 57 10 11 01 54 45| 03 27 05 59 | 10 23 09 57 | 10 22 10 33 05 

9109 54 16) 10 05 59 39| 10 24 13 261 09 00 42 23 11 03 08 481 03 2701 11 | 10 23 06 46 | 10 22 10 13 | - 00 11 14 

| 09 58 121 10 07 00 101 11 09 04 171 09 01 27 37 11 04 22 49| 03 26 56 24 | 10 23 03 35 | 10 22 10 42 |= 01 32 22 
5070110 68 80 40| 11 23 50 191 09 02 12 52 {705 3624705 265138 | 10 23 00 24 [10 22 11 40 i 65 4709 04122 31 

11 06 50 421 03 26 46 55110 22 57 14 | 10 22 12 46 - 41 


006 05110 09 01 081 00 08 25 291 09 02 58 10 
110 021 10 10 01 34 | 00 22 45 261 09 03 43 29 


04 36 
05 06 


10 22 13 39 
10 22 14 05 
10 22 13 59 
10 22 13 24 
10221230 
10221129 


10 22 54 03 10 19{-- -- 
10 22 50 52 


102247 41 


032642 13 
03 26 37 33 
032632 55 
632628 20110 22 44 30 
03 26 23 47 |10 22 41 20 
0326 19 17 | 10 22 38 09 


110804 35 
11091825 
11 10 32 11 
11114555 
11 125935 
11141312 


10 08 14 46| 07 23 25 29 
10 07 10 44| 07 23 32 17 
10 06 09 50| 07 23 38 57 
10 05 13 14| 07 23 45 27 


27 46 04 481 13 54103 56 
25 27104 11 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
141 
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7 9 35 37110 6 ३1 31110 29 48 52 7 2549 4 


5 
6 0 2 5613 24 20 47 ह 37 30|10 21 46 17 
7 21 46 37|10 7 17 33|11 1 20 4817 25 48 47 
8 
8 


13 4213 24 19 27|10 20 34 19|10 21 41 4616 59 
24 23| 3 24 18 13110 20 31 8 |10 21 38 2717 21 
34 5813 24 17 6 |10 20 27 58110 21 36 37|7 44 
45 27| 3 24 16 5| 16 5 |10 20 24 4710 21 36 1518 6 
55 4913 24 15 10|10 20 21 36110 21 37 3| 8 । 
6 613 24 14 22|10 20 18 25|10 21 38 2318 50 
16 1613 24 13 40110 20 15 15|10 21 39 3019 12 


9 26 2013 24 13 5 [10 20 12 4 110 21 39 3819 33|- 3 ः 0 22 


36 


53 00 ७0 ०1०1 


3 3511 2 54 19 7 25 48 20 
8 16 48 23110 4 29 2317 25 47 41 
॥11 1335 20111 26 46 2018 29 46 310 9 35 4111 6 6 117 25 46 51 
112 13 19 17011 27 45 1419 13 6 1 110 10 21 44|11 7 44 111 7 25 45 49 
113 नवता 2203 9 26 50 50110 11 7 47111 9 23 541 7 25 44 36 
14 113 27 10111 29 42 55110 11 1 39110 11 53 49111 11 5 1017 25 43 12 


1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 


10 36 1713 24 12 3610 20 8 5311021 38 4219 55] 3 21|1 41 


Fs 5 हि RNS) a र OHNO 


| 1146 8 |3 24 12 14|10 20 5 42|10 21 34 56110 16110 24| 2 54 

3 ज 5510 11 0 32110 14 57 58111 18 १ 5317 25 35 4 12 55 52| 3 24 11 5810 20 2 32110 21 29 57|10 37116 53| 3 56 

4 36 3710 26 10 4 10 15 43 59111 19 55 1 |7 25 33 2 14 5 2913 24 11 49|10 19 59 21|10 21 23 48|10 58|22 1614 40 

5 35 1511 11 3 45110 16 30 0111 21 45 44|7 25 30 5511 15 14 5813 24 11 46|10 19 56 10|10 21 17 16 11 1926 754 

54 4810 6 33 5111 25 33 55|10 17 16 0111 23 38 3|7 25 28 1411 16 24 2113 24 11 50|10 19 52 59|10 21 11 13|11 39|28 915 8 
58 4: 0 7 32 2612 9 36 5 11018 1 59|11 25 31 58|7 25 25 22) 1 17 33 35|3 24 12 0 |1019 49 49/10 21 6 26|12 0 |28 1714 53 
2 3910 8 30 58,2 23 9 2 110 18 47 58111 27 27 3017 25 22 1911 18 42 42| 3 24 12 17|10 19 46 38110 21 3 22112 20126 4114 22 
3 3510 9 29 2713 6 14 19110 19 33 ति 29 24 3717 25 19 7 |1 1951 4113 24 12 40110 19 43 2711021 2 8 |12 7 40| 3 38 
10 27 551 3_18 55 20110 मह 19 5310 1 23 1817 25 15 4311 21 0 3213 24 13 10|10 19 40 16|10 21 2 24113 0119 3512 45 
4 1 16 3510 21 5 5010 3 23 317 25 12 1011 22 9 1413 24 13 46110 19 37 6 110 21 3 31 13 19114 4511 15 

0 00256 1417 25 8 2011 2317 47| 3 24 14 28 |10 19 33 55|10 21 4 3613 391 9 | 0 41 
0 7 28 2417 25 4 3211 24 26 1213 24 15 17 |10 19 30 44|10 21 4 47|13 5813 54|- 0 23 

0 9 32 5517 25 0 29|1 25 34 28| 3 24 16 13|10 19 27 33|10 21 3 15|14 17-14 £ 
5 18 57 4 |1024 9 2710 11 38 42|7 24 56 16|1 1 


20 42 35|3 24 17 15110 19 24 22110 20 59 29114 35 7 19|- 2 24 
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27 50 32 
28 58 20 
(0) (3 ०76 
1 1326 
2 20 44 


[. क. वि.|रा. 
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य 


3 24 18 23110 19 21 1210 20 53 1814 5412371577 
3 24 19 3710 19 18 1 10 20 44 51|15 12-17 30-40 
3 24 20 58|10 19 14 50010 20 34 4115 30|-21 44|- 4 34 
3 24 22 25|10 19 11 39110 20 23 36|15 48|-25 5 
3 24 23 58|10 19 8 29110 20 12 37116 5 |-27 21 


3 24 29 14110 18 58 56 
3 24 31 12110 18 55 45 
3 24 33 16110 18 52 35 


1 
57' ३४" 


42 


| -4 55 
-5 4 


3 24 25 37|10 19 5 18|10 20 2 45|16 22|-28 1 9 -4 58 
३ 24 27 2210 19 2 7 110 19 54 51116 39|-27 51!-4 38 


3 24 35 26110 18 49 24 
3 24 37 42110 18 46 13 
3 24 40 4 |10 18 43 2 

3 24 42 32110 18 39 51 
3 24 45 6 [110 16 36 41 
३ 24 47 46110 18 33 30 
3 24 50 31110 18 30 19 
3 24 53 23110 18 27 8 

3 24 56 20110 18 23 57 


3 24 59 23110 18 20 47 


९ |८ ८० ८० ८० ८७ 


25 8 17 
26 10 44 


3 25 23 19|10 17 58 31 
3 25 27 6 |10 17 55 20 
3 25 30 58|10 17 52 9 
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10 18 21 55|21 32|-16 


3 25 34 55110 17 48 59140 18 11 37|21 41-20 24 Be 
3 25 38 57110 17 45 48|10 17 59 76/27 50/-24 77/- ८ 


10 19 49 24|16 56|-25 55|-4 5 
10 19 46 28117 12|-22 36|- 3 18 
10 19 45 36|17 28|-18 3|-2 19 
10 19 45 53|17 44|-12 29|- 1 11 
10 19 46 10117 59|-6 910 3 
10 19 45 16|18 14| 0 38|1 18 
10 19 42 17|18 29| 7 33| 2 ३0 
10 19 36 44|18 44| 14 10| 3 33 
10 19 28 45118 58|20 0|4 22 
10 19 18 59119 12| 24 33| 4 52 
10 19 8 ३30|19 25| 27 2315 2 
10 18 58 30119 38| 28 17| 4 52 
10 18 50 2 |19 51| 27 1714 24 
25 2 3210 18 17 36|10 18 43 48120 4 | 24 39| 3 42 
25 5 46110 18 14 25|10 18 40 0 |20 16120 47 2 49 
25 9 6 [10 18 11 14110 18 38 19|20 28/16 411 49 
25 12 31110 18 8 3 |10 18 37 59|20 39 10 4810 46 
A325 46-2 | 16 2 [10 18 4 53110 18 37 57|20 51| 5 15 -0 18 
25 19 38|10 18 1 42|10 18 37 10121 11-0 23|-1 20 
10 18 34 37|21 12|- 5 58|- 2 18 
10 18 29 38|21 22|-11 20|- 3 10 


18/- 3 54 
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शनि 


काल मध्यम राहु | स्पष्ट राहु सूर्य क्रां |चन्द्र करां |चन्द्रशर 


0.0h GMT | 


च. मि. से. रा. अं. क. वि.[रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. रा. अं 
7 न 1 34 45 


10 26 5917 21 27 10 
11 24 3817 21 19 3413 
12 18 29 


४ रा. अं. क. वि.अं. क.[ अं. क.|अं. क. अं. क. वि.|अं 
18 1413 25 43 5 |10 17 42 37|10 17 45 49|21 58|-26 50|- 5 0 
18 4313 25 47 17110 17 39 26110 17 32 24|22 7 |-28 6 |- 4 55 
18 5113 25 51 34|10 17 36 15110 17 20 11|22 14|-27 57|- 4 36 
18 3713 25 55 56|10 17 33 4 |10 17 10 9 |22 22|-26 19|- 4 2 

5 18 013 26 0 23110 17 29 54110 17 2 58122 29|-23 16|- 3 16 

6 17 013 26 4 55110 17 26 43110 16 58 42122 i 58|-2 19 

7 15 3613 26 9 31|10 17 23 32110 16 56 56|22 42|-13 40|- 1 13 

8 13 4813 26 14 12110 17 20 21|10 16 56 41122 47|- 7 38|- 0 2 

9 11 3313 26 18 58|10 17 17 10|10 16 56 44|22 53 7|1 11 

10 8 5313 26 23 48|10 17 13 59110 16 55 46|22 58| 5 3512 21 

3 11 5 4613 26 28 43|10 17 10 49110 16 52 46|23 3|12 6 |3 23 


14 36 18|7 2049 0 
15 14 4|7 2041 21 


16 16 5017 20 26 5 
16 41 4017 20 18 28 


15 26 1617 18 43 4513 22 36 1613 27 39 1 
14 54 5917 18 36 58 
2 14 21 4617 18 30 16 
2 13 47 1017 18 23 41 
2 1311 46|7 1817 12 
2 1236 8|7 181049 


2 12 0 55|7 18 4 33 


110 1७ ७ ७ 5७ | 
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10 16 29 28|10 


15 43 49|23 25|- 9 57|-3 9 


3 23 24 5113 27 44 52110 16 26 17|10 15 40 26 23 24|-15 2 |- 3 54 


3 27 50 48110 16 23 6 110 15 34 46123 23|-19 36|- 4 29 
3 24 59 4013 27 56 47|10 16 19 55|10 15 26 51|23 21|-23 25|- 4 52 
3 25 45 5113 28 2 49|10 16 16 45|10 15 17 9 23 18|-26 16|-5 3 

3 26 31 913 28 8 54110 16 13 34|10 15 6 24123 161-27 54|- 4 59 
3 27 15 3313 28 15 3|10 16 10 23|10 14 55 35123 12-28 7 |- 4 41 


0 17 2 317 201053 10 17 7 38110 16 47 11|23 7 18 2|4 13 
0 17 17 5617 20 ३ 20 10 17 4 27110 16 39 5 23 11122 58|4 46 
1 ५ 17 29 1517 19 55 49 1017 1 16110 16 29 4 [23 14126 2615 0 
1 2 1736 017 194820 ३ 26 49 6 [10 16 58 5 16 18 14123 17|28 5 | 4 55 
2 2 17 38 1117 19 40 54 10 16 54 55|10 16 7 45|23 20127 49| 4 31 
2 2 17 35 5117 19 33 31 2 10 16 51 44110 15 58 45|23 22| 25 45) 3 51 
3 3 27 5 9 10 16 48 33110 15 51 58|23 24|22 13) 2 59 
3 2 1718 217 19 18 56|3 18 22 3913 27 10 38|10 16 45 22|10 15 47 4023 25| 17 40 1 58 
4 7 19 11 4513 19 14 4313 27 16 11|10 16 42 11|10 15 45 38 23 26|12 2710 53 
4 16245467 16 4 53813 20 6 7 [3 27 21 47110 16 39 0 |10 15 45 11|23 26| 6 52|- 0 12 
5 7 18 57 35|3 20 56 5213 27 27 28|10 16 35 50|10 15 45 23|23 26| 1 10|-1 16 
5 15 55 7 | 7 18 50 37|3 21 46 5513 27 33 13|10 16 32 3910 15 45 15|23 26|- 4 30|- 2 16 
5 

6 

6 

6 

ठ 

र्ट? 

8 


0 10 26 21|2 


१४ 118 34 4112 14 51 1118 19 56 जा 
011 9 21 


2 |18 38 38! 2 3 3 40 
| 3 18 42 34|2 16 45 3319 16 22 2810 11 52 15 
| 4 |18 46 3112 17 42 4419 29 52 1510 1235 5 
5 11 2 18 39 55110 13 32 6 
| 6 |18 54 2412 19 37 710 27 21 21 
7 |18 58 2012 20 34 19/11 11 19 34 
8 [19 2 1712 21 31 31111 25 26 8 
| 9119 6 1412 22 28 4310 9 39 55 
10119 10 1012 23 25 5510 23 58 53 
11119 14 712 24 23 911 8 19 49 
| 12/19 18 312 25 20 2311 22 38 24 
13/19 22 012 26 17 37| 2 6 49 35 
14 |19 25 5612 27 14 5112 20 48 17 
| 15 119 29 5312 2812 6|3 4 30 12 
16 |19 33 49|2 29 9 2113 17 52 24 


2 

2 

2 
0 13 17 9012 
0 14 0 3012 
0 1443 5|2 
0 15 25 3512 
016 8 012 
0 16 50 1912 
0 17 32 33| 2 
0 18 1441 2 
0 18 56 44| 2 
0 19 38 40| 2 
0 20 20 31| 2 
021 2 15|2 
0 21 43 54| 2 
0 22 ८5 26| 2 
0 23 6 5112 


0 24 29 23] 2 
0 25 10 29|2 
13 48 3 | 0 25 51 2812 
25 44 4 |0 26 32 2112 
7 48 5510 27 13 7 |2 


1 5620 | 


28 {20 21 8 |3 10 36 4018 15 30 40|0 29 14 4412 
29 |20 25 513 11 33 5918 28 39 4510 29 55 2 | 2 
30 |20 29 113 12 31 1919 12 6 1611 0 35 1412 

\20 32 581 3 1328 3919 25 48 2214 
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का कक 
. अं. क. वि. रा. .रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. रा. अं 
11 26 43 114. _ 3 27 59 213 28 21 16110 16 7 12110 14 45 42123 91-26 50|-4 9 
10 54 817 17 52 2213 28 41 32|3 28 27 31|10 16 4 1 45 5 |-24 4 |- 3 22 
10 23 44|7 17 46 27|3 29 23 3 |3 28 33 5010 16 0 5010 14 31 59|23 0 |-19 58|- 2 24 
9 56 2 |7 17 40 40|4 0 3 313 28 40 1110 15 57 4010 14 28 52|22 56|-14 48|- 1 17 
9 31 3317 17 35 114 0 42 55|3 28 46 36|10 15 54 29|10 14 27 56|22 50|- 8 50|-0 5 
9 10 42!7 17 29 29 (१५ 1 21 1213 28 53 4 10 15 51 18110 14 28 26122 451-2 2311 9 
8 53 5317 17 24 614 1 58 1913 28 59 34110 15 48 7 |10 14 29 20122 39| 4 1412 19 
8 41 2517 17 18 5114 2 34 1413 29 6 81015 44 56110 14 29 35122 32. 10 42| 3 22 
8 33 3517 17 13 4414 3 8 5513 29 12 4410 15 41 45110 14 28 19122 26| 16 4114 12 
8 30 3717 17 8 4714 3 42 1813 29 19 23110 15 38 35110 14 25 4 [22 19| 21 4714 48 
8 32 41|7 17 3 5814 4 14 2113 2926 5 य: 25 3७5" 5 
8 39 5617 16 59 1814 4 45 113 29 32 50110 15 32 13110 14 13 8 |22 3 (27 48) 5 4 
8 52 26) 7 16 54 4814 5 14 1413 29 39 37110 15 29 2 10 14 5 41121 55| 28 101 4 43 
9 10 1617 16 50 2714 5 41 57) 3 29 46 26110 15 25 51 मय 26 4214 6 
9 33 2717 16 46 154 6 8 7|3 2953 18110:10 22 41|10 13 52 1921 ।21 37| 23 40| 3 16 
10 2 017 1642 14|4 6 32 4114 0 0 13110 15 19 30110 13 47 51|21 28| 19 24| 2 15 
10 35 5417 16 38 22|4 6 55 3314 0 7 10110 15 16 19110 13 45 18|21 18|14 1911 9 
1115 817 16 34 4014 7 16 42 4 0 14 9110 15 13 8 110 13 44 33|21 8|8 4910 1 
11 59 40|7 16 31 9|4 7 36 414 A ns 0, 26 21 10|10 15 9 57|10 13 45 9120 57| 2 59-16 
12 49 27|7 16 27 48|4 7 53 3314 0 28 13110 15 6 उ 13 46 a 46|-2 47|-2 8 
13 44 25|7 16 24 3714 8 9 814 0 3518 10/15 53 36110 13 47 49120 35|- 8 22|-3 4 
14 44 31| 7 16 21 3614 8 22 43|4 0 42 25|10 15 0 25110 13 48 30120 24|-13 36[- 3 52 
15 49 4117 16 18 4614 8 34 1614 0 49 35/10 14 57 14|10 13 48 3 |20 12|-18 21|- 4 30 
16 59 491 7 16 16 7|4 8 43 4214 0 56 46|10 14 54 3 |10 13 46 11 119 59|-22 24|- 4 56 
18 14 4917 16 13 3814 8 50 5914 1 3 58|10 14 50 52|10 13 42 53|19 47|-25 34|-5 9 
19 34 3617 16 11 20|4 8 56 4|4 1 11 13110 14 47 42110 13 38 23119 341-27 36|-5 9 
20 59 0 |; 16 9 1314 8 58 5314 1 18 29110 14 44 31110 13 33 7 119 21-28 18)- 4 54 
22 27 54| 7 16 7 17|4 8 59 2414 1 25 47110 14 41 20 10 13 27 42119 7 |-27 301- 4 24 
944847 16 5 3114 8 57 3514 1 33 6 |10 14 38 9 |10 13 22 44118 53|-25 9 |- 3 40 
25 38 2917 16 ३ 5614 8 53 2414 1 40 26110 14 34 58110 13 18 47|18 39|-21 22|- 2 42 
4 15 4812 27 19 4517 16 2 3314 8 46 5114 1 47 49110 74 31 48110 13 76 73/78 25/-76 23/- / सक 
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70 36 5413 14 26 1 [10 9 4319|1 1 5515|2 29 4 41 
20 40 5113 15 23 23|10 23 47 56|1 2 35 513 0 53 0 
20 44 4713 16 20 47111 7 58 58|1 3 14 4713 2 44 24 
20 48 4413 17 18 11|11 22 13 2211 3 54 223 4 38 34 
20 52 4113 18 15 3710 6 28 2311 4 33 49.3 0 35 8 
02041371 5 13 813 8 33 46 
5 52 1913 1034 6 
6 31 2113 12 35 46 
7 10 1613 14 38 24 
16 33 511 7 49 213 16 41 41 
8 27 39| 3 18 45 19 

9 


) 


SCOT कक. पात अ EEE, 


59 014 3 25 2010 
24 2814 3 32 56110 
48 5714 3 40 33110 


129 ८9० ८० र» ०) 


। ८०७० + + + के > + + + 


| 
{ 
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145 


13 50 27 


- 013 5 15114 51|16 8 


शनि मध्यम राहु स्पष्ट राहु |उ तल हक 
वि. रा अ क चिरा. अं. क. वि. अं. क. वि (रा. अं. क. वि 

7 16 1 2 8 37544 1 55 1210 14 28 37110 13 15 7 18 10-10 27|- 0 19 
7 16 0 1814 8 26 3314 2 2 37110 14 25 26110 13 15 1917 551-3 570 58 
7 15 59 2714 8 12 5114 2 10 3 |10 14 22 15110 13 16 2217 39| 2 472 12 
7 15 58 | 7 56 4814 2 17 30110 14 19 4 |10 13 17 42117 241 9 24| 3 18 
7 15 58 1814 7 38 2614 2 24 59|10 14 15 5410 13 18 4517 8_15 33 4 12 
7 1558 0 14 7 17 5014 2 32 2810 14 12 4310 13 19 4 |16 52 20 5114 50 
7 15 57 5414 6 55 414 2 39 59110 14 9 32110 13 18 22116 35|24 575 11 
7 15 57 5814 6 30 1314 2 47 30110 14 6 21110 13 16 42|16 18 | 27 3115 13 
7 15 58 1414 6 3 2314 2 55 31014 3 10|10 13 14 16116 1 |28 2014 56 
J 5 34 42|4 3 2 36|10 14 0 0 |10 13 11 30|15 44127 2414 23 
7 15 59 18 4 1814 3 10 10110 13 56 49110 13 8 5015 27124 50| 3 35 
32 2114 3 17 45110 13 53 38|10 13 6 40|15 9 |20 58| 2 37 


13 47 17110 13 4 41114 33|10 4110 22 
13 44 6 |10 13 4 54114 14| 4 56|- 0 47 


13 40 55|10 13 
13 ३7 44|10 13 
13 ३4 3310 13 
13 31 23|10 13 


13 28 1210 13 ` 


1325 1 110 13 
13 21 50110 13 
13 18 40110 13 
13 15 29110 13 
13 12 18110 13 


5 
6 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
8 


7 


42113 551- 0 55-1 53 
50113 36|- 6 37[-2 52 
0 |13 17-12 1 |- 3 44 
58112 58|-16 57|- 4 25 
33|12 38|-21_14|- 4 55 
42|12 19|-24 42|- 5 12 
27|11 59|-27 7 |-5 16 
52111 39|-28 18|-5 6 
8 |11 18|-28 3 |- 4 41 


24110 58|-26 17|- 4 1 


1 11 38 27 2 12394 3 48 10|10 

12 ,6 8 3 55 47|10 

12 53 39 4 4 3 25|10 

13 31 014 4 58 1817 16 10 57 4 411 3|10 

14 8 12 ।7 161: 4 4_1841|10 

8 51 3817 16 15 41 4 4 26 19110 

10 46 2317 16 18 19 4 4 33 57110 

16 21 8 4 4 41 35110 

16 24 7 4 4 49 13|10 

16 27 171: 3 56|4 4 56 51|10 

16 30 3713 26 17 2914 5 4 2810 

16 34 7 (3 25 47 4014 5 12 6110 

14 10 22 4 16 37 4813 25 19 3914 5 19 43110 
4 11 19 59110 18 49 3511 16 41 3913 24 53 3514 5 27 19110 
42 17 56111 3 21 211 20 10 25 16 45 4013 24 29 3514 5 34 55110 

5 5£ 3 16 49 5113 24 7 4514 5 42 31110 
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115) | / | 13 
13 § 0710) 13 
13 2 46110 13 
12 59 35110 13 
12 56 24110 13 
12 53 14110 13 


6 
6 
6 
6 
6 
6 


49110 37|-23 2 |-3 8 
27110 16|-18 26|-2 2 
1919 55|-12 45|- 0 47 
2019 341-6 1610 32 
2419 131 0 3711 

2518310010. 31 
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चन्द्र | मंगल बुध | गुरु शुक्र शनि मध्यम राहु | स्पष्ट मल नि सूर्य क्रां. चन्द्र क्रां| चन्द्रशार 
काल | | | | - | लकत विञिकाअ कीड 
करा अ क विरा अं क हास ज क बिज अ. क विरा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि क. वि.|रा. अं. क. वि दिक विरा अ. क विरा अ कः विरः अ. क वि dn 
दि Po 18 64 1213 23 48 1114 5 50 610 1250 3 10136 198 3014 04 1 
39 814 14 13 5510 2 38 011 21 20 3814 28 40 29| 7 58 4313 23 30 5614 5 57 41|10 12 46 52110 13 6 6 |8 8119 4114 45 
MN TO 7 21255205 0 20447 0 2 6 5 15110 12 43 41[10 13 5 5217 46|24 1015 11 
® 47 114 1610 1|1 1 34 5811 2230 215 1 59447 17 3 243 23 16 4|4 hoo js 
3 4 2615 3 37 3017 17 3 3614 6 12 48|10 12 40 31110 13 5 4317 2427 8| 5 17 
॥ 09 50 57| 4 17 8 611 1545 1211 23 4 2615 3 37 307 17 8 1513 23 3 3 5| 7 2 | 28 21|5 4 
Ei. 11 2 | 5 4 317 22 53 3414 6 20 20110 12 37 2011013 5 4517 2. LoS 
22 54 5414 18 6 1411 29 40 1511 2338365 5 14 317 17 13 1513 34 91013 है 5 6 36197 4614 34 
225854 19 4 2412 13 19 2311 24 12 3415 6 49 24|7 17 18 2513 22 45 5714 6 27 52 स्का 12 कता क 
> 123 2 4714 20 2 3612 26 42 4311 24 46 18 5 8 23 3317 17 23 45|3 22 40 4014 6 35 22|10 12 30 5810 13 दा लका 
8 123 6 4314 21 0 4913 9 50 5311 25 19 4815 9 56 3017 17 29 1413 22 37 5814 6 42 5210 12 27 48110 13 7 26) 5 55 22 7 
| 9 123 10 4014 21 59 513 22 44 4811 25 53 5 |5 11 28 1617 17 34 52|3 22 37 3314 6 50 20110 12 24 37|10 13 8 11 5 3217 351 51 
| 10 23 14 3714 22 57 2314 5 25 3011 26 26 715 12 58 5017 17 40 4013 22 39 2914 6 57 48|10 12 21 26110 13 8 4315 10|12 21 0 43 
[41123 18 3314 23 55 434 17 54 211 3 4 7 5 14190 12 18 15110 13 8 4714 471 6 42|-0 26 
23 22 3014 24 54 415 0 11 3511 3 4 7 12 3910 12 15 5 10 13 8 1614 24) 0 54|- 1 33 
3 4 7 20 2 10 12 11 54|10 13 7 614 11-4 52[- 2 34 
28 35 45 3 4 7 27 241042 8 4310 13 5 20|3 38|-10 23|- 3 28 
29 7 31 3 4 7 34 45110 12 5 3210 13 3 713 15|-15 29|- 4 13 
3 4 7 42 3 1012 2 2210 13 0 4412 52|-19 59|- 4 46 
3 4 7 49 21110 11 59 1110 12 58 29| 2 29|-23 421-5 7 
3 4 7 56 36110 11 56 0 |10 12 56 40| 2 6 |-26 27|- 5 15 
3 4 8 3 50|10 11 52 49|10 12 55 33| 1 43|-28 1 |- 5 10 
3 4 8 11 2 [10 11 49 39110 12 55 म कक रोट 16|- 4 50 
2 12 2115 28 12 59 3 25 20 33|4 8 18 12110 11 46 2810 12 55 5110 56|-27 6 |-4 16 
2 42 10|5 29 27 5017 19 1 5313 25 46 27|4 8 25 20|10 11 43 17|10 12 57 3 | 0 33|-24 28|- 3 29 
3 11 40|6 0 41 417 19 9 34|3 26 13 5914 8 32 26110 11 40 6 |10 12 58 32| 0 10|-20 29|- 2 29 
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ग्रह (परतः 5 थे. अ मि, भ टेट); "मचे "2666", को अयनांश 230 58: 26" 
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सूर्य | चन्द्र 
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मि. से. रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. 
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उ. 3 3: 

र में चन्द्रदर्शन शायद 17 मई को हो जाए। @ उत्तरी काश्मीर में ह 10 16 जुलाई को हो सकता है। 
और तामिलनाडु के दक्षिणी छोर पर, तिरुवनन्तपुरम्‌ एवं कन्याकुमारी के आस-पास 9 जनवरी को सम्भावित है। 

५९५९ नोटः- यहां दिए गए चन्द्र के अंश लगभग हैं। 


0 0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


ieittzedby ञ्याक/प Trust Foundation, Delhi and का 7 154 
चण्डीगढ़ में चन्द्रोदयास्त काल (भा. स्ट. टा.), सन्‌ 2007 ई. 


छ | 


NE ॥ ४ 


र जाबाल ॥ क्ल 2007 | _मई 2007. |. जून 2007 | जुलाई 007 | अगस्त उः 
ढं ह जरासा | उद्य 1 अस्त | उदय | अस्त | उदय ` अस्य | उदय अस्त | उदय [ अस्तर 
न : निच थि. घ. मि.|घ. मि. घं. सि मि. घं. मि.|घं. मि. घं. मि.|घं. मि. घं. मि.| घं. मि. घं. मि. 
उ 1 
5 2 
व 
7 _5 
6 
7 
नळ 0 245 8 
० 0 0 9 
1 1 1 10 
1 1 1 41 
2 2 2 12 
> 3 3 13 
3 4 4 14 
ठ । 4 5 15 
र 6. 7 16 
रट 8 17 
6 2 १ ये 
णि 9 10 19 
र 10 23 10 20 
दे 11 23 1१ न 
र i र iE - 22 
i be 0 13 0 16 | 23 
। | i 0 14 1 11 24 
12 2 1 14 1 15 2 पट 5 
हे टु ४ iB 1 16 3 17126 
। 14 3 2 46 2 17 4 27 
i ड 4 द 18 5 28 
र्ड पर छ टे उ 19 6 29 
17 4 3 19 4 19 नु 30 
4 20 8 53 / 31 


ह CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


चण्डीगढ़ में चन्द्रोदयास्तकाल (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2007708 ई. 


अक्तूबर 2007 | नवंबर 2007 दिसंबर 2007 | जनवरी 2008 | फरवरी 2008 
उदय | अस्त | उदय | अस्त अस्त 


द क्च भिडि मच मिचि भि |च. भि 


21 |23 30|12 56 


पे 


। ८० 


9199 ०००० | + ००1७ -० 
ळ ७ -३-३०!ण ० + ० ७० ल क 


>> >>> 300 + ०० 
55 ७ 00 
> 
७ ८ 
७ ७ | 


5 
se 
8 
9 
2 
4 
2 
5 
2 
5 
2 


1२) 


22 ।10 32 
2 119 eps 

380 12:39 | 

22119 6 । हर | ‘eels 


0 0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


(००४० 


1७० ॥ ७ tS bs ७० LS 


-00 42 1-08 55 
-00 44|-07 11 


क. ht Us 
~ Ow 


ORES छक का 
bo 0२ [0 12 (0 


05 | 03 
18 | 02 


[2 (> [७2 (७ (21 1 (४2 1०2 1०2 (> 


१, ए> ९७ (७ (७ (७ (> (७०७० | ०७० ७७७० '- 
७ 9 ३ ३ 


० 
(> 1०2 
Lg MER 
७० 


281190 21 59 109 21 11 
3019 22 99 ॥७9 27 \7 08 05 0७9७-५५ १9।-७६४ 14-08 21 | - 


an 


के ed 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


-शर (प्रातः 5 घं. 30 मि., भा. स्टे. टा.) 


-16 32106 53 
-16 321 06 53 
-16 32106 53 
-16 321 06 53 
-]6 331 06 53 
-16 33 | 06 53 
-16 33106 53 
-16 33106 53 
-16 33106 53 
-16 331 06 53 
-16 33 | 06 53 
-16 33 | 06 53 
-00 14 1-16 331 06 53 
10:39 
-]6 32| 
-16 32106 54 
-]6 321 06 54 
-]6 321 06 5 
-16 31 [06 55 
-1631|0655 
-16 311 06 5 

00 14|-1631| 06 5 
-00 14|-16 301 06 5 
-16 301 06 5 
11-00 14 1-16 301 06 5 
-00 141-16 29 | 06 57 
-14 47 1-00 141-16 291 06 57 
06 25-00 44 1-14 46 1-00 141-16 28 06 58 
.06 21 [-00 44|-14 44|-00 14|-16 28 | 06 58 
.06 171-00 44|-14 42 1-00 14|-16 281 06 59 
-06 14|-00 44|- -00 14|-16 27| 06 59 
-06 101-00 44|-14 39 00 141-16 271 06 59 


-07 451 -00 45|- 
.07 42-00 451-15 
.07 39 | -00 45|- 
.07 36|-00 45|- 
-07 33|-00 45 
07 29 |-00 45|- 
-07 26|-00 44 
07 25|-00 44|-15 
-07 21 |-00 44|-15 

5 

5 


) |-07 17|-00 44|- 
-07 14|-00 441- 
-07 101-00 44|- 
-07 06|-00 44{- 
} | -07 02|-00 441- 
180001: -1 
-06 54|-00 44|- 
06 50|-00 44|- 
96 49|-00 44]|-! 
-06 45|-00 44|- 
-06 411-00 441-] 
-06 37|-00 441-] 
-06 33|-00 44|-1 
-06 29|-00 44 


x 

~ 
> 
क 


oS 
5 
टे 
© 
= 


१/। ८.) (८ 


५७ ८ ८? ८? 
11 900 ODP 
१ 
टर 
टर 
4-३ 


un € 


नवास + +| + (० ०४ 
| 


( tn 

बाज 0०0 ५०) 
८? 
नर 


09 09 |- 
10 37 |-00 02 
12 03 
13 26 
14 47 | 00 27 
16 04 | 00 37 
17 18 | 00 47 


] 0 16 
16 20 
16 23 
16 26 
16 28 
16 30 


arma Najafgarh Delhi Collection 


MT पता 2 छा Trust Foundation, Delhi and eGango by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ससा पक पा छ जां डा 
भोगांश ग्रहों के क्रांति « भा. स्टे. टा. 
यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के निरयण भोगांश और भौमादि ग्रहों के -शर (प्रात: 5 घं. 30 अप स्टैं. ट र 
मंगल बुध _ B=, _यूरनस ल्यः | 
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अ क.] ७" 


अ. क.| अं. क. अं. क. 
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ल्लिरयण राशि नक्षत्र चरण-चार (संवत्‌ 2064 वि.) 
पर्य-चार 2007-08 ई.) 
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“नक के निरयण राशि-नक्षत्र चरण-चार (संवत्‌ 2064 वि.) 02 
| उ त्र मंगल-चार ( सन्‌ 2007-08 ई. ) बुध-चार ( सन्‌ 2007 ई. ) 
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म पूभा 9 54 2 मृग. | 2 | 15 39 21 श्रव. |3| 20 57 
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2 मार्च 2 धनि. । ३ | 15 17 
3 8|मार्गी 10 16 
14 धनि. । 4 | 17 20 
19 शत 1| 8 59 
पर 22 शत. 2 | 21 53 
3 25 |शत. |3 | 23 21 
4 28 |शत. | 4 | 18 07 
1 31 | पू भा. | 1| 8 16 
2 अप्रैल 2 पूभा. |2| 18 56 
3 5 |पूभा. |3| 2 51 
4 ॥ मीन ।पूमा. | 4 | 8 26 
१ 2४) उमा. |1| 12 01 
2 0 11 |उ.भा. | 2 | 13 51 
3 र 13 | उ.भा. ।३ | 14 06 
4 i 15] | उ.भा. |4 | 12 54 
1 ८ 17) CN Ne, 224 
2 उ 19 सेव 22229 6 35 
| 3 दि उ 
रोहि. | 4 र 
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तारीख । घं. मि. | राशि | नक्षत्र | प | घ. मि. ट शख | राशि | नक्षत्र | ब | हे मि र | राशि | नक्षत्र | च | "| 
2007 ई. (भा.स्टैं.टा.) ई, | | |(मा-स्ट-टा) 7 इ. | ण | पास्ट टा.) | 2007 इ. | | ज | भा.स्ट.टा. 
[ दिसम्बर 25| “पा. | 1| 1018 
27| | पूषा. [2 | 12 10 

29| पूषा. | 3 | 13 47 

31| पूषा. {41 0000 

2 सन्‌ 2008 ई. _ | 

1 जनवरी 21 उ | 1 | 16 22 

र 4| मकर उषा. [2 | 17 27 

टे 6 उ.षा. |3 | 18 30 
| कृत्ति. 8 8 उ.षा. | 4 | 19 43 | 

। 10 श्रव. | 1 | 21 21 
दि 12 श्रव. । 2 | 23 49 
। ८. 15 श्र. |3| 3 47 
ह 17 श्रव. |4| 10 26 
19 धनि. | 1 | 22 12 
र्हि 5 22 धनि; | 2 | 21 30 
रोहि £ 29| वक्री 2 02 
गग, 1 फरवरी 4 धनि. | 1 1 43 

§ £ 7 श्रव. |4| ० 26 

| कः 5 3 9 अरव. ।३ | 19 53 
र sh 2 4 13 श्रवः |2| 6 39 
1 1 19| मार्गी 8 27 
0 2 26 श्र | 3 3 11 

1 3 मार्च 1 श्रव. । 4 |) 10 49 

३ 4 4 धनि. | 1 | 20 35 

6 1 7 धनि. | 2 | 20 31 

1 2 10| कुम्भ | धनि. | 3 | 14 34 

3 13 धनि, |4| 4 31 

4 15 शत. | 1 | 15 22 

| 17 शत. | 2 | 23 45 

3 20 शत. |3| 6 02 

$ 22 शत. | 4 | 10 31 

ह. 24 भा. | 1 | 13 22 
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तारीख नक्षत्र च [घ मि. | तारीख | राशि [नक्षत्र | | घ॑. मि. | तारीख | राशि | नक्षत्र | च | घे. मिः 
2007 ई (भार्टै.टा) | 2007 ई भा.स्टैं.टा) | 2007 ई | २ | लास्ट्य) 
: मघा 3| 12 59 
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षा. | 3 3171 
1000 र या 4 | 20 57 | अप्रैल 1 भर. |4| 13 2 27| वक्री 22 58 
1 4 कृत्ति. | 1 | 8 52 | अगस्त 7 मघा | 2 | 20 17 
2 7| वृष | कृत्ति. |2 | 4 30 14 मघा |1| 8 33 
3 10 कृत्ति. |3 | 0 25 19| कर्क | आश्ले. | 4 | 19 16 
4 12 कृत्ति. | 4 | 20 35 ed 25 आइले. | 3 | 12 12 
1 15 रीहि. | 1 | 17 03 | सितंबर 2 आश्ले. | 2 | 22 46 
2 18 रोहि. | 2 | 13 49 8| मार्गी 21 44 
3 21 रोहि. | 3 | 10 55 15 आश्ले. | 3 | 1 03 
4 24 रोहि. | 4 | 8 24 24 आश्ले. | 4 | 3 01 
1 27 मृग. |1| 6 16 301 सिंह |मघा |1| ० 29 
2 30 मृग. | 2 | 4 35 |अक्तूबर 4 मघा |2| 22 21 
3 मई 3| मिथुन | मृग. | 3 | 3 23 9 मघा |3| 7 42 
4 6 मृग. |4| 2 41 13 मघा |4| 9 09 
1 9 आर्द्रा | 2 33 17 पूफा. |1| 5 05 
2 12 आर्द्रां |2 | 3 00 20 पूफा. | 2 | 20 53 
3 15 आर्द्रा |3 | 4 06 24 पूफा. |3| 9 27 
4 18 आर्द्रा |4 | 5 56 27 पूफा. | 4 | 19 25 
1 21 पुन. |1| 8 34 31 उफ | 1| 3 12 
2 24 पुन. | 2 | 12 09 | नवंबर ३ कन्या | उ.फा. | 2 9 11 
3 27 पुन. | 3 | 16 47 6 उ.फा. | 3 | 13 39 
4 30| कर्क | पुन. |4 | 22 40 9 उ.फा. | 4 | 15 49 
1 जून 3 पुष्य |1| 5 58 12 | हस्त |1 | 18 52 
2 6 पुष्य |2 | 14 54 15 हस्त |2 | 19 58 
3 10 पुष्य |3| 1 46 18 हस्त | 3 | 20 12 
4 13 | पुष्य | 4 | 14 57 21 हस्त | 4 | 19 41 
1 17 आश्ले.। 1 | 6 58 24| चित्रा । 1 | 18 29 
2 21 आश्ले. | 2 | 2 38 27 | चित्रा | 2 | 16 40 
3 25 आश्‍शले. | 3 | 3 05 30| तुला चित्रा | 3 | 14 17 
4 29 आइले. | 4 | 10 15 | दिसंबर 3 चित्रा | 4 | 11 24 
1 जुलाई 4| सिंह | मघा | 1 3 23 6 स्वाती | 1f 8 04 
2 9 मघा |2 | 13 22 9 स्वाती 4 20 
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तारीख | राशि 


जनवरी 26 मघा 19 31 
मार्च 10 मघा 15 54 


राहु--चार (सन्‌ 2007 ई.) 


पूभा 36 
hrs | शत 0 17 


निरयण राशि-नक्षत्र चरण-चार (सवत्‌ 2064 
राहु-चार (सन्‌ 2007 ई.) 
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घं. मि 


(मा.र्टैं.टा.) 


प्च्यून-चार (सन्‌ 2007 ई) | (सन्‌ 2007 प्च्यून-चार (सन्‌ 2007 ई) | प्च्यून-चार (सन्‌ 2007 ई) | 


म धनि 
मई 25| वक्री 
अगस्त 14 
नवम्बर 1| मार्गी 
सन्‌ 2008 


2 


वि.) 
प्लूटो-चार (सन्‌ 2007-08 ई.) 


राशि | नक्षत्र र | 


उदयास्त की 
(सन्‌ कित ई.) 


पू में अस्त 
प. में उदित 
प. गे अस्त 
पू. मे उदित 
पू में अस्त 
प. मे उदित 
प. मे अस्त 
पू. मे उदित 
पू. मे अस्त 
अस्त 

उदित 

प मे अस्त 
पू में उदित 
अरत 
उदित 
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घं. मि 


विश्व 


| आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां वायुयान जैसे द्रुतगति वाहनों, 
' रेडियो, टी. वी. \।०।७७५, ९३४ आदि के प्रयोग ने राष्ट्र के नगरों, ग्रामों की 
| दूरी को लगभग समाप्त ही कर डाला है. वहां स्थानीयकाल ( या स्थानीय 
| मध्यमकाल 1.५.7) का प्रयोग अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। क्योंकि यह 
| काल प्रत्येक स्थान ( नगर-ग्राम ) के लिए लगभग भिन्न-भिन्न होता है, 
अतः आज के वैज्ञानिक नक्षत्रविदों ने एक ऐसे काल का सिद्धान्त अपनाया 
| है जो एक राष्ट्र के नगरों, ग्रामों मे एकरूप में प्रयुक्त होता है। इसी काल 
| को स्टैण्डर्ड टाईम का नाम दिया गया है। अब विश्व के सभी राष्ट्रों मे स्टे. 
| टा. ( स्टैण्डर्ड टाईम ) का ही सर्वत्र प्रयोग होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने क्षेत्र 
| (1९9) के किसी लगभग मध्यस्थान (केन्द्रस्थल) के स्थानीयकाल(स्था.म.का.) 
- को. जिसे उस देश का स्टैण्डर्ड टाईम कहा जाता है, अपने समस्त प्रान्तों, 
नगरों. ग्रामो में ससी जगह एकरूप में प्रयोग में लाता है और उसी काल को 
उस देश की सभी घड़ियां बतलाती हैं। जैसे-भारत का केन्द्रस्थल, जहां का 
स्था.म.का. (स्थानीय मध्यमकाल ) पूरे भारत में भा. स्टैं. टा. के रूप में प्रयुक्त 
होता है, 82°/30' ( पूर्व ) रेखांश वाला स्थल है। जिस स्थल का स्था. म. 
का. स्टैण्डर्ड टाईम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उस स्थल के रेखांश 
( Loni७५९) को उस देश की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन ( Standard Time 
Meridian ) कहा जाता है। इस प्रकार भारत की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन 
का रेखांश 82°,/30' (पूर्व ) है। 

क्योंकि सभी जनव्यवहार स्टैं. टा. के अनुसार ही होता है, 
रेलगाड़ियां, वायुयान, टी.वी., रेडियो, ऑफिस, कालेज, स्कूल आदि से सम्बद्ध 
शत-प्रतिशत कालव्यवहार में इसी (स्टैं.टा.) को ही सरकार एवं जनसाधारण 
प्रयोग में लाते हैं. अतः यह भी आवश्यक है कि, सूर्योदय, सूर्यास्त को 
बतलाने वाला काल भी, भले ही वह किसी स्थान (नगर, ग्राम) विशेष से ही 
सम्बन्ध रखता है, इसी स्टैं. टा. में ही प्रयुक्त किया जाए, अन्यथा इस के 
लिए स्था.म.का. को प्रयुक्त करने पर इसके (सूर्योदयास्त के) काल का स्टे. 
टा. से (जिसे हमारी सभी घड़ियां बतलाती हैं ) समन्वय (co-ordination) 
नहीं हो पाएगा। उदाहरणार्थ - यदि हम प्रत्येक नगर-ग्राम का सूर्योदय, 
सूर्यास्त उस नगर-ग्राम के स्थानीयकाल में ही इस्तेमाल करने लग जाएं तो 
हम स्ठै. टा बललाने वाली अपनी घडी से उस काल को समझ नहीं सकेंगे 


(प्रो. प्रियव्रत शर्मा द्वारा रचित 


ही सकेंगे; 
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के नगर्रो का च 
) 


“गणकमार्तण्ड” से 
अतः सूर्योदय, सूर्यास्त जैसी स्थानीय घटनाओं को भी हम स्टैं. टा. में ही 
प्रकट करते हैं, ताकि हम इन स्थानीय आकाशीय घटनाओं के काल को भी 
अपनी इन (स्टैं, टा. बतलाने वाली) घड़ियों से जान सकें । प्रत्येक देश में 
रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली घड़ियां उस देश के स्टँ. टा. 
को ही बतलाया करती हैं,-यह ध्यान में रखें। जैसे-भारतीय जनता द्वारा 
प्रयोग में लाई जा रही घड़ियां भा.स्टेंटा, को और जापान की जनता द्वारा 
प्रयोग में लाई जा रही घड़ियां जापानी रटैं. टा. को बतलाती हें | 

विश्व के किसी भी नगर का सूर्योदय, सूर्यास्तकाल स्टे. टा. में 
जानने के लिए सबसे पहले हमें निम्नलिखित तीन पदार्थ ज्ञात होने 
चाहिएं:- 


(1) अभीष्ट नगर के अक्षांश, रेखांश । 
(2) अभीष्ट नगर, जिस देश में स्थित है, उस देश की स्टैण्डर्ड 
टाईम मेरिडियन | 
(३) अभीष्ट नगर का स्टेण्डर्ड अन्तर । 
इन तीनों पदार्थों को ज्ञात करने का प्रकार यह है :- 
(1) नगर के अक्षांश-रेखांश :- अपने अभीष्ट नगर के अक्षांश-रेखांश 


किसी प्रामाणिक एटलस से ज्ञात करने होंगे। इसके लिए आँक्सफोर्ड, 
मैकमिलन, 87311८३ एवम्‌ शा॥0'5 आदि के एटलसों का प्रयोग किया जा 
सकता है। इन एटलसों के अन्त में विश्व के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों के 
अक्षांश, रेखांशों की सूची दी रहती है। यहां हमने आगे अलग से भारत के 
सभी लगभग 1,000 प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश, रेखांश दिए हैं। यहां विदेशी 
प्रसिद्ध कुछ नगरों के अक्षांश, रेखांश भी अलग से दिए गए हैं। 


(2) देश की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन :- यहां आगे हमने 'स्टैण्डर्ड 
टाईम मेरिडियन सारणी' दी है। इसमें विश्व के खास-खास अनेक देशों के 
स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियनो के रेखांश दिए गए हैं। इससे अपने अभीष्ट देश 
की स्टे. मेरिडियन के रेखांश ज्ञात कर लें । जैसे-जापान की स्टैण्डर्ड 
मेरिडियन के रेखांश, जैसा कि सारणी में लिखा है, 135 अंश ०० कला ( पूर्व_) 
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ह अर्थात्‌ जापान में सर्वत्र प्रयोग में लाया जाने वाला जापानी स्टैं. टा. इसी 
रेखांश वाले स्थान का स्था.म.का. है। 
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि बड़े-बड़े देशों को सुविधार्थ 
चार-चार, पांच-पांच आदि कालक्षेत्रों (Time 20165 ) में बांटा गया है। इन 
कालक्षेत्रों में अलग-अलग स्टँ.टा. प्रयोग में आते हैं। जैसे- अमेरिका 4 
कानक्षेत्रो में बंटा है। इन कालक्षेत्रो में इस्तेमाल होने वाले कालों (स्टँ. टा ) 
के नाम ये हैं :- 
(1) E.T.(Eastem Time) 
(2) C.T. (Central Time) 
(3) M.T. (Mountain Time) 
(4) PT. (Pacific Time) 


यहां दी गई 'स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन सारणी' में इन बड़े देशों के 
| कालक्षेत्रों की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियनों के रेखांश अलग-अलग दिए गए हैं । 
| किस कालक्षेत्र में कौन-कौन से नगर / प्रदेश पड़ते हैं, यह जानना भी 
| जरूरी है। जैसे-अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा आदि राज्य 'P.1.' 
` | क्ञालक्षेत्र में और डेलावेयर, फ्लोरिडा आदि “९.1. कालक्षेत्र में पड़ते उँ | सभी 
| बड़े देशों (अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ) के भिन्न-भिन्न कालक्षेत्रों में 
| पड़ने वाले प्रदेशों का विस्तृत विवरण हमने अपनी विश्वलग्न सारणी' पुस्तक 
| है। इन बड़े देशों मे उत्पन्न बच्चे की जन्मपत्री आदि बनाने हेतु वहां 
$ सूर्योदयास्त आदि दा स्टँ. टा. जानने के लिए यह ज्ञात करना जरूरी है 
वह नगर उस बड़े देश के किस ' कालक्षेत्र ' में पड़ता है। उसका 
' जानकर उस कालक्षेत्र की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन के रेखांश 
क टाईम मेरिडियन सारणी ' से ज्ञात कर लेने चाहिएं। जैसे-कोई 
क न्यूयार्क (अमेरिका) में उत्पन्न हुआ है। न्यूयार्क 8.1.( ईस्टर्न टाईम ) 
कालक्षेत्र में पड़ता है, अतः इस बच्चे की जन्मपत्री बनाने के लिए 
इम मेरिडियन सारणी' से इस नगर के कालक्षेत्र (£.7.) की 
डयन के रेखांश 75/00' (प.) लेने होंगे। स्ट. टा. में न्यूयार्क 
जानने के लिए इसी को प्रयोग में लाया जाएगा | इस 
टाईम मेरिडियन सारणी 'में यह भी बतलाया गया है कि- इस देश 
के टाईम से भा, स्टैँ, टा. कितना आगे (+) या पीछे (-) 
क्षेत्रों के किसी भी नगर में उत्पन्न बच्चे का जन्मकाल 
` बतलाने वाला व्यक्ति यह भी आपको ( दैवज्ञ को ) 
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बतलाएगा ( अथवा आप स्वय भी उससे यह पूछ सकते ह ) वि जः च 
जन्म का यह विदेशीकाल भा. स्टैं. टा. से कितना आगे या पीछे रहता है। 
यह ज्ञात हो जाने पर आप 'स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन सारणी' में दिए गए 
उस विदेशी काल और भास्टैं.टा. के अन्तर से यह जान सकेगे कि- उस 
बच्चे के जन्म का समय उस देश के किस कालक्षेत्र का है। उदाहरणार्थ - 
मान लीजिए-कोई बच्चा अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को (कैलिफोर्निया) में उत्पन्न 
हुआ। कैलिफोर्निया अमेरिका के किस कालक्षेत्र में पड़ता है, यह हमें मालूम 
नहीं है। लेकिन यह हमें ज्ञात है कि- सेनफ्रांसिस्को में इस्तेमाल होने वाला 
टाईम भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम से 13 घण्टा 30 मिनट पीछे है। इतना ज्ञात 
होने से हमें मालूम हो जाएगा, कि- सेनफांसिस्को शहर “P.T."(Pacific 
वाट) के कालक्षेत्र में है, क्योंकि यहां दी गई स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन 
सारणी' में लिखा है कि- अमेरिका देश के “2.1.” कालक्षेत्र के टाईम से 
भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम 13 घण्टा 30 मिनट आगे है। 


( 3) नगर का स्टैण्डर्ड अन्तर -अभीष्ट देश या कालक्षेत्र के 
स्टैण्डर्ड मेरिडियन ज्ञात हो जाने पर उस देश या Co तिही भी 
नगर का” स्टैण्डर्ड अन्तर “ जानना आसान है। अभीष्ट नगर के रेखांश 
और उस नगर के देश या कालक्षेत्र की स्टैण्डर्ड मेरिडियन के रेखांशों का 
142 FR जो आ मिलें, उन्हें 4 से गुणा करें। गुणनफल 

नट और सेकण्ड होंगे (अंशों को 4 से गुणा करने पर मिनट और कलाओं 
को 4 से गुणा करने पर सैकण्ड मिलेंगे )। “ LE" 


जैसे-टोकियो (जापान) का स्टैण्डर्ड अन्तर ज्ञात करना है । 
टोकियो के रेखांश 139 अंश 33 कला ( पूर्व ) हैं और स्टैण्डर्ड टाईम 
मेरिडियन सारणी में जापान की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन के रेखांश 135 अंश 
00 कला (पूर्व) हैं। इन दोनों रेखांशों का अन्तर 4 अंश 33 कला है । इसे 4 
से गुणा करने पर 18 मिनट 12 सेकण्ड मिले। यह टोकियो का स्टैं. अन्तर 
है। यदि नगर स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन से पूर्व में है तो उसका स्टैण्डर्ड 
अन्तर धन (+) चिह्न वाला, अन्यथा ऋण (-) चिह्न वाला होगा। नगर 
स्टैण्डर्ड टाईम भेरिडियन से पूर्व में है या पश्चिम में, इसका निर्णय मानचित्र 
(नक्शा) देखकर किया जा सकता है। वैसे इसे जानने का दूसरा प्रकार यह 
भी है- यदि नगर के रेखांश पूर्व दिशा वाले हों और वे रेखांश स्टैण्डर्ड टाईम 
मेरिडियन के रेखांश से अधिक हों तो वह नगर स्टैण्ड्ड टाईम मेरिडियन से 
पूर्व में होगा, अन्यथा पश्चिम में। पश्चिम रेखांश वाले नगरों के लिए इससे 


ection 


पाका SII 


कक 
[उदा समझना चाहिए। इस नियम से स्पष्ट है कि- टोकियो अपने देश 
| (जापान) की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन से पूर्व में है। क्योंकि, हा रेखांश 
पूर्व हैं और ये जापान की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन से अधिक हैं, अतः इसका 
स्टैण्डर्ड अन्तर धन (+) चिड वाला होगा । 


स्टैण्डर्ड अन्तर जानने का एक और उदाहरण - उस नगर का ले 
लेते है. जो अनेक कालक्षेत्रो में बंटी अमेरिका का है। हम यहां लॉस एजलस 
का स्टे. अन्तर निकालेंगे। यह शहर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित 
है। इस स्टेट में ">. (Pacific गोंगाट) प्रयोग में आता है। अर्थात्‌ यह 
नगर “0.1.” कालक्षेत्र मे पडता है। स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन सारणी' में 
«०7» कालक्षेत्र की स्टैण्डर्ड मेरिडियन के रेखाश 120 अंश 00 कला (प.) 
हैं । लॉस एंजलस के रेखोश 118 अंश 17 कला (प.) हैं। इन दोनों का 
अन्तर 1 अंश 43 कला है। इसे 4 से गुणा करने पर 6 मिनट 52 सेकण्ड 
मिले । यह लॉस एंजलस का स्टैं. अन्तर है। क्योंकि, लॉस एंजलस अपने 
कालक्षेत्र की स्टैं. मेरिडियन से पूर्व में स्थित है, अतः इसके स्टै. अन्तर का 
चिह धन (+) होगा। 

यहां हमने स्थानीय मध्यमकाल' (1..|/.1.) और क्षेत्रीय स्टे. टा. के 
अन्तर को स्टैण्डर्ड अन्तर' (स्टैं. अं) की संज्ञा दी है। भारत के सभी (लगभग 
1,000) प्रसिद्ध नगरों के स्टे. अन्तर तथा विदेशी प्रसिद्ध नगरों के स्टे. अन्तर 
भी इनके अक्षांश-रेखांशों के साथ अलग-अलग कोष्ठकों में दिए गए हैं। 


स्टै. टा. में सूर्यादयास्तकाल जानना 


उपरोक्त तीन पदार्थ (अक्षांश, स्टैं. टाईम मेरिडियन, स्टैं अन्तर) ज्ञात 
हो जाने पर अभीष्ट नगर का सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल उस देश या कालक्षेत्र 
के स्टे. टाईम में नीचे लिखे प्रकार से सरलतापूर्वक जाना जा सकता है | 


आगे विश्व के सभी अक्षांशों के दैनिक सूर्योदय और सूर्यास्त का 
स्थानीय मध्यमकाल (स्था. म. का.) बतलाने वाली सूर्योदय एवं सूर्यास्तसारणी 
दी गई है। इसमें कुछ सूर्योदयास्तकाल 10-10 अक्षांशों के अन्तर पर और 
कुछ 5 5 तथा अन्य 2-2 अक्षाशों के अन्तर पर दिए गए हैं। ये तीन-तीन 
दिनों के अन्तर पर हैं। इस सारणी से आप अपने अभीष्ट अक्षांश एवम्‌ 
तारीख का सूर्योदय-सूर्यास्त मौखिक त्रैराशिक (अनुपात) द्वारा ज्ञात कर 
सकले हैं। (गणक मार्तण्ड में दी गई सूर्योदय एवम्‌ सूर्यास्तकाल सारणी में 
क दिन के अन्तर पर सूर्यादय-सूर्यास्तकाल दिया गया है। ) 
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इस सारणी से प्राप्त होने वाला सूर्योदय-सूर्यास्तकाल स्था.म.का. 


में होगा, जो जनव्यवहार में नहीं आता। अतः इनमें स्टँ. अन्तर का 
संस्कार (जोड, घटाव) करके उन्हें स्टै. टाईम मे बदलना जरूरी है | 
क्योंकि- जनव्यवहार में सभी जगह स्टे. टाईम से ही काम होता है, अतः 
हमारी घड़ियां भी हमेशा स्टैं. टा. ही बतलाती हैं। यदि अभीष्ट नगर का 
स्टैण्डर्ड अन्तर धन (+) चिह्न वाला है तो उसे सूर्योदय, सूर्यास्त के स्था. 
म. का. में से घटाने, अन्यथा जोड़ने पर सूर्योदय, सूर्यास्तकाल स्थानीय 
(उस देश / कालक्षेत्र के) स्टैं. टा. में बदल जाएंगे | 
सूर्योदय, सूर्यास्त के इस स्टैँ टाईम में एक और छोटा सा सस्कार 

करना होगा। यहां आगे एक सूर्य केन्द्र उदयास्त सस्कार सारणी ' दी गई 
है। इस सारणी से अपनी अभीष्ट तारीख, मास और नगर के अक्षांशों द्वारा 
संस्कार-मिनट प्राप्त करें। इन्हें सूर्योदयकाल में जोडें और सूर्यास्तकाल में से 
घटाएं। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सूर्यादय-सूर्यास्तकाल ज्योतिषशास्त्रीय 
(जन्मपत्र आदि की) गणित में इस्तेमाल करने योग्य हो जाएगा। इसी 
सूर्योदय-ूर्यास्त से जन्मकालिक इष्टकाल आदि बनाना चाहिए | 

इस उपरोक्त विधि से उत्तर अक्षांश वाले नगरों का सूर्योदय, 
सूर्यास्तकाल ज्ञात होता है। दक्षिणी अक्षांश वाले स्थलों का सूर्यादयास्तकाल 
जानने के लिए आगे दी गई “दक्षिण अक्षांश संस्कार सारणी” प्रयोग में 
लाइए। जिस तारीख के लिए दक्षिण अक्षांशीय नगर का सूर्योदयास्त जानना 
है, उस “दक्षिण अक्षांशीय तारीख' के आगे इस सारणी में लिखी: "उ. अक्षांश 
तारीख' का सूर्योदयास्तकाल “ सूर्योदय एवम्‌ सूर्यास्त सारणी ” से ज्ञात कर 
लें। इसमें इस “दक्षिण अक्षांश संस्कार सारणी” से प्राप्त संस्कार के मिनटों 
को चिहानुसार जोड़ने या घटाने से आपकी अभीष्ट तारीख का अभीष्ट 
दक्षिण अक्षांशीय नगर के सूर्योदयास्त का स्थाम.का. ज्ञात हो जाएगा। इसमें 
अभीष्ट नगर के स्टैण्डर्ड अन्तर का संस्कार (जोड़-घटाव) पूर्वोक्तवत्‌ कर 
देने पर सूर्योदयास्त का स्था. म. काल स्टै. टा. में बदल जाएगा। इनमें 
'सूर्यकेंद्रोदयास्त संस्कार सारणी” से प्राप्त मिनटों का भी उपरोक्त प्रकार से 
संस्कार करना होगा। 

स्पष्टता के लिए हम नीचे कुछ उदाहरण दे रहे हैं--- 

उदाहरण (1 ) :-लुधियाना (पंजाब) नें 4 मार्च को भा. स्टैं, टा. 
के अनुसार सूर्योदय और सूयीस्तकाल जानना है। लुधियाना के अक्षांश 
302-55' (उ) और रेखांश 75"-- 54” (पू) तथा स्टै. अन्तर --26 सि. 24 से. 
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है। 7 मार्च को अक्षांश ३0-55” (उ.) का सूर्योदय 6 घं. 27 मि. 43 से. और 
सूर्यास्त 17 घं. 57 मि. 27 से. सूर्योदय-सूर्यास्तसारणी से अनुपात (त्रैराशिक) 
द्वारा प्राप्त किए। ये स्था. म. का. में हैं | लुधियाना का स्टँ. अन्तर 26 मि. 
24 से. क्रण (-) है। अतः स्था. म. का. वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल में 
इसे चिह्न के विपरीत जोड़ देने पर 6 घं 54 मि. 7 से. और 18 घं. 23 मि. 
51 से. मिले, जो लुधियाना में 1 मार्च को भा. स्टैं. टा. के अनुसार क्रमश 
सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल हैं। सूर्य केंद्रोदयास्त संस्कारसारणी' से 1 मार्च 
को ३० अक्षांश का संस्कार 3 मि. 41 से. मिला, इसे सूर्योदयकाल में जोड़ने 
और सूर्यास्तकाल में से घटा देने पर 6 घं. 57 मि. 48से. और 18 घं. 20 मि. 
40 से. मिले। जो ज्योतिषशास्त्रीय (इष्टकाल / लग्नादि साधन के लिए 
उपयोगी) सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल हैं। 


उदाहरण ( 2 ) :- काबुल (अफगानिस्तान) में 10 अप्रैल को 
सूर्योदय-सूर्यास्तकाल (अफगान स्ट. टा) में जनना है। काबुल के अक्षांश 34 
अंश 33 कला (उत्तर) और रेखांश 69 अंश 12 कला (पूर्व) हैं। काबुल का स्ट. 
अन्तर +6 मिनट 48 से. है (काबुल का यह स्टैं. अं. काबुल के रेखांश आर 
अफगानिस्तान की स्टैं. टाईम मेरिडियन के रेखांशों के अन्तर से पूर्वोक्त विधि 
द्वारा बनाया गया है ) | सूर्योदयास्तसारणी से 10 अप्रैल को 34 अंश 33 कला 
का सूर्योदय 5 घं. 36 मि, 27 से. और सूर्यास्त 18 घं. 27 मि. 38 से. मिला । 
यह स्था. मध्यमकाल है! इसमें से काबुल का स्टँ. अन्तर 6 मि. 48 से. धन 
(५) होने से चिह्न के विपरीत घटाया, तो 5 घं. 29 मि. 39 से. और 18 घं. 20 
मि. 50 से. क्रमशः सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल हुए | 'सूर्यकेन्द्रोदय संस्कारसारणी' 
से काबुल के अक्षांश 35 अंश और 10 अप्रैल द्वारा प्राप्त 3 मि. 52 से. सूर्योदय 
| में जोड़ने और सूर्यास्त में से घटाने पर काबुल में 10 अप्रैल को 5 घं. 33 मि. 
| 31 से. और 18 घं. 16 मि. 58 से, क्रमशः सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल प्राप्त हुए । 
| यह काल अफगानिस्तान के स्टैं. टा. में है। 


| | उदाहरण ( 3 ) :- न्यूयार्क (0.5.8.) में 1 मार्च को 
| सूर्योदणस्तकाल ज्ञात करना है। न्यूयार्क के अक्षांश 40°/43'(उ.), रेखांश 
| 74°/00' (प) हैं। न्यूयार्क (अमेरिका) 8.1. (Eastern Time) वाले कालक्षेत्र 

| दें ` पड़ता “के कालक्षेत्र की स्टैं. टाईम मेरिडियन के रेखाश 
हि) भि 75" /00/(प) हैं। न्यूयार्क और ६.1, की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन के रेखांशों 
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स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन के रेखांश से पूर्व में स्थित है। इसलिए इसका 
स्टैं. अन्तर धन (+) चिह्न वाला होगा। 


अब सूर्योदयास्तसारणी से अक्षांश 40 अंश 43 कला और तारीख 1 
मार्च द्वारा सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल क्रमशः 6 घं. 35 मि. 43 से. और 17 घं, 
50मि. 17 से. प्राप्त किए। इनमें न्यूयार्क का स्टैण्डर्ड अन्तर +4 मिनट चिह्न के 
विपरीत घटाने पर सूर्योदय और सूर्यास्तकाल क्रमशः 6 घं. 31 मि. 43 से. 
तथा 17 घं. 46 मि. 17 से. हुए। न्यूयार्क के अक्षांश 41” और 4 मार्च द्वारा 
'सूर्य केन्द्रोदय सरकार सारणी' से प्राप्त 4 मि. 14 से. उपरोक्त नियमानुसार 
सूर्योदयकाल में जोड़ने और सूर्यास्तकाल में से घटाने पर ज्योतिष- 
गणितोपयोगी सूर्योदय एवं सूर्यास्त क्रमशः 6 घं. 35 मि. 57 से. तथा 17 घं. 
42 मि. 03 से हुए। ये काल E.5.T. (Eastem Standard Time) में हैं। 


उदाहरण (4) नैरोबी (केन्या, पूर्वी अफीका) में 6 मई को सूर्योदय 
सूर्यास्तकाल (केन्या स्टैं. टाईम में) जानना है। ना के अक्षांश 1°/18'(द.) 
और रेखांश 36° /52' (पू) हैं। इसका स्टैं. अं. -32 मि. 32 से. है! 
सूर्योदयास्तसारणी से 1 अंश 18 कला अक्षांश और 8 नवं. से सूर्योदय और 
सूर्यास्त क्रमशः 5 घं. 41 मि. 34 से. और 17 घं. 45 मि. 26 से. मिले। 
( ध्यान दें- क्योंकि, नैरोबी के अक्षांश दक्षिण दिशा के हैं, अतः आगे दी गई 
“दक्षिण अक्षांश संस्कार सारणी” के अनुसार यहां 6 मई के स्थान पर 8 नवं. 
को प्रयोग में लाया गया है।) अतः इन दोनों उदयास्तकालों में 6 मई का 
दक्षिण अक्षांश सस्कार +13 मि. चिहानुसार जोड़ा तो उदय और अस्तकाल 
क्रमशः 5 घं. 54 मि. 34 से. और 17 घं. 58 मि. 26 से. हुए। इनमें नैरोबी 
का स्टैण्डर्ड अन्तर --32 मि. 32 से. चिह्न के विपरीत जोड़ने पर 6 घं. 27 
मि. 6 से. और 18 घं. 30 मि. 58 से. केन्या स्टैं. टा. में क्रमशः उदय एवं 
अस्तकाल हुए। इनमें नैरोबी के अक्षांश 1 अंश और 6 मई द्वारा 
“सूर्य-केन्द्रोदयास्त सरंकारसारणी'' से प्राप्त 3 मि. 17 से. उदयकाल में 
जोडने और अस्तकाल में से घटाने पर 6 घं. 30 मि. 23 से. और 18 घं. 27 
मि. 41 से. नैरोबी में 6 मई को लग्नादि साधनोपयोगी सूर्योदय एवं 
सूर्यास्तकाल निकल आए। 
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28 | 6 ७9 16 23 | 6 37 
३१ |6 10 | 6 23 1635 


फर.1!610 | 6 2316 36 
4|6 10 | 6 22 | 6 35 


मार्च 1 |6 09 [615 [6 21 

4 16 09 [6 14 | 6 18 
7 [608 [6412 1616 
40 [607 | 6 140 | 6 14 
43 [606 [6 09 [611 
146 [5 05 | 6 07 | 6 09 
49 [505 [605 [6 06 
22 16 04 | 604 । 5 03 1 6 03 
25 [60316 0216 01 
28 16 02 | 6 00 पक हक ति 
3414 |5 011 5 58 5 56 15 52 


1016 11 | 6 21 | 6 32 
431611 16 21 | 6 31 
1616 41 | 6 20 [6 29 
4916 11 [6 19 | 6 28 
2216 10 |6 18 | 6 26 
2516 10 | 6 17 [6 24 
2816 09 | 6 15 ह| 


सूर्योदय सारणी 
(स्था. म. का.) (बिम्बशीर्ष 


345° [+509 [+52° 
: घं. मिं.|घं. मिं. |घं. मि. |घं. सिं. 


१002 


घं. मिं. 
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अक्षाश| 0° |+ ई 420° |+30° |+35° |+40° |+45° |+50° |+ 52° |+ 54° 
मि. घं. मिं. तारीख |घं. मिं. घं. मिं. मि. |घं. मि. घं. मि. घं. मिं. |घं. मिं. |घं. मिं. |घं. मिं. [घं. मिं. |घं. मि. र मिं.|घं, मि. 
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rand पिरि 
सारणी 


पूर्यास्तकाल (स्था. म. का.) (बिम्बशीर्ष दृश्य) 
+56? |+ 
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“58० |+ 60° 


1 18 0717 50117 3217 11 16 5916 45116 28116 08115 58115 48115 35115 21115 04 
4 [18 08117 5117 3417 13117 0116 47116 31116 11116 0215 51115 39115 25115 08 
7 [18 10117 5317 36 17 1517 04116 50116 34116 14116 05115 5515 43115 30115 14 
40 18 1117 55|17 38117 18117 06116 53116 38116 18116 09|15 59 15 48115 35115 19 
13 [18 1217 56117 39 र 2017 09116 56116 4116 22116 14116 04115 53|15 40115 26 
16 18 1317 58117 41117 23117 1216 5916 45116 27116 1816 09115 58115 46115 32 
49 18 14117 59|17 4317 25117 1517 0316 49116 31116 23116 14116 04|15 52|15 39 


22 18 1518 0117 45 17 2817 1817 06116 52116 36116 28116 20116 10 
25 [18 16118 02117 47 47 30117 21117 10116 57116 41116 34 16 25116 16 
28 [18 17118 0317 49 47 33|17 2417 13117 01116 46115 39 16 31116 22 
31 18 17118 0417 51 17 36117 2717 17117 05116 51116 44 16 37116 29 


15 59115 46 
16 06115 54 
16 13116 01 


16 20116 09 


733 7 49 [7 57 18 06 [817 | फर. 1 ३३ 52117 36|17 ई 1817 0616 53/16 46116 39116 31|16 22|16 12 

7 37 | 7 44 | 7 51 | 800० | 8 10| 4 17 5317 39/17 3117 22/17 1116 58|16 52|16 45|16 3816 2916 20 

732738 |7 45 |7 53 |802| 7184818 07/17 5517 4201734017 25/17 1517 03/16 57 1651164416 36116 28 

727 |7 33 |7 39 |7 46 |7 55 | 4018 18|18 0817 56017 44/17 3717 29|17 19/17 08|17 0316 57|16 51 16 44/1635 

721726 | 732 |739 | 747 | 13/18 18/18 08|17 5817 46017 40|17 32|17 2417 13017 08/17 0316 571651 1643 

745 | 7 20 |7 26 | 7 32 |7 39 | 16 [18 18|18 09|17 5917 49|17 4317 3617 2817 1817 14 £ 17 04|16 58116 51 

710 |7 14 | 7 19 [7 24 | 7 30 | 19 [18 18118 09|18 0117 5117 18017 40|17 32017 2417 2017 1517 10/17 05/16 59 

7 03 [707 |7 12 |7 17 | 7.22 | 22 |18 17|18 1018 0217 53|17 4817 4317 3617 29/17 2517 21/17 1717121707 

6 57 |7 00 |7 04 | 7 09 |7 14| 25 Fd 181018 03/17 56|17 5117 4617 4017 34|17 31|17 27017 23|17 19|17 14 

651 | 6 54 | 6 57 [701 [7051 28 |18 16|18 1018 0417 58|17 54/17 50/17 44|17 39 3/17 36/17 33/17 3017 26|17 22 

6188869855 7 ए नि 1 86181 718 05017 5817 55017 5117 46017 40017 38|17 3517 3217 28/17 25 

642 |6 44 | 647 | 650 | 653| 4 18 15118 11|18 06|18 00017 5717 54|17 5017 45|17 4317 41|17 3817 35/17 32 

635 | 6 37 | 6 39 | 6 42 | 644 | 718 15[18 11|18 07|18 03|18 00|17 5717 54|17 50|17 4917 4717 4517 42|17 40 

617 | 6 19 | 6 21 | 6 24 |6 27 [6 28 | 6 30 | 6 31 633 |6 35 | 10 |18 14|18 11118 08|18 04|18 02|18 0017 5817 5517 5417 5217 5117 49/17 47 

614 | 6 15 | 6 17 | 6 18 16 20 | 6 21 | 6 22 | 6 24 | 6 25 | 6 26 | 13 [18 13/18 1118 09118 06118 05|18 04118 0218 0017 5917 5817 5717 56/17 $5 

610 | 611 1612 1613 | 614 | 615 |6 15 |6 16 | 6 16 | 6 17 | 1618 12|18 11|18 10/18 08/18 08/18 07|18 06 18 05 18 04/18 04118 03/18 03118 02 

607 [607 |6 07 | 6 07 608 | 6 08 | 6 08 | 6 08 |608 | 6 08 | 19 |18 12|18 1118 11118 10/18 1018 10/18 1018 10/18 10/18 40118 10/18 10018 09 

603 | 6 ०2 | 6 ०2 [601 | 6 ०१ | § ०० | 6 ०० 600 | 5 59 | 22 |18 10|18 11/18 11/18 12|18 12|18 13118 14118 14118 15/18 15|18 1618 16/18 17 

5 59 | 5 58 | § 57 | 5 56 | 5 54 | 5 54 | 5 53 | 5 52 | 5 51 | 550 | 25|18 1018 11 1812|18 14118 1518 16/18 17|18 19|18 20018 21118 2218 2318 24 

552 | 5 50 | 5 48 | 5 47 | 5 46 | 5 44 | 5 43 | 5 41 | 28 |18 09018 1118 13|18 1618 17/18 19 18 21/18 24|18 25118 26|18 28|13 30|18 31 

5 50 | 5 48 | 5 45 | 5 41 | 5 40 | 5 क [534 | 5३2 | 31 [18 08|18 11|18 1418 18|18 20|18 2218 25/18 2818 ३०/18 32|18 34/18 36|18 39 
स्थानीय मध्यमकाल = स्था. म. का. aa | FM «को ह... 
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मई 1 |5 54 [543 | 5 32 
4 | 553 15 42 | 5 30 


22 118 00118 15118 31|18 50119 01119 14|19 2919 47|19 56120 06|20 17|20 30|20 45 
25 [18 00018 16118 32118 52119 03119 1619 32|19 51[20 ००|20 1020 22|20 36120 52 
28 18 0118 17018 34|18 54|19 05/19 19119 35|19 55|20 0420 1520 27|20 41 20 58 
4 18 01118 17118 3518 55119 07119 21|19 37|19 5820 0820 19|20 31|20 4621 04 
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__ सूर्योदय सारणी सूर्यास्त सारणी 
पर्योदयकाल (स्था. म. का.) (बिम्बशीर्ष दृश्य) सूर्यास्तकाल (स्था. म. का.) (बिम्बशीर्ष दृश्य) 


| अक्षांश | ३० 1२10९ 520? +529 |+ 54° 5562 |+58° |+60° अक्षांश 0° |+10°|+20° |+ 30° |+35° +409 |+45° |+ 50° |+ 52° |+54° | +56 58०15०0? 
तारीख घं. मि. | घं. मि. |घ. मि घं 1 |च. सि. घं. मि. |घं. मि. | घं. मि. [तारीख |घं. मिं घं मिं. |घं. मिं. |घं. मिं धं मिं. | घं. मिं. | घं. मि. |घं. मिं. | घं. मिं. घं. मिं. |घं. मिं. |घं. मिं. |घं. मि 
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4१0० १६०400 !+45°|+50° 
घ. मिं न मि. |घं. मि. | घं | घं. भिं 


Ss जय त तन जप पा 


354 [343 [331 317 [30112 41 | 
In Se FE EE 
ES Fe OE 
40118 0918 2518 4319 0419 1619 3119 48 |20 09|20 19|20 30|20 43|20 58|21 17 
1318 0918 2518 4319 03|19 16/19 2919 46 |20 06|20 16|20 27|20 40120 55|21 12 
a 
19/48 1018 2518 4219 0119 1319 2619 42|20 01|20 1020 20120 32|20 46|21 02 
22118 1018 2518 4119 0019 1119 24|19 39|19 58|20 06|20 16|20 28|20 41120 56 
25|48 1018 2418 4018 5819 0919 2119 36 19 54|20 02|20 12|20 23 


हा वा NY 


4 |6 00 | 543 | 5 25 | 503 450 | 4 36 418 |3 56 |3 45 |3 34 13 20 |304 |2 44 
804 | 5 44 |5 26 | 5 03 | 4 52 | 4 37 | 4 20 | 3 58 | 3 48 | 3 36 | 3 23 | 3 07 | 2 48 
10/601 | 545 | 5 27 | 5 06 | 4 53 | 4 39 | 4 22 | 4 01 | 351 | 339 | 3 26 |311 | 2 52 
13 ` 6०2 | 5 45 | 5 28 | 5 07 | 4 55 | 4 41 | 4 24 | 4 04 | 3 54 | 3 43 | 3 30 | 3 15 | 2 57 
15 6 02 | 5 46 | 529 | 5 09 ३ 57 [443 | 4 27 [407 | 3 58 | 3 47 | 3 34 |3 20 | 303 
4 46 | 4 30 | 4 10 | 4 01 | 3 51 | 3 39 | 3 25 | 3 09 


19 | 6 02 547 | 530 | 510 459 
22 | 6 03 | 5 48 | 5 31 | 5 12 | 5 01 | 4 48 [4 33 | 4 14 | 4 05 | 3 55 | 3 44 |3 31 315 
4 00 | 3 49 | 3 36 | 3 22 


25 |6 03 | 5 48 | 5 32 | 5 14 | 5 03 | 4 51 | 4 36 | 4 18 | 4 09 
28 | 6 03 | 5 49 | 5 33 5 16 |5 05 4 53 | 4 39 | 4 22 | 4 14 | 4 05 | 3 54 | 3 42 | 3 28 | 28 [18 1018 2418 3918 5619 0719 1919 33 [19 5019 58 20 07 
31 603 | 5 49 | 5 34 | 5 18 | 5 08 4 56 | 4 43 | 4 26 | 4 18 | 4 10 | 4 00 | 3 48 | 335 | 3118 1018 2318 38|18 55|19 04|19 16 119 46|19 54|20 02 


3 38 |अग. 1 118 1018 23|18 3718 5419 04|19 15|19 28|19 4419 52120 00|20 10|20 21120 33 
4 |6 03 |5 50 5 36 | 520 510 [500 [447 | 4 32 | 4 24 [416 4 07 | 3 57 कि 4 18 0918 2218 36118 52119 0119 1219 2419 40 19 4719 55120 04:20 14 20 26 
716021550/53715 22 |513 1503 |4511[4 36 (4 29 [14 21 । 413 | 4 03 | 52 7 18 0918 2118 3418 49118 5819 0819 2019 35119 41 19 49119 58120 07 20 18 
140 | 65 02 1550 | 538 | 5 24 | 5 15 | 5 06 4 54 ae 4 27|419 उ 59 10 18 0918 2018 3218 4718 55/19 0519 16 19 29119 36|19 4319 51 20 0020 10 


अग. 4 6 03 | 549 |5 35 518 5 08 | 4 57 4 44 | 4 27 | 4 20 | 4 11|4 0113 51 


4316 02 | 551 539 | 525 | 517 5 08|4 58|4 45 | 439 | 432 424 [416 406 13 18 0818 1918 30118 44|18 52119 0119 1119 24 19 30|19 37 19 4419 5220 02 
16 [9 0115 51 ज्ये येळ 520।511|501|449|444 [4 37 [430 | 122 | 414 16 [18 0818 1818 28 18 411६ 38 18 57119 06119 18 19 2419 sd 19 45,19 54 
19,500 | 5 51 । 541 [5 29 (15 22 514 | 505 | 4 54 | 4 48 | 4 43 [4 36 4 29 | 4 21 19 18 0718 16|18 2618 3818 45118 5319 0219 13|19 18 15 24119 30119 37119 45 
221500.551 ल जुन 5 24 | 5 17 | 5 08 [4 58 | 4 53 | 4 48 | 4 42 | 4 36 | 4 28 22 [18 06118 15|18 24|18 3518 4118 48|18 57 |19 07119 12|19 17|19 23/19 29119 36 
435 25 |18 06118 13/18 22118 32|18 38/18 4418 5219 0119 0519 10/19 1519 21|19 28 
442 2818 0518 12118 19118 2818 3418 40118 46118 55118 5919 03/19 0819 1319 19 
450 3118 0418 10118 1718 2518 30118 3518 41118 4818 5218 5619 0019 0519 10 


251559 551 | 5 42 | 5 32 5 26 | 5 20 | 5 12 | 5 03 | 4 58 | 4 53 | 4 48 | 4 42 
2815 58 |) 551 | 543 । 534 529 [523 1516 [507 1503 |4 559 | 4 54 448 
31 557 551 $44 | 5 36 531 | 5 25 519 [512 508 | 5 04 5 00 | 4 55 


सितं.1| 557 [551 | 5 44 | 5 36 | 5 32 | 5 26 | 5 20 | 5 13 | 5 10 | 5 06 | 5 02 4 57 
4 | 5 55 | 5 51 | 5 45 | 5 38 | 5 34 25५ 5 जाह 514 | 511 | 508 | 5 04 


4 52 EC 8 0918 1618 24 18 28 18 3318 के. “रो कप कि 5318 5719 0219 07 
459| 418 0218 0818 1318 2018 24 18 28 18 34 18 40 [18 4318 46 18 50 18 54 18 58 
7 | 5 55 | 5 50 | 5 45 | 5 40 | 536 | 5 32 | 5 28 | 5 22 | 5 19 | 5 17 | 514 | 510 | 506 | 718 0218 0618 1118 1618 2018 24 18 28 18 34 18 36 18 39 18 42 18 45 18 49 
10 554 | 550 7 07३ मज मा 5 31 | 5 26 | 5 24 | 522 | 519 | 5 16 | 5 13 reve ive न? 16 18 1918 2218 27 [18 29 [18 31 {18 34 [18 37 18 40 
43 | 5 53 | 5 50 | 5 47 | 543 | 5 40 | 5 38 | 5 35 | 5 31 | 5 29 | 5 27 | 5 25 रोटी) 1317 5918 0218 0518 0918 1118 14 [18 17 18 21 18 2218 24 18 2618 2818 31 
46 FF B50 57 544 EBB 5 38 | 5 35 | 534 | 5 33 | 5 31 | 5 29 | 5 27 | 16|17 5818 0018 0318 0518 07 18 09 [18 11 18 1418 1518 1618 1818 20 18 22 
191551 | 5 50 548 | 546 | 5 45 | 5 44 | 5 42 | 5 40 | 5 39 | 5 38 | 5 37 536 |534 | 1917 5717 5818 0018 02/18 03 18 0418 05/18 07 18 08 18 09 18 10 18 11 18 12 
22 5 50 | 5 49 549 | 548 | 5 47 15 46 546 | 544 | 5 44 543 543 | 542 | 541 2217 5617 57 17 57 17 5817 58 17 5918 00 [18/01 [18.01/18 02/18 02/18 03/18 0: 
25\549 5495 49 549|549 549 , 549 549 | 549 | 5 49 | 5 49 548 | 5 48 2517 55 17 5517 5417 5417 5417 5417 54 किट कन 54 17 5417 5417 54 
28(548 | 5 49 | 5 50 551 5.52 01%5 52 553 554 1554 1554 1 5 55 5 55 | 5 56 2817 54 17 5317 5217 5017 5017 4917 487 47 747 /17 46क्‍7 4617 46 87 45 
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रर्यकेन्द्रीदयास्त-संस्कार सारणी 


रे 174 

पृ. 170 पर गाई सूर्योदय द्य-- 
सूर्यास्तसारणी से सूर्यबिम्ब के ऊपरी 
कोर का उदयास्त ज्ञात होता है, 
इसलिए इसे बिम्बशीर्ष दृश्य 
“से उदयास्तकाल कहा जाता है। यह 
7-1 उदयास्तकाल किरणवकीभवन संस्कार 
10 29|से संस्कृत भी है। पृथ्वी के वातावरण 
35|के कारण उत्पन्न किरणवक्रीभवन 
(Refraction) से सूर्य का बिम्ब 
वास्तविक सूर्योदयकाल से कुछ मिनट 
41 पहले ही पूर्वी क्षितिज में दीखने लग 


जाता है और इसी कारण वह 
वास्तविक सूर्यास्तकाल के कुछ मिनट 
6|बाद तक पश्चिमी क्षितिज में भी 
22|दीखता रहता है। किरणवक्रीभवन के 
4 किरण सूर्यबिम्ब की ऊपरी कोर जब 

पूर्वी एवं पश्चिमी क्षितिज में दिखाई 
20 पड़ रही होती है तब सूर्यबिम्ब का 
35 केन्द्र वस्तुतः क्षितिज से लगभग 47 
कला नीचे होता है। लग्नआदि साधन 
9|के लिए, इष्टकाल बनाने के लिए 
वास्तविक सूर्यबिम्ब के केन्द्रोदयास्त का 
काल अपेक्षित होता है। इस 
'सूर्यकेन्द्रोदयास्त संस्कार सारणी' में 
6 41 दिया गया संस्कार किरणवकीभवन 

22 संस्कार से युक्त सूर्यादयास्तकाल 
(सूर्योदयास्तकाल सारणी में दिए गए 
सूर्योदयास्तकाल ) में कर देने से 
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5. 6 41| 7 16| 8 01| 9 01 
5 6 07 6 33| 7 05| 7 4418 
4 5 36| 5 5716 1916 47| 7 20 
4 5 18| 5 35| 5 54| 6 16| 6 
4 5 08| 5 24| 5 41| 5 59| 6 
4 5 0515 20| 5 3) 5 55| 6 
4 5 08| 5 24| 5 41| 5 59| 6 
4 5 18| 5 35| 5 54| 6 16| 6 
4 5 3615 6 6 47| 7 
5 6 07| 6 7 7 44| 8 
5 6 41| 7 8 9 
5 6 07| 6 7 7 
4 5 3| 5 6 6 
4 5 18| 5 351 5 54| 6 16 
4 5 08| 5 24| 5 41| 5 59 
4 5 05| 5 20| 5 न 55| 6 16 
4 5 08| 5 24| 5 41| 5 59 
55| 4 12| 4 5 181 5 3515 54| 6 16| 6 41 
०० 21| 4 5 36| 5 57| 6 19| 6 47 
| र! 4 341 5 6 07| 6 3317 0517 44 
40271 4 ALN 5. 22 6 41| 7 16| 8 01 9 01 10 29 


हो जाता है। यह संस्कार सूर्योदय में 
जोड़ा और सूर्यास्त में से घटाया जाता 
20|है। इस प्रकार प्राप्त सूर्योदयास्तकाल 
35 |को गणितागत अथवा ज्योतिष-शास्त्रीय 
सूर्योदयास्त- काल भी कहते हैं। 


6 
6 
6 22|वास्तविक सूर्यकेन्द्रोदयास्तकाल ज्ञात 
6 
7 
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जास्तसाधन सहायकसारणी (भाग 2) 
भण | उत्तर (संस्कार 
अक्षांश | अक्षांश अक्षांश | अक्षांश पू. 170 पर सूर्योदयसारणी एवं 


तारीख | मिनट | सूयास्तसारणी में दिया गया सूर्योदयास्त- 
मई आ ०७७ काल केवल उत्तरी अक्षांशों के लिए है। 
31 08 दक्षिण अक्षांश वाले स्थलों का 
जून 1 08| सूर्योदयास्तकाल जानने के लिए ऊपर दिए 
०७ गए इस कोष्ठक का प्रयोग कीजिए। जिस 
| तारीख के लिए दक्षिण अक्षांश का 
षः सूर्योदयास्तकाल जानना है, उस, द. 
07 अक्षांशीय तारीख' के आगे इस कोष्ठक में 
07 लिखी “उ. अक्षांशीय तारीख' का सूर्योदयास्त 
10 07 पृष्ठ 170 पर दी गई सूर्योदय-सूर्यास्त- 
MEE 10 06 सारणी से ही ज्ञात कर लें। इसमें इस 
06 कोष्ठक से प्राप्त संस्कार के मिनटों को 
13 12 ०| चिहानुसार जोड़ने या घटाने से आपकी 
14 13 05 अभीष्ट तारीख का अभीष्ट द.अक्षांशीय 
० 14| | सूर्योदयास्तकाल ( स्था. म. का. ) ज्ञात हो 
1॥ 1 ०४५ जाएगा। जैसे :- 10 मार्च को द. अक्षांश 
7 10 ० 20° के स्थल का सूर्योदयास्त जानने के 
1 17 0७ लिए इस कोष्ठक के अनुसार हमें 12 


मिनट | तारीख तारीख | मिनट |तारीख 
दिसं. 1 


५3 सितं. 30| मार्च 27 
1३|अक्तू. 1 28 
1 2 29 


र 
७० ० हि > ON 
०७८ 00 54 00) > | ww १०0 


~ 
(2८६) 
Fe 
पया 


19 18 04 
3 077 सितम्बर का सूर्योदयास्त पृष्ठ 173 से 
21 21 ळी लेना होगा | जो कि क्रमशः 5 घं 46 मि. 


22 7 0३ और 18 घं 6 मि. है। इन दोनो में इस 
23 24 03 कोष्ठक से प्राप्त संस्कार मिनट +14 
24 24 03| चिहानुसार जोड़ने पर 10 मार्च को 20" द. 
25 25 02 ३223 का सूर्योदयास्तकाल (स्था. म. काल) 
26 26 02) क्रमशः 6 घं. 00 मि. और 18 घं. 20 मि. 
श 21 02 प्राप्त हुआ। इन में अभीष्ट नगर का 
28 28 ०४ स्टैण्डर्ड अन्तर जोड़ने या घटाने से यह 
क (र र सूर्योदयास्तकाल क्षेत्रीय स्टैं. टा. में बदल 
31) जुला. 1 - 01 उटी! 
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“ह यी सारणी ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए) 

ः । म अरुणाचल प्रदेश आ>आन्ध्र प्रदेश, आसा.- आसाम, उ.= उड़ीसा, उ.प्र--उत्तरप्रदेश, उ.आ 

:- अं निट एवं ` अरुणा. अरुणाचल र का प्र चु 

1 = गुजरात नः = जम्मू- नाडु, त्रि.= त्रिपुरा, दा.ना.= दादर एण्ड नागर 
उत्तरांचल, क.= कर्णाटक , के. केरल, गु र , गोवा= गोवा, का.= जम्मू-काश्मीर, ता.= ता A प 

हवेली, डा ला ड्यू. ना: नागालैण्ड, बं प बंगाल, पं.= पंजाब, पां.= पाण्डिचेरी, बि.=बिहार, झा.ख.= झारखण्ड, मणि= मणिपुर, म.प्र. मध्यप्रदेश, 

छ.ग- लय म.- महाराष्ट्र मिजो _ मिजोरम, मे.-- मेघालय, रा.= राजस्थान, लक्ष.= लक्षद्वीप, सि.- सिक्किम, ह.= हरियाणा, हि.= हिमाचल प्रदेश, 


177 
] 


रेखांश अक्षांश | रेखांश 
अक्षांश | रेखांश | स्टँडर्ड ed नगर उत्तर) (पूर्व) 
नगर (उत्तर) | (पूर्व) णू ह क. | अं. क. 

अं. क. | अं. क हना आडोनी | | 15 38 य 16 

अकबरपुर ,प्र. 26 25 | 82 आदिलाबाद (आं.) 19 40 | 78 31 
FR 21 38 | 73 02 |-37 52 आनन्द (गु) 22 34 | 73 01 
20 40 । 77 05 ।-21 40 आनन्दपुरसाहिब |(पं) 31 15 | 76 31 

32 53 | 74 45 |-31 00 आनी (हि.) 31 27 | 77 25 

23 48 | 91 15 | +35 आबू (रा) 24 40 | 72 45 

2921 । 75 38 हि शर आरा (बि.) 25 34 | 84 40 

20 48 | 85 04 1510 1 आरामबाग (बं.) 22 53 | 87 47 

33 41 | 75 14 |-29 04 आसनसोल (बं) 23 41 | 86 59 

20 30 | 75 48 | 26 होः आसिन्द (रा) 25 42 | 74 21 

31 51 । 74 48 कट क इच्छापुरम्‌ (उ.) 19 10 | 84 43 

26 27 | 74 42 इटारसी (म.प्र) 22 37 | 77 45 

31 36 | 74 35 । 731 40 इटावा (उ.प्र) 26 47 | 79 02 

21 40 | 77 59 । 18 04 इन्दौर (म प्र.) 22 44 । 75 50 

33 44 | 75 10 1-29 20 इन्दौरा (हि.) 32 07 | 75 40 

14 42 | 77 36 भ 9 डः (मणि) | 24 47 | 93 57 

10 34 | 76 50 |¬ 


07 | 73 06 ।-37 36 (उ.प्र) देखें प्रयाग - 
त & 27 05 | 93 40 
28 22 | 78 16 |—16 56 र ही 1 
30 09 | 74 11 | 33 16 1 


22 40 81 45 |— 3 00 .) के हि 5! 
34 13 | 75 32 | 0727 52 a न 
20 56 | 77 45 1-19 00 
16 35 | 80 20 |" 8 40 Ee 
21 36 | 71 18 ।-44 48 

28 54 | 78 29 | 16 04 30 44 
30 37 | 76 14 |¬25 04 03:42 


94 23 
76 59 
75 43 
74 01 
74 45 
7827 
84 10 
91 29 


अहमदनगर 
अहमदाबाद 
अहवा 
आगरा 
आजमगढ़ 


अक्षांशादि सारणी ( भारत के सभी 


अक्षांश 


काठियावाड़ 
कादियां 
कानपुर 
कामठी (काम्पटी) 
कारकाल 
कारगिल 
कारवाड़ 
कारिकाल 
कालका 


10 55 79 


30 50 76 
13 48 79 


> 1-3 
७, tb लै i वै a ख NadjdlJd 
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काशी 
१ 
किरकी 
किश्तवाड 
किशनगंज 
किशनगढ (अजमेर) 
कीरतपुरसाहिब 
कुडप्पा 

कुड्डालूर 

कुफरी 

कुंमकोणम्‌ 

कुमारी अन्तरीप 
कुम्हारहट्टी 
कुराली 

कुरुक्षेत्र 

कुल्लू 

कूच बिहार 
कृष्णानगर 
केओंजरगढ़ 
केन्द्रपाडा 
केदारनाथ 

केप कैमोरिन 
केसरी 
कैथल 
कैलाशहर 
कोचीन 
कोटकपूरा 
कोटखाई 
कोटगढ़ 
कोटा 
सोडण _ 


DelhtCollection 


ज़िला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


अक्षांश 


(उत्तर) 


अ. क. 


रेखांश 


(पूर्व) 


अ. 


क. 


7546 


88 


वाराणसी 


77 
73 
75 
87 
74 
76 
78 
79 
77 
79 
77 
77 
76 


29 


05 
57 


178 


स्टैंडर्ड 
अन्तर 
मि. से. 


—26 56. 


+23 56 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


अक्षांशादि सारणी (भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए 


अक्षाश 


NRT 


अक्षाश 
उत्तर, 


गढ़वा (गरवा) 
गढ़शंकर 
गदग 

गया 
गाजियाबाद 


n Public Doma 


12 
48 
10 
13 
26 
49 
40 
35 
06 
12 


27 
11 

20 चामुण्डा जी 
27 चायल 

10 चास 

40 चिक मंगलूर 
06 चिंगलपुट 
02 चित्तरंजन 
20 

05 

10 

22 

56 

08 

49 

28 

02 

45 


Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


झा.खं.) 


(हिः) 


| 
| 


29 33 
22 40 
22 36 
31 26 


। 31 32 


30 45 
30 42 
22 51 
28 27 
19 57 
32 34 
30 24 
28 37 
32 07 
30 59 
23 38 
13 19 
12 42 
23 52 
13 12 
24 54 
14 14 
23 25 
11 25 
31 49 
22 53 
25 35 
15 50 
35 37 
25 08 
33 34 
24 19 
28 19 
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अक्षांशादि सारणी ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


रेखांश 
(पं) 31 19 
| चेरापूंजी 21 48 | 87 14 
. | चौपाल ह 25 22 | 72 38 ।-39 28 | दोडा रायसिंह री) 26 00 | 75 29 | -28 04 
| छतरपुर जालौन (उ.प्र) | 26०9 | 79 21 |-12 36 टोहाना (ह.) 29 42 | 75 54 | -26 24 
| छतरपुर जिरो (अरुणा) | 27 32 | 93 47 |+45 08 ट्रावनकोर (के.) 9 00 | 77 00 | —22 00 
छपरा जींद (ह) 29 19 | 76 19 |-24 44 | ठयोग (हि) | 31 07 | 77 21 | 7720 36 
| छिंदवाड़ा जीरा (पं) 30 58 | 74 59 | -30 04| डगशई (हि) | 30 53 | 77 03 | 721 48 
छिब्रामऊ जुब्बल (हि.) 31 07 | 77 39 | -19 14| डबवाली (पं) 29 58 | 74 45 | -3100 
| छोटा उदयपुर जूनागढ़ (गु) 21 32 | 70 34 | -47 44| डमटाल (हि.) 32 12 | 75 40 | -27 20 
जगदलपुर जेतपुर (गु) 21 43 | 70 42 | -47 12 | डलहौजी (हि.) 32 32 | 75 59 | -26 04 
जगरांव जैतों (पं) 30 28 | 74 53 | -30 28 | डामन (डा) 20 25 | 72 53 | -38 28 
जगाघरी उ जैसलमेर (रा.) 26 55 । 7054 | -46 24 डायमंड हार्बर (बं) | 22 12 | 88 12 | +22 48 
जंगीपुर जोगिन्द्रनगर |(हि.) 31 59 | 76 46 | -22 56| डालटनगंज (झा.खं) | 24 02 | 84 04 | + 6 16 
जण्ड्याला जोधपुर (रा.) 26 18 | 73 04 | -37 44 | डिगबोई (आसा.) | 27 22 | 95 40 | +52 40 
जतोग जोरहाट (आसा.) | 26 45 | 94 12 | +46 48 डिंडीगुल (क) | 10 22 | 78 00 | -18 00 
जनगांव जौनपुर (उ.प्र) | 25 44 | 8241 |+ 0 44 डिबाई (उ.प्र) | 28 13 | 78 15 | -17 00 
जबलपुर ज्वालाजी (हि) 31 53 | 76 22 | -24 32 | डिब्रूगढ़ (आसा) | 27 29 | 94 56 | +49 44 
जम्बूसार ज्वालामुखी (हि.) 31 53 | 76 19 | -24 44| डीडवाना (रा) | 27 24 | 74 34 | 731 44 
जमशेदपुर (बि) | 2250 | 86 10 |+14 40 | झज्जर (ह.) 28 37 | 76 39 | -23 24 | डीसा (गु) | 24 14 | 72 13 | -41 08 
जमालपुर (बि.) 25 19 | 86 32 1316 08 | झाबुआ (म.प्र.) 22 45 | 74 38 | -31 28 | डूंगरपुर (रा) | 23 50 | 73 43 | -35 08 
जमूई (बि) | 24 55 | 86 13 |+14 52 | झरिया (झा.खं.) | 23 45 | 86 24 | +15 36| डोडा | (का.) 33 10 | 75 35 | -27 40 
(का) | 32 43 | 74 54 |-30 24 | झांसी (उ.प्र. 25 26 | 78 35 | -15 40 ड्यू (डा) | 20 42 | 71 01 | -45 56 
जयपुर (आसा.) | 27 14 | 95 24 |+51 36 | झालरापाटन रा.) 24 33 | 76 10 | -25 20 | दुबरी (आसा) | 26 02 | 89 58 | +29 52 
जयपुर रा.) | 26 55 | 75 52 |-26 32 | झालावाड रा.) 24 36 | 76 09 | -25 24 | तंजावर (ता.) 10 46 | 79 09 | -13 24 
जलगांव (म) | 2103 | 75 39 |-27 24 | झुंझुनू (रा) 28 06 | 75 25 | -28 20 | तपा |(पं) | 30 19 | 75 21 | -28 36 
जलपाईगुड़ी (बं) | 26 31 | 88 44 |+24 56 | टांडा उरमुर (पं) 31 42 | 75 38 | -27 28| तरनतारन (पं) | 31 27 | 74 58 | -30 08 
जलालाबाद (उ.प्र) | 27 43 | टिकापाडा डैम ।(उ.) 20 32 | 84 56 | + 9 44 तवांग (अरुणा.) | 27 35 | 91 52 | +37 28 
| जशपुरनगर टिधवाल (का.) 34 24 | 7347 | 52| तांगला | (आसा) | 26 40 | 91 57 | +37 48 
| टिहरी (उ.आं.) | 30 20 | 78 30 | 00 | ताडपत्री | (आं.) 14 55 | 77 59 | -18 04 
टीकमगढ़ (प्र) 24 45 | 78 53 28 | तामलुक (बं.) 22 18 | 87 55 | +21 40 
टीहरा सुजानपुर |(हि.) 31 51 | 76 32 | 52 | ताम्बरम्‌ | (ता.) 12 55 | 80 07 | - 9 32 
व्‌ (क) 13 21 77 Erk 40 | तारकेश्वर (बं.) 22 54 | 88 02 | +22 0 
करिव 1 6ला ॥ 8 48 एछ 1१ नि 16 | लारा NE CG) है 2६५४-००-17 ESTE 
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अजक्षाशादि सारणी ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए 


| अक्षांश | रेखांश | स्टँडर्ड | पतर | आ 
नगर | (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर | 3 
| अ क अक. --- बं | 23 23 ष 20 | +19 20| नडियाद 
पुर 1 र 2 नडि 
तारादेवी 31 03 | 77 08 | जी र FE | 21 32 | 84 46 | + 9 04 | नन्दापुर (उ) 18 32 | 82 52 | + 1 28 
तिनसुकिया | (झासा)) | 27 28 | 95 20 | १51 200 ,आट सिद्ध (हि) 31 28 | 76 34 | -23 44 | नन्दुरबार (म) 21 22 | 74 15 | -3300 
तिरुवनन्तपुरम्‌ 5 8 30 । 76 58 | —22 08 Be (बि) 24 30 | 86 42 | +16 48 | नयागढ़ (उ.) 20 10 | 85 08 | +10 32 
तिरुपति | i) A जय त देवप्रयाग (उ.आं.) | 30 09 | 78 37 | 715 32 | नरवाणा (ह.) 29 37 | 76 07 | -25 32 
तिरुप्पर (कप 40005 lg | द्र हु देवबन (उ.प्र) | 29 42 | 77 41 | -19 16 | नरसिंहपुरा (उ) 20 28 | 85 08 | +10 32 
तिरुवन्नामलै | (ता) 12283 80206 । ह कः देवरिया (उ.प्र) | 26 31 | 83 47 | + 5 08 | नरेन्द्रनगर (उ.आं.) -16 40 
तुर्रा (मि) 25 30 | 90 13 अ देवलाली (म.) 19 58 | 73 52 | -34 32 RR (रा) 
तेजपुर (आसा.) | 26 38 | 92 49 देवास (म.प्र) | 22 58 | 76 06 | 25 36| नवद्वीप (बं) 
तेनाली (आं.) १७१३ | 80 36 | ¬ 7 36| दहरा गोपीपुर (हि.) 31 54 | 76 13 | -25 08 नवरंगपुर (उ) 
तेरुनेलवेली (ता.) 8 45 | 77 43 | 719 08 देहरादून (उ.आं) | 30 19 | 78 02 | -17 52 | नवलगढ़ (रा) 
त्रिचुरापल्ली (ता.) 10 49 | 78 41 | ¬15 16 देहरी (बि) 24 52 | 84 11 | + 6 44 | नवसारी (गु) 
त्रिचूर (के) 10 32 | 76 14 | -25 04 | दोराहा मण्डी (पं) 30 49 | 76 02 | -25 52 | नवांशहर (पं) 
| त्रिवेन्द्रम्‌ (के) |देखें- तिरुवनन्तपुरम्‌ | दौसा (रा) 26 51 | 76 21 | -24 36 sa (रा) 
| थराड़ (गु) 24 26 | 71 40 | -43 20 द्रास (का.) 34 27 | 75 46 | -26 56 | नागापट्टनः (ता) 
(शि 31 20 | 77 34 | -19 44| द्वारिका (गु) 22 14 | 69 02 | -53 52 | नागपुर म) 
29 58 | 76 58 | -22 16 | धनबाद (झा.खं) | 23 47 | 86 30 | +16 00 | नागरकोयल (ता) 
25 39 | 78 27 | -16 12 | धनुष्कोडी (ता.) 9 12 | 79 25 | -12 20 | नागौर 
18 52 | 81 22 | ¬ 4 32| धमतरी (छ.ग.) | 20 42 | 81 34 | ¬ 3 44 | नाचना 
22 08 | 73 28 | -36 08 | धर्मजयगढ़ (म.प्र.) 22 28 | 83 13 | + 2 52 | नाथद्वारा 
23 50 | 79 29 | -12 04 | धर्मपुर (हि.) 30 53 | 77 02 | 521 52 आ 
26 10 | 85 57 | +13 48| धर्मशाला (हि.) 32 16 | 76 23 | -24 28 ड़ 
31 49 | 75 38 | -27 28 | ध्रांगघरा (गु) 22 59 | 71 29 | -५4 04 | नान्दोड़ 
28 34 | 77 33 | -19 48| धार (म.प्र.) 22 35 | 75 20 | -28 40 | नाभा 
25 38 | 85 05 | +10 20) धारवाड (क.) 15 30 | 75 04 | -29 44 | नारकण्डा 
27 02 | 88 16 | +23 04 | धुले (म) 20 58 | 74 47 | -30 52 नारनौल 
44 30 | 75 52 | -26 32| धेन कानाल (उ. 20 40 | 85 39 | +12 36| नारायणगढ़ 
28 38 | 77 12 | ¬21 12 | धौलपुर (रा) 26 42 | 77 53 | -18 28 | नालगोंडा 
32 ०9 | 75 28 | -28 08 | नईहाटी (बं) 22 57 | 88 25 | +23 40| नालन्दा 
| 25 53 | 93 43 | +44 52 | नकोदर (पं) 31 07 | 75 29 | -28 04 | नालागढ़ 
| 28 41 | 76 37 | -23 32 | नगर (हि.) 32 07 | 77 08 | -21 28 | नालिया 
16 | 87 15 | +19 00| नगरोटा बगवां | (हि.) 32 06 | 76 22 | -24 32| नासिक 


21 11 | 81 17 | - 4 52| नजीबाबाद 
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सारणी ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


नगर 
| j | 
र + 3 52 * (उ.प्र) | 25 56 | 80 52 | - 6 32 
रप अच _10 24 | फतेहपुर सीकरी |(उप्र) | 27 06 | 77 40 | -19 20 
24 37 -31 00 | पाण्डिचेरी दाद 5) (30000 ened lS 24 
क की -22 00 | फतेहाबाद (ह.) 29 31 | 75 28 | -28 08 
24 27 -30 32 | पानीपत | 18 [फरीदकोट (पं) 30 46 12३ जाट 
(ड) BR i ७ काडी -40 04 | फरीदाबाद (ह.) 28 26 | 77 19 | 220 44 
29 51 बुट छ पर 23 48 | फर्रूखाबाद (उ.प्र) | 27 र ऊँ दु हि छ 
हु 04 | पालिताणा -42 40 | फाजिल्का (पं.) क 2 ST किक 
पाली 73:20 | -36 40 | फिरोजपुर (पं.) 3 
| फिरोजाबाद (उ.प्र) | 27 09 | 78 24 | -16 24 
पालयंको ट्ट 8 42 | 77 46 | -18 56 3. भर. 
FR 0101 फिल्लौर (पं.) 31 01 | 75 47 | -26 52 
-10 00 पांवटा साहिब 30 27 | 77 37 | -19 32 रा) 200002 1 74 16 18 
--36 04 | पासीघाट 2805 | 95 20 | +51 20 |फुलेरा ह 220 2200201 Oc 
--35 04 | पिठोरागढ़ 29 35 | 80 13 | - 9 08 | फूलबानी उ.) 20 ai | मा 
-30 56 | पिपली 29 58 | 76 53 | -22 28 | फैज़ाबाद (उ.प्र) | 26 47 24% | a 
-33 00 | पिहोवा 29 57 | 76 37 | -23 32 | बक्सर (बि. 25 34 छ, | म 
--40 36 | पीलीभीत (उ.प्र. 28 38 | 79 48 | -10 48 बंगलौर (क.) 1300 [7 ie | 
-22 32 | पुंछ (का) 33 51 | 7406 | -33 36|बंगा (पं) 51 11, | 75 प 
-16 16 | पुट्टापर्त्ती (आं.) 14 15 | 77 45 | -19 00|बटाला (पं) 31 48 | 75 12 र 
(ता.) 10 23 | 78 49 | -14 44 |बठिण्डा (पं) 30 11. | 75.00 | ¬ 
+20 04 | बड़ानगर (बं) 22 38 | 88 22 | +23 28 
| (उ.) 19 48 | 85 52 | +13 28 | बड़ौदा (गु) 22 18 | 73 13 | -37 08 
| (बं +15 28 | बदायूं (उ.प्र) | 28 03 | 7907 | 1332 
-31 48 |बद्दी (हि.) 30 55 | 76 48 | -22 48 
(पं. | --34 28 | बद्रीनाथ (उ.आं.) | 30 44 | 79 29 | -12 04 
! 32 17 | ।(उ 2 
बीट (मि) | 17 42 | -51 36 |बनगांव (बं) 23 04 | 88 49 | +25 16 
पन्ना ! (म्र) | 24 44 | - 9 04 | पोर्टब्लेयर | (अनि) [1141 |92 43 |+40 52 |बनिहाल (का). | 33 30 | 75 18 Fr 
| डे [1 | 0 नली | (उ | —1 
परमानी | (म) 19 16 | 76 51 | -22 36|पोलाची | (ता.) 10 38 |77 00 |-22 00 |बबीना | उ.प्र.) | 5 | र | 
पराकसम | (आं) 15 30 | 80 06 | - 9 36 |पौड़ी आं) | 30 09 | 78 47 | ¬14 52 | बंबई | (म) |देखें- मु 0 
पलवल |(ह) (2809 ।77 20 | | | ~ 2 04 | बरवाला |(ह) | 29 22 | 75 54 | -26 24 
र 1 (क । 3 प्रतापगढ़ | -30 52 | बरेली (उप्र) | 28 22 | 79 27 | -12 12 
पहलगाम ।(का) । 3401 | 75 20 | 728 40 | प्रतापगढ़ (म.प्र. | ee Oe | 000 0000 238 111 
। (झा.खं) । । +21 36 | प्रयाग प्र. | 81 54 | - 2 24 | बरें (बि). | | 
ये । 27 7 वील 78 35 | 715 40 बर्दवान (बं.) | 23 16 | 87 52 Er ss 
| धो पी क छि | --26 56 | बलरामपुर | (उ.प्र) | 27 26 | 82 77 
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TY ९ ५३ Sees 


नगर 
ब्तिया | 


बल्लमगढ़ 
बसीरहाट 
बस्ति 
ब्रह्मकुण्ड 
बहराईच 
बागलकोट 


(डर) | 
|) | 
(बं) 


। (आसा.) 


त 


(उप्र) | 


[उशा सारणी (भरत के समी शिला स्थलों एवम प्रसिद्ध नगरे के लि) ____ सारणी 
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क्षांश | रेखांश । स्टँडर्ड पक 
उत्त) | पूर्वी | अन्तर नगर 
र रको लि सो रो 
2545 | 84 10 | + ७ 40| बिलासपुर 
28 21 | 77 19 | -20 44 | बिलासीपाडा 
22 40 | 88 53 | +25 32| बिष्णुपुर 
26 48 | 82 43 | + 0 52 बिहारशरीफं 
27 52 [96 23 |+55 32 बीकानेर 
27 35 | 81 36 |- 3 36 | बीजापुर 
|16 14 175 47 1-26 52 बीड़ 
22 22 \74 49 । 30 44 बीदर 
32 22 |77 36 ।-19 36 | बुक्क पत्तनम 
25 40 (85 12 |+10 48 | बुढलाडा 
23 15 187 04 [+18 16 | बुटाणा 
28 57 [77 13 ।-21 08 | बुद्धगया 
22 31 |88 15 [+23 00 | बुरनपुर 
25 45 174 25 । 44 20 | बुरहानपुर 
25 29 180 20 |= 8 40 | बुलन्दशहर 
22 13 | 86 15 |-+15 00 |बुलसार 
26 20 | 91 02 |-+34 08 | बूंदी 
18 14 |75 44 [527 04 | बृन्दावन 
21 25 | 83 35 |+ 4 20 | बेगूसराय 
26 55 |81 12 |- 5 12 | बेद्टिया 
34 12 |74 20 [732 40 बेलगांवं 
| 22 43 188 29 |+23 56 बेला 
21 56 186 44 1510 56 | बेला(प्रतापगढ़) 
21 48 |80 11 |- 9 16 | बेल्लारी 
27 15 | 80 23 | - 8 28 | बैकुण्ठपुर 
21 31 | 86 54 | +17 36 | बैजनाथ 
09 | 92 09 | +38 36 | बैरकपुर 
88 46 | +25 04 | बोम्डिला 
+17 56 | बोरसाद 
-41 04 | बोलपुर 


वळ 


(आसा.) | 


(बं) 
(वि.) 
। रा. 


अक्षांश 
(उत्तर) 


| अं. 


| 31 


क. 


42 


रेखांश 
(पूर्व) 


| 76 
| 90 
| 87 
85 
73 
75 
। 75 


47 


| अं. क. 


f 
x टँ डड 


न्तर 


मि. 


—22 
+30 
+19 
a2 
—36 


से. 
52 


रण्णीं ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


नगर 

ब्यास [(प.) 
भटिण्डा ।(पं.) 
भण्डारा (म) 
भदोही | (उ.प्र) 
भद्रक |(उ.) 
भद्रवाह | (का.) 
भद्राचलम्‌ (आं.) 
भरतपुर |(रा.) 
भरमौर (हि.) 
भरूच (गु) 
भवानीपत्तन (उ.) 
भागलपुर (बि.) 
भातपाड़ा (बं) 
भादसों (पं) 
भाभर (गु) 
भावनगर (गु) 
भिंड (म.प्र) 
भिलाई (छ.ग.) 
भिवंडी (गु) 
भिवानी (ह.) 
भीनमाल (रा.) 
भीमावरम्‌ (आं) 
भीलवाडा (रा.) 
भुज (गु) 
भुवनेश्वर (उ.) 

ता (म.) 
i (म.प्र. 
मऊ (उ.प्र) 
मंगलोर (क.) 
मंगलौर (उ.आं.) 
मंगालादै (आसा.) 
मछलीपट्टणम्‌ |(आं) 


मजीठा 


| अक्षांश | 
(उत्तर) 


रेखांश 
(पूर्व) 


बठिण्डा 


79 41 
82 34 
86 30 
75 43 
80 53 
77 30 
76 32 
7258 
83 10 
8700 
88 24 
76 15 
71 42 
7210 
78 46 
81 26 
7304 
7608 
72 19 
81 35 
74 40 
69 40 
85 50 
75 50 
77 24 
81 23 
74 51 
77 52 
92 02 
81 08 
74 57 


183 


स्टैंडर्ड 
अन्तर 
छि. से. 
| —28 48 
(पं) 
—11 16 
+ 0 16 
+16 00 
-27 08 
- 6 28 
-20 00 
--23 52 
--38 08 
+ 2 40 
+18 00 
--23 36 
—25 00 
--43 12 
—41 20 
--14 56 
-- 416 
37 44 
—25 28 
—40 44 
- 3 40 
—31 20 
—51 20 
--13 20 
—26 40 
--20 24 
- 428 
—30 36 
—18 32 
+38 08 
¬= 528 
—30 12 


नगर 


स्टँडर्ड 
नगर अन्तर 
र 1 मि. से. 
| मण्डला प्र, - 832| म 
| सण्ड्या क.) 12 34 | 76 55 | -22 20 | मिदनापुर 
मण्डी हि) 31 43 | 76 58 | -22 08 | मिराज 
| मणिकर्ण (हि) | 32 02 | 77 21 | -20 36 मिर्जापुर 
; (उ.प्र) | 27 30 | 77 41 |¬ 19 16 मीरपुर 
मदर (ता.) 9 58 | 78 10 | -17 20 | मुक्तसर 
| मद्रास (ता) 13 05 | 80 18 | - 8 48 | मुकेरियां 
मघुपुर (झा.खं) | 24 16 | 86 39 | +16 36 | मुगलसराय 
मघुबनी (बि.) 26 22 | 86 05 | --14 20 | मुंगेर 
मधीपुरा (बि.) 25 55 | 86 47 | 517 08 | मुजफ्फरनगर 
मनाली (हि) 32 16 | 77 10 | -21 20 | मुजफ्फरपुर 
मन्दसोर (सप्र) | 24 05 | 7506 | -29 36 | मुजफ्फराबाद 
(उ.आं) | 30 27 | 78 07 |-17 32 | मुद्रा 
मनसादेवी (ह.) 30 43 | 76 51 | -22 36 | मुन्दरा 
सनीमाजरा (ह) 30 42 | 76 52 | -22 32 | मुम्बई 
मलोट (पं) 30 13 | 74 29 | -32 04 | मुरवाड़ा 
मवाना (उ.प्र) | 29 06 | 77 55 | -18 20 | मुरादाबाद 
महबूबनगर (आं.) 16 44 | 77 59 |-18 04 | मुरी 
महवा रा.) 27 03 | 76 56 | -22 16 | मुलाना 
महाबलिपुरम्‌ (ता 12 37 | 80 12 | - 9 12 | मुर्शिदाबाद 
महाबलेश्वर (गु) 17 58 | 73 43 | -35 08 | मेतूर 
महुआ (यु) 24 05 | 71 48 | -42 48 | मेढ़क 
महेन्द्रगढ़ (ह) | 28 17 | 76 09 |-25 24 | मेरठ 
महेसाणा (गु) | 23 37 | 72 28 | -40 08 | मेलघाट 
माछीवाड़ा (षं) 30 55 | 76 11 |-25 16 | मैनपुरी 
मांगरोल (गु) | 2107 | 70 08 |-49 28 | मैसूर 
माण्डवी (कच्छ) | (गु) | 22 50 | 69 28 | -52 08) मैहर 
मानसा !(पं) 29 59 | 75 23 | -28 28| मोकोक चुंग 
मायूरम्‌ (ता). | 1108 | 79 40 | -11 20| मोगा 
मारवाड़ जं. (रा) 25 43 | 73 36 | -35 36 | मोतीहारी 
मालदा (ब) 25 05 । 88 09 | +22 36| मोरवी 
॥ मालेगांद(नास्तिक) \(म.) 29 32 | 74 38 | -31 28| मोरार 
\ म्झलेरव्कोटला छ) ३० 35 १ 75 52 \ -26 32 मोरिण्डा 


सारणी ( भारत के सभी ज़िला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


रेखांश 


RP 
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1५ 

॥ 

| 


अन्तर नगर 

मि. से 

-27 52| म म 26 23 

+19 24 | मोहनिया 25 11 

-31 12| मोहाना 25 54 

+ 0 20| मोहाली 30 43 

-34 36| यनम्‌ 16 44 

31 56| यमुनानगर 30 07 

-27 32| यवतमाल 20 24 

+ 2 28 32 11 

+16 00 26 58 

—19 16 (आसा.) | 26 28 

+11 48 (म.प्र. 23 21 | 75 07 | -20 32 

-36 00| रतनगढ़ (रा.) 28 05 | 74 39 | -31 24 

-19 40| रत्नागिरि (म.) 17 00 | 73 22 | -36 32 

-50 48 | राऊरकेला (उ) 22 15 | 84 52 | + 9 28 

-38 24 | रांची (झा.खं.) | 23 23 | 85 23 | +11 32 

- 8 32| राजकोट (गु) 22 18 | 70 53 | -46 28 

--14 52| राजगढ़ (म.प्र.) 24 01 | 76 45 | -०23 00 

+ 0 16| राजनन्दगांव (छ.ग) [21 05 8105 |- 540 

-21 48 | राजपालैयम्‌ (ता.) 9 27 | 77 34 | -19 44 

+23 04 | राजपुरा (पं.) 30 29 । 76 36 | -23 36 

--18 36| राजमहल (झा.खं) | 25 03 | 87 53 | +21 32 

-17 00 | राजमहेन्द्री (आं. 17 05 | 81 48 | - 2 48 

--19 12| राजुला (गुः) 21 01 | 71 26 | -44 16 

-21 12| राजौरी (का.) 33 22 | 74 17 | -32 52 

-13 56| रादौर (ह.) 30 01 | 77 08 | -21 28 

-23 32| राघनपुर | (गु) 23 52 | 71 36 | -43 36 

- 7 00 | रानाघाट (ब) 23 11 | 88 35 | +24 20 

+48 08| रानीखेत |(उ.आं.) | 29 39 | 79 25 | -12 20 

-29 20| रापर | (गु) 23 33 | 70 38 | -47 28 

५- 9 48 | राबर्द्सगंज | (उ.प्र) | 24 42 | 8504 |+ 2 16 

46 40| रामनाथपुरस्‌ (ता.) 9 23 | 78 53 | -14 28 

_-17 04| रामपुर (उ.प्र.) 28 49 | 79 02 | —13 52 
रामबन (का.) 33 15 75 15 
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¬ अङ्लागाढि सारणी [गत के सभी जिल स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरौं के लि) _ सारणी ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


नगर 


रामपुरबुशहर 
रामपुराफूल 
रामानुजगंज 
रामेश्वरम्‌ 
रायकोट 
रायगढ़ 
रायचूर 
रायपुर 
रायपुर 
रायबरेली 
रायसिंहनगर 
रायसेन 
रियांग 
रिवालसर 
| रीवां 
| रुड़की 
| रुद्रप्रयाग 
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रेखांश | स्टँडड 
पूर्व | अन्तर नगर 
अं. क. | मि. से 
77 38 | -19 28| लुम्डिंग 
75 14 | -29 04| लूनावाडा 
83 42 | + 4 48| लूनी 
79 19 | -12 44| लेह 
75 36 | -27 36| लैस डाऊन 
83 26 | + 3 44| लोहारू 
77 20 | -20 40| वर्धा 
7806 | -17 36 वलपरै 
81 41 | - 3 16| वल्लभीपुर 
81 16 | - 4 56| वलसाड 
73 27 | -36 12| वारंगल 
77 47 | -18 52 
92 55 | +41 40 वाराणसी 
76 50 | -22 40| विजयनगर 
81 19 | - 4 44| विजयपुरी 
77 53 | -18 28| विजयवाड़ा 
78 59 | -14 04| विदिशा 
76 40 | -23 20| विरामग्राम 
75 06 | -29 36| विरुदुनगर 
76 32 | -23 52| विल्लुपुरम्‌ 
77 45 | -19 00) विशाखापद्टनम्‌ 
76 38 | -23 28| विसनगर 
78 02 | -17 52| वेंकटपलम्‌ 
80 55 | - 6 20 | वेरावल 
68 47 | -54 52 व 
80 49 | - 6 44 
86 06 | +14 24|व्यारा 
78 25 | -16 20| शहडोल 
76 34 | -23 44| शाजापुर 
77 05 | -21 40| शान्ति निकेतन 
76 23 | -24 28| शान्तिपुर 
; | 71 48 |-¬42 48 | शामली 
.75 54 |-26 24 | शाहजहांपुर 


अक्षांश 
(उत्तर) 


रेखांश | रटँ अक्षांश | रेखांश | स्टैंड 
(पूर्व | अन्तर सुगर (उत्तर) | (पूर्व) 
अं. क. | मि. से. अं. क.| अं. क. 
93 10 (342 40 | शाहदरा जै 28 41 | 77 17 
73 37 ।-35 32 | शाहपुर (हि.) 32 12 | 76 10 
73 00 |-38 00 | शाहाबाद (ह.) 30 10 | 76 52 | -22 32 
77 35 |-19 40 | शाहाबाद (उ.प्र) | 27 39 | 79 57 | ¬10 12 
78 41 |-15 16 | शिकोहाबाई (उ.प्र) | 27 06 | 78 36 | 715 36 
75 49 |-26 44 | शिमला (हि.) 31 06 | 77 10 | -21 20 
78 40 ।-15 20 | शिमोग (क.) 13 56 | 75 34 
76 58 |-22 08 | शिलांग 25 36 | 91 53 
71 58 |-42 08 | शिवपुरी 25 26 0 
72 55 ।-38 20 |शिवसागर 26 58 र क: 
79 35 |-11 40 28 35 | 85 18 
83 22 |+ 3 28 | शिवाकाशी 9 26 ८ 
83 00 |+ 2 00 | शेखपुरा 25 09 बि 
76 30 ।-24 00 |शैलम्‌ 16 02 वट की 
79 35 |-11 40 |शोलापुर 17 43 ६ ह 
80 39 |- 7 24 | श्योपुर 25 40 र 0 
7 50 ।-18 40 | श्रीकाकुलम्‌ 18 19 | 84 ० 
72 04 |-41 44 | श्रीकालाहस्ती 13 48 | 79 42 
77 58 ।-18 08 | श्रीगंगानगर 29 49 | 73 50 
79 29 ।-12 04 श्रीनगर 30 13 | 78 47 
83 18 |+ 3 12 [श्रीनगर 34 07 | 74 5० 
72 36 | --39 36 | श्रीमाधोपुर 27 25 | 75 32 
81 40 |= 3 20 |श्रीरंगम्‌ 10 52 | 78 40 
70 28 | -48 08 | संगरूर 30 12 | 75 53 
79 09 | -13 24 | संगारेड्डी पेठ 17 37 | 78 04 
74 57 | -30 12) सढौरा 30 23 | 77 13 
73 28 | -36 08| सतना 24 34 | 80 55 
81 22 | ¬ 4 32| सतारा 17 49 | 74 05 
76 18 | -24 48| सदरा 23 20 | 72 48 
87 42 | +20 48| सदिया 95 38 
88 26 | +23 44| सनौर 76 28 
77 19 | -20 44| सपादू 76 59 
79 55 | -10 20| समराला 


76 11 


समाना (पं) 
1 सस्स्तीपुर (बि) | 25 55 | 85 50 
सम्बलपुर .) 21 28 | 84 01 
_ | सरदारशहर रा.) 28 27 | 74 30 
| सरहिंद (प) 30 38 | 76 22 
सलीम (म.) 11 39 | 78 12 
सवाई माधोपुर  ((रा.) 25 58 | 76 25 
सहरसा बि.) 25 55 | 86 35 
सहसवां (उ.प्र) | 2805 | 78 45 
सहारनपुर (उ.प्र) | 29 58 | 77 33 
सागर (मप्र) | 2350 | 78 50 
सांगला (हि) 31 29 | 78 12 
सांगली (म) 16 55 | 74 37 
सांगानेर (रा) 26 49 | 75 49 
सांचोर (रा) 24 40 | 71 50 
साम्बा (का) । 32 32 | 75 08 
सांभर (रा.) 26 54 | 75 13 
| सारनाथ (उ.प्र) | 25 24 | 83 01 
सासनी (उ.प्र) | 27 43 | 78 05 
सासाराम बि.) 24 57 | 84 03 
साहिबगंज ॥(झा.खं) | 25 13 | 87 40 
सिऊनी (म.प्र) 22 06 । 79 35 
सिऊरी (बं) 23 55 | 87 32 
सिकती (बि) | 2624 | 87 33 
सिकन्दराबाद (आँ) | 17 27 | 78 30 


| 

सिकन्दराराऊ (प्र) | 27 42 | 78 27 
| 
। 


सिन्दरी रा) 25 33 | 71 55 
सिन्दरी (बं) 23 45 | 86 42 
सिवाना रा.) 25 36 | 72 27 
सिरसा (6) 29 32 । 75 04 
| सिरोही रा) 24 53 । 72 54 
१ सिलचर (खासा) \ 24 49 | 92 47 


ह.“ ___ १ क्‍्सिल्दास्ा (रुन) \ 29 47 \ 72 59 
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नगर 


सिहोरा 
सिंहभूम 
सीकर 
सीतापुर 
सीतामढ़ी 
सीवां 
सुईगांव 
सुन्दरगढ़ 
सुन्दरनगर 
सुनाम 
सुपौल 
सुरेन्द्रनगर 
सुल्तानपुर 
सूरत 
सूरतगढ़ 
सूरी 
सेरमपुर 
सैंज 
सोजत 
सोनगढ़ 
सोनपुर 
सोनपुर 
सोनहाट 
सोनामर्ग 
सोनीपत 
सोमनाथ 
सोलन 
हजारीबाग 
हडसर 
हनुमानगढ़ 
हफलोंग 
हम्शीरप 


Domain. 


Rirtukan 


अक्षांश | रेखांश | स्टँडर्ड 


अक्षांशादि सारणी (भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के i 


(उत्तर) | (पूर्वव | अन्तर नगर 


अं क. | अं. क. | मि. से. 


26 42 | 88 26 | +23 44 | 


23 29 | 80 07 | - 9 32 |हरदोई 

22 24 | 85 30 |+12 00 |हरसीपत्तन 
27 36 | 75 09 | -29 24 [हरिद्वार 
27 34 | 80 41 |- 7 16 [हरिपुर 

26 35 | 85 32 |+12 08 |हरिपुरघार 
26 12 | 84 23 |+ 7 32 | हरीकेपत्तन 
24 10 | 71 23 |-44 28 हल्द्वानी 
22 07 | 84 02 |+ 6 08 |हल्दिया 
31 32 | 76 53 | -22 28 |हास्सन 
30 08 | 75 48 |-26 43 |हसनपुर 
26 07 | 86 36 | +16 24 | हसनपुर 
22 42 | 71 41 | -43 16 [हाजीपुर 
26 16 | 82 04 | - 1 44|हाटकोटी 
21 10 | 72 50 | -38 40 | हाथरस 
29 19 | 73 57 | -34 12 हापुड़ 

23 55 | 87 32 | +20 08 |हालीशहर 
22 45 | 88 21 | +23 24 | हावड़ा 
31 49 | 77 19 | -20 44 |हावेरी 
25 56 | 73 42 | -35 12 | हासपेट 
21 42 | 71 58 | -42 08|हांसी 

25 42 | 85 12 | +10 48|हांसी 

20 50 | 83 58 | + 5 52 |हिंगनघाट 


23 29 | 82 30 0 00 | हिम्मतनगर 
34 18 | 75 18 | -28 48 | हिसार 
28 59 | 77 01 | -21 56 |हीराकुण्ड डैम 


21 04 | 70 26 | -48 16 | हुबली 

30 55 | 77 09 1121 24 हैदराबाद 
23 59 | 85 25 1311 40 |होडल 

32 22 | 76 33 |-23 48 कता 
29 35 | 74 21 1-32 36 | होशियारपुर 


25 11 | 93 02 |+42 08 |होसुर 
25 57 80 09 — 9 24 


arma Najafgarh Delhi Collection 
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कण विदेशी प्रसिद्ध नगरी के अक्षांश आदि _ विदेशी प्रसिद्ध नगरों क॑ अक्षांश आदि 
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| | कु i स्टैण्डड | भा. स्ट. टा. स्टेण्डर्ड स्टैण्डड | भा. स्ट. टा. 

| | र अक्षा | रेखांश अ ठरा जीय टाईम | अक्षांश | रेखांश | अन्तर ।का क्षेत्रीय 

| द टाईम | ES का मेरिडियन (क्षेत्रीय | सैं. टा. 

लगर | देश | मेरिडियन | 5 आओ „, तगर देश टेर | से अ 
| | का अन्तर | का जै 

| | अ क | अ क. | अं क. | गि भे |" मि मि. से. | घं मि. 


“Birmingham England 52 30 उ.| 01 50 प 


Abadan 52 30 पू.) 39 20 उ.| 48 16 पू. 

Abbottabad 75 00 पूर 34 09 उ. 73 13 पू. --07 08 Bogota Colombia 74 05 प. 
Abu Dhabi 60 00 पू. 24 28 उ. 54 22 पू.| -22 32 Bogra Bangladesh 89 22 पू. 
Accra 05 33 उ.| 00 13 प.| 200 52 *Bonn Germany 07 04 पू. 


Addis Ababa iopi पृ. +02 «Boston 
«Brasilia 
“Bratislava Slovakia 


Congo 


71 04 प. 


Brazil 


Brazzaville 
“Brisbane Australia 
«Brussels Belgium _ 
१ Bucharest Romania 
*Budapest Wungary “| 29 
Buenos Aires Argentina 
“Buffalo (N.Y.)|U.S.A. 
RT ER न्य 


८ | 


९० 
छ 
A 


55 उ. 


82 30 पू.) 08 21 उ. 
30 00 पू.| 37 54 उ| 23 43 पू. 


॥ पणा डे City [0.5.4. 120 00प. | 35 07 उ. | 117 59प 
«Canberra Australia 150 00पृ.। 35 19 द. | 149 08पू. 
«Cape Town South Africa | 30 00 पू. 33 56 द. | 18 22 पू. 


66 56 प. 
64 56 प्‌, 


Caracas Venezuela 
«Charlot Amali{ Virgin IS (U.K) 
«Chicago U.S.A. 

Chittagong Bangla. 
«Cleveland (Ohio) |U.S.A. 75 00 प.| 41 30 उ. 
Colombo Sri Lanka 82 30 पू.| 06 56 उ. 
Comilla Bangladesh 90 00 पू.| 23 27 उ. 


“Copenhagen Denmark 15 00 पू.| 55 40 ए. 


Dakar Senegal 
*Dallas (Fexas) |U.S.A. 


60 00 प.) 18 21 उ. 
90 00 प.| 41 53 उ. 
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105 00 प. 
75 00 प. 
15 00 पू. 
135 00 पू. 


113 28 प. 
80 29 प. 
08 40 पू. 
137 27 पू. 


90 31 प. 


14 38 उ. 
46 12 उ. | 06 09 पू. 
55 52 उ. | 04 15 प. 
51 29 उ. | 0000 


*Greenwich 


*Helsinki 
Hiroshima 


Hongkong 
Honolulu 


135 00 पू.| 34 24 उ. | 132 27 पू. 
420 00 पू.। 22 18 उ. | 114 10 पू. 
150 99 | 24 49 उ. | 157 52 प. 


Hawai isiand 


* इन नगरों में ग्रीष्मकालीन समय 924110९7 7171९ ) प्रचलित है। यीष्यकालीन समय क्षेत्रीय स्ट टा से एक घण्टा आये रहता दै। 


कुछ विदेशी 


स्टै. टा. से | से अन्तर 


Guiyang -| 26 35 उ. | 106 43 पू 
75 00 प.| 43 15 उ. | 79 50 प.| 

Hanoi North Vietnam | 105 00 पू.| 21 02 उ. | 105 52 पू.| 
*Havana Cuba 75 00 प्‌.| 23 08 उ. | 82 22 प.। 
Heidelberg |G 15 00 पू.| 49 24 उ. | 08 43 पू. 


_30 00 पू. 00 09 उ. | 24 57 पू.) | 24 5 पू.| 


परसिद्ध नगरौँ के अक्षांश आदि के 


«Houston (Texas) U.S.A. 
*IIyderabad 
*Jsfahan 

*jslamabad 
*[stanbul 


Jaffna 


Jakarta 
Jamaica 

* Jerusalem 
Jessore 


Johannesburg [50011 Africa 


Kabul 


kampala 
Kandahar 


Kandy 


*karachi 
Kathmandu 
Khartoum 
Kingston 
Khulna 


ह 


अक्षांश आदि 


Pakistan 
Iran 
Pa kistan 
Turkey 


Sri Lanka 


Indonesia 


Israel 
Bangla 


Afghanistan 


Uganda 


Afghanistan 


SriLanka 
Pakistan 

Nepal 

Sudan 


Jamaica 


Khulna | Bangla. 


Kuala Lumpu | Malaysia 


Kushtia 
Kuwait 
Kwangchow 


Lagos 


Bangla. 
Kuwait 
China 


JNigeria 


“Leeds 
*Leipzig 


“Leningrad 


जित ngland 
Germany 


Russia 
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90 00 प.|29 45 उ. 
75 00 पू | 25 22 उ. 
52 30 पू.| 32 40 उ. 
75 00 पू.| 33 42 उ. 
30 00 पू. | 41 00 उ. 
82 30 पू.| 09 40 उ. 
105 00 पू.| 06 10 द. 


West Indies 


90 00 _90 00 पू.| 22 48 उ. 


120 00 पू. । 23 06 उ. 


15 00 पू.| 51 20 उ. 
| 30 00 पू.| 59 57 उ. 
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189: 
कछ विदेशी प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश आदि 

j | | भा. स्टैँ, टा. | | स्टैण्डर्ड | भा. स्टे. टा 
। पांश । रेखां अन्तर | का क्षेत्रीय स्टैण्डर अक्षाश रेखांश अन्तर | का क्षेत्रीय 
| टाईम | ‘i | : a | (क्षेत्रीय | सै. टा. टाईम | (क्षेत्रीय | स्ट. टा. 
| | स्टैं, टा. से | से अन्तर नगर देश मेरिडियन स्टैं. टा. से | से अन्तर 

स्था. म. का. स्था. म. का. 

| | का अन्तर) का अन्तर) 
| | अं. क. मि. से. | घं, मि. 
| +02 30 


Nairobi Kenya 45 00 पू.| 01 
“New Castle England 00 00 52 27 उ. 
“New Orleans U.S.A. 90 00 प.|29 57 उ. 
*New York U.S.A. 75 00 प.|40 43 


Noakhali Bangla, 90 00 पू. 22 49 उ. +04 24 | -00 30 
*Nuuk Greenland 45 00 प.|64 11 उ. 376 अ 408 30 
418 12 प. Osaka Japan 135 00 पू. 34 40 उ. +02 00 | -03 30 


120 00 प. 
120 09 प. 
15 00 पू. 


Norway 15 00 पू.॥59 54 उ. 
Canada 75 00 प.|45 24 उ. 
Bangla, 90 00 प्‌.|24 00 उ. 
Suriname 45 00 प्‌. 05 50 उ 
*Paris France 15 00 प्‌ू.|48 50 
Pegu Myanmar 97 30 पू,|17 20 उ. 
Peking China देखें - Beijing र्‍या —— —— 
ia 120 00 पू,|05 25 उ. | 100 20 पू. 


418 14 प *()510 


14 “Ottawa 
ड Pabna 


Paramaribo 


Luxembourg 
Spain 
England 
Myanmar 
Philippines 


Penang 


39 54 पू. Perth stralia 120 00 पू. | 32 00 द. 115 50 पू. 

,| 144 59 पू. *Peshawar Pakistan 75 00 पू.| 34 01 उ.| 71 33 पू. 
99 10 प. «Philadelphia, Pa.JU.S.A, 75 00 प.| 39 58 उ.| 75 10 प. 
Phnom penh Cambodia 105 00 पू.| 11 35 उ. 104 57 पू. 

«Pittsburgh, Pa, |U.S.A. 75 00 प.|40 25 उ.| 79 55 प. 

Port Elizabeth |South Africa 30 00 पू.| 33 58 द.| ८5 40 पू. 

Port Louis Mauritius 60 00 पू.| 20 10 द.| 57 30 पू. 

Port of Spain Trininad and ००४० | 60 00 प.| 10 39 उ.) 61 31 प. 

*Prague Czecho. 15 00 पू. 50 05 उ.| 14 24 पू. 


Myanmar 97 30 प्‌.|18 47 उ.| 95 15 पू 
पू.|27 42 उ. | 89 52 पू. 
पू.|30 12 उ. 67 00 पू. 


00 00134 02 उ. 


Bhutan 
Pakistan 
Nlorocco 


Punakha 


Delhi nlleetic 
HEH SONECUONTT TT 
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*Sydney Australia 150 00 पू. | 33 82 द. | 151 12 पू.| +04 48 | -04 30 


Sylhet Bangla. 90 00 पू.| 24 54 उ. | 91 52 पू +07 28 | -00 30 
Taipel Taiwan 120 00 पू.| 25 03 उ. [121 30 पू. +06 00 | -02 30 
Taskent Uzbekistan | 75 00 पू. 41 20 उ. | 69 18 पू. —22 48 | +00 30 
*Tehran Iran 52 30 पू.| 35 41 सा १७-20 ४ —04 16 | +02 00 
Thimpu Bhutan 90 00 पू.| 27 28 उ. | 89 39 पू.) 701 24 | 700 30 
*Tirane Albania 15 00 पू.| 41 20 उ. | 19 50 पू. +19 20 +04 30 
Tokyo Japan 135 00 पू. | 35 40 उ. 139 46 पू.| +19 04 —03 30 
*Toronto Canada 75 00 प.| 43 39 उ. | 79 23 प.| -17 32 | +10 30 
2 Trincomalee Sri Lanka 82 30 प्‌.| 08 31 उ. । 8144 ५ 14 -05 04 | 00 00 
120 00 प.|32 43 उ.| 117 10 प. Tripoli Libya 30 00 पू.| 32 54 उ. 13 15 पू. —67 00 | 503 30 
120 00 प.|37 48 उ.| 122 25 प. *Ulan Bator Mongolia 105 00 पू. | 47 55 उ.. [106 53 पू. +07 32 | -01 30 
Puetro Rico 60 00 प.|18 28 उ. 66 07 प. “Vancouver Canada 120 00 प.) 49 16 उ. | 123 0 प.| -12 28 | +13 30 
Chiie 60 00 प.|33 27 द.| 70 40 प. Vatican City Vatican City | 15 00 पू. 41 54 उः | 12427 HS यण 12 | +04 30 
U.S.A 120 00 प.|47 41 उ.| 122 15 प *Vienna Austria 15 00 प्‌.| 48 12 उ. [ 16222 73 22 प! +05 28 | +04 30 
South Korea 135 00 पू.|37 31 उ.| 126 58 पू. ~Volgograd Russia 45 00 पू. 48 44 उ. | 44 उ. | 44 25 पू.) -02 20 | +02 30 
र 120 00 पू.|31 14 उ.| 121 28 पू. Wakayama Japan 135 00 पू. | 34 13 उ. |135 11 पू.| +00 44 | —03 30 
JU-A.E. 60 00 पू.|25 20 उ.| 55 24 पू.| “Warsaw Poland | 15 00 पू.) 52 12 उ. | 21 00 पू.) +24 00 | +04 30 
Singapore Singapore 120 00 पू.{01 17 उ.| 103 54 पू. *Washington (D.C.)|[U.S.A. | 75 00 प.| 38 55 उ. | 77 04 प.| -08 16 | +10 30 
{Bulgaria । 30 00 प्‌.|42 41 उ. | 23 21 प *Wellington [New Zealand 1180 00 पू.| 41 16 द. | 174 47 प्‌| ¬ 20 52 | -06 30 
60 00 प.|51 42 द्‌.| 57 51 प. Yokohama Japan 135 00 पू. | 35 27 उ. 539 39 पू. | +18 36 | -03 30 
| 15 00 प्‌ 59 20 उ.| 18 00 पू. Zanzibar Tanzania 45 00 पू. 06 10 द: | ‘394 पू 29 16 | +02 30 
Pakistan | 75 00 पू.|27 42 उ.| 68 52 पू. «Zurich Switzerland | 15 00 पू. 47 23 उ. | 08 32 पू. -25 52 | +04 30 
Fiji 1180. 00 पु. ५8 08 द] 178 25 प्‌ | -06 20 | । | 
र आपने “गणक म जसे तक नही खडीदा ? इसे अभी खरीदिए - क्योंकि ऐसे उपयोगी विशाल ग्रन्थ का दूसरा संस्करण जल्दी छपने वाला नहीं है- 
रह च्यान में रखिए | भारत का यह ९०४५६९४ से तैयार किया गया सर्वप्रथम 410 वर्ष का सूक्ष्मतम परमशुद्ध तिथ्यादि, ग्रहस्पष्ट ग्रहराशि प्रवेशकाल आदि महत्त्वपूर्ण 
एककको से समृद्ध ऐसा अनुपम पंचाग है. जिसमें जन्मयत्रोयसोगी 440 पृष्ठों की विपुल सामग्री भी है। विद्वानों का मत है कि इस मन्थ का वाकर्ड कोर्ड जवाब नी! 
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कन बटन पणम बेड ॥000011111110100101011010100101000800 


॥॥ यह देश इन 3 कालक्षेत्रो (Time 
701९5) में बटा है :- 
i) E.S.T. (Easter St. 1171८) 
(इस कालक्षेत्र मे Victoria 
Tasmania आदि क्षेत्र आते हैं ) 


| Australia, Broken Hill Area 
॥ आदि आते है) 


a 


888888888 
9494 क्रम १७३१७१ १७६ 


= ee ST I उ Fr टार ve लेल ८» Fis 


8888७४8४४४8४ 


अणहनण कि रिक जानी 


देश / प्रदेश / कालक्षेत्र 


(1) (..5.1. (Central St. Time) 
इसमें \N.W. ॥ लाठ का 
मध्यमाग और 02710 का प. 
भाग पडता है! 


(ii M.S.T. (Mountain 51 Time 


इसमें \,. 12111011९5 का 
कुछ प. भाग तथा Alberta आदि 
प्रान्त पड़ते हैं। 
(iv) P.S.T. (Pacific St. Time) 
इस कालक्षेत्र मे 1३.५४ 
‘Territories का अन्तिम प. भाग 
तथा B.€०1umb।a पडता हे । 


*Chile 
China 
Colombia 
Congo 
*Cuba 
Ceylon 
Cyprus 
+Denmark 
Ecuador 
*Epypt 
*England(U.K.) 
Ethiopia 
+Falkland Islands 
Fiji § 
*Finland 
*France 
Gambia 
+Germany 
Ghana 
‘*Greece 


(विशव के लगभग सभी मुख्य देशों / कालक्षेत्रों की स्टैंडर्ड टाईम मेरिडियन्स) 
क" भा. स्टैं. टा. 
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*Guatemala 

Honduras 

Hong Kong 
*Iceland 

India 

INDONESIA, REPUBLIC OF:- 

यह देश छोटे-बड़े 1300 

से भी अधिक द्वीपो से बना है। 
पहिले यह ३०-30 मिनटों के 
अन्तर वाले छः कालक्षेत्रो मे 
विभाजित था। अब इसे एक-एक 
घण्टा के अन्तर वाले इन तीन 
कालक्षेत्रों में विभाजित किया गया 
है- 

(i) Bali, Bangka, 
Enggano, Java, Madura एवम्‌ 
Sumatra डीप:-.......................... > 

(1 ) 8107९, Borneo, 
Celebes ( Sulawesi), Flores, 
Kabacua , Lombok, Sangihe , 
Talaud , Sumba, 

Sumbawa (Soembawa) और 
Timor (Timur) 
(द्वीपसमूह) 

(iii) Aru, Babar, Buru 
Cerem ( Seram), Irian Jaya 
(West Irian), Larat , 
Maluku( Moluccas = 
Molukken), Schouten , 
Tanah Merah और 
Tanimbar (द्वीपसमूह)... 


120 00 पू. 
00 00 
82 30 पू. 
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“ लगभग सभी मुख्य देशों/कालक्षेत्रो की स्टॅंडर्ड टाईम मेरिडियन्स) 
॥ स्टैण्डर्ड ।भा. स्टैँ, टा 
॥ ॥ टाईम | का क्षेत्रीय 
| मेरिडियन | स्टैँ, टा. 
| ( रेखांश ) | से अन्तर 


३० 
00 |*KYRGHIZSTAN कद, क 
30 (KIRGIZSTAN= प शि 8 
KIRGHIZIA= _ 0 की 
छ KIRGIZIA) Polan 
2? i i *Portugal +05 3 
(यह पहिले Soviet Union kf 
ड Se pa Rwanda +03 30 
कालक्षेत्रो में बं Romania 30 
30 | यह देष इन 3 कालक्षेत्रो में बंटा हैः- AUSSIE 
30 | (i) E.S.T. (Easter St. Time) 


यह महादेश, जो Soviet Union 


«KAZAKHSTAN - (इस काक्षेत्र में i का मूल घटक राष्ट्र रहा है. यह इन 
जो पहिले Chia आदि प्रान्त आते हैं ) न टा 
यह देश, प (0) C.S.T. (Central St. Time) ho वगीक क ३ ७०पू.| + 3 ॐ 
Soviet Union का भाग था, ( इस कालक्षेत्र में 8414 (ve मे: हक 
कालक्षेत्रो में बंटा है:- Califomia, Sur, Nayarit आदि ii ovaja Zemla, 

ह नभी पडते हैं। ) European RSFSR (पश्चिमी भाग).... | 45 00 पू. | + 2 30 
0 र आ 30 |) W.S.T. (Westem St Time) (11) कालक्षेत्र European RSFSR (मध्य Pe ते 
छ) Kazakhstan (Central). + 0 30 | (इस कातकषेत्र में 8 आग). अ a ह 
(fil) Kazakhstan (East) .. — 0 30 | Califomia- Norte आते है ) र; ल न SC ge 

i . भाग), Asian RSFSR (प. भार |" 
-01 30 पू. 
ऱ्य + 30 कीन दा हु हा क डर (४) कालक्षेत्र Asian RSFSR ... 90 00पू.| 7 0 30 
enya 1) कालक्षेत्र Asian RSFS 
नि _ 03 3 | Myanmar (Burma) भा _ 01 00 (vi) क्षेत्र Asian RSFSR, fa Rw 
N ° i सनः 86 _ 00 15 Sevemaja Zemla SE पू. | 
अ र अ 15 + 04 ॐ | (शा) कालक्षेत्र Asian RSFSR ... 120 ०० पू. | - 30 
0 ०७ 2211200 भर _ 06 ॐ (शा) कालक्षेत्र Asian RSFSR... [155 00 पू | ~ 3 ॐ 
* Lebanon 003 500 icaregue % 411 ॐ (2) कालक्षेत्र Asian RSFSR, | 
Libya +03 30 | Nigeria 15 + 04 3 | Novosibirskije Ostrova ...... 150 00पू.| - 4 30 
ननी न LNs 3 | एटा Ireland (UK) 00 ५ 05 30 10) कालक्षेत्र «छक RFR ( पू भाग) , 
adagascar +02 30 | “Norway +04 3 | Ostrov Sachalin. Kuril Islands 165 0० पू. | - 5 ३१ 
र 30 Oman (Muscat and Oman) + 01 30 | (1) कालक्षेत्र Asian RSFSR (अन्तिम 
नि 30 | “Pakistan +00 ३) | पूर्वी छोर), ४ 
Maldive Islands 30 | Panama 30 | Komandorskije Ostrova... 


Ei ७. ५०३ CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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स्ठैण्डर्ड टाईम मेरिडियन सारणी (विश्व के लगभग सभी मुख्य देशों/ कालक्षेत्रों की स्टँडर्ड टाईम मेरिडियन्स) 
स्ट स्टैण्डर्ड ।भा. स्टँ. टा. 


टाईम टाईम 
देश प्रदेश // कालक्षेत्र टा. | देश/ प्रदेश / कालक्षेत्र | मेरिडियन | स्ट. टा. देश / प्रदेश / कालक्षेत्र | मेरिडियन 


( रेखांश ) | ( रेखांश ) 


( टर [1.&.12. (UNITED *U.S.A. 
So नलिए? ARAB EMIRATES) यह देश इन 4 कालक्षैत्रों 
समह ळे रने .[ Abu Dhabi, Ajman, (Time 20165) में बंटा है :- 
“क कती Dubai, Fujairah, Rasral- (i) E.S.T. (Eastern St. Time) 
| Bout हु Khaimah, .Sharjah, और ( इस कालक्षेत्र में Delaware 
ल हल अप Umma-al-Quiwain) -..-:: Florida, 010 आदि $1३९5 पडती 
Sudan 
Suriname 


(1) C.S.T. (Centrar St. Time) 
+Sweden 


( इस कालक्षेत्र में Alabama, 
Illinois आदि $18(९ पड़ती हैं |) 
| *Switzerland यह पहिले Soviet Union (iii) M.S.T. (Mountain St. Time) 
+Syria का भाग था। यह इन दो ( इस कालक्षेत्र में Arizona, 
Pre कालक्षेत्रों में बँटा है- C०।०-३५० आदि 51865 पड़ती हैं | ) 
| ९ io ssh (i) ड्स कालक्षेत्र में Ukraine tiv) P.S.T. (Pacific St. Time) 
| याळ का प्रमुख भाग [ 3140: और ( इस कालक्षेत्र में California, 
-ञ Union का भाग था)...... Po ES घिरे दक्षिणी भाग Nevada आदि States पड़ती हैं ) 
(द्वीप) को छोड कर शेष पूरा Vatican State 
मारा आता/ हरकत Venezuela 
(1) इसमें 8180८ और 420४ Re ८३ 
$९३ से घिरा इसका केवल (कीन 
Zamibia 


Zaire 
(यह पहले Soviet Union 21710909८ 


४४४8४888४8४8४ 


४8४०8४8५ 
8888888 


30 
30 
30 
30 
30 
३० 
30 


41८1 2494 94 :494 


8 
8 
| 


ग्रीष्मकालीन समय ( $७०९ 1171९ ) प्रचलित है | Sum" Time के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक “ विश्वलग्न सारणी “ देखें। 
उत्पन्न जातक का जन्मपत्र कैसे बनाएं“ ? शीर्षक के अन्तर्गत विवरण में” अभीष्ट स्टैं. टा. अन्तर” भी लिखा गया है। 


ह वाले 'अभीष्ट स्टैँ, टा. अन्तर ' का अर्थ है, कि भा. स्टँ. टा. अभीष्ट स्थानीय ( देश/ कालक्षेत्रीय ) स्टैं. टा. से आगे है | इसी प्रकार ऋण (-) चिह्न वाला 
[ है, कि भा. स्टैं. टा. अभीष्ट स्थानीय ( देश/ कालक्षेत्रीय ) स्टैं. टा. से पीछे हे | 


छ | मेष | वृष | मकर | कुम्भ | तारीख 
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छग्नसारणी, चण्डीगढ़ (0-1 -) मै लठ्नो' का सामाप्लिकान्छ [भा-स्टैं-टा-] 


ला किया किन मद दि मकर | कुम्भ | मीन | भेष | 
पं. मि. पं. मि. धिं. मि. धिं. मि. धं. मि. पं. मि. मि. 


१२०५ 


{७ ३६ [९३० |११ ४४१४ ०७|१६ २७१८ ४४| २१ ०६२३ २६ 
१४ | २ |७३२ | ९ २६।११ ४० १४ ०३ १६ २३ १८ ४० | २१ ०२२३ २२ 


३५ | ३ ।७ २८ | ९ २२ (११ २७१३ ५९|१६ १९।१८ ३६ | २० ५८२३ (८ 
१६ 


न | 


२३ 1११ 
२४ |१२ 
२५ रे 
२६ |१४ | ६ ४४|८ ३९ १० ५३१३ १६|१५ ३६ १७ ५३ 
१५ | ६ ४१ | ८ ३५ [१० ४९/१३ १२|१५ ३२|१७ ४९|२० ११ २२ २१ 


० €७ GMS ०€ 4७ ४७ ४* 


२० २९|२२ २४ 
२० २५1२२ ३० 
१३ २२१५ ४० [१८ ०१ २० २१ २२ २६ 
१३ १८ १५ ३६|१७ ५७|२० १७|२२ २२ 
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मारत के प्रमुख्व-प्रमु नगरी में लग्नो स कल “ह 
] जा ज्म सा छ सा बतलाती है। इसी लग्रसारणी से नीचे दिए गए कोष्ट सहायता से भारत के प्रमुख- 

॥ : चयन कह चण्डीगढ़ में लग्रों का समाप्तिकाल ( भा.स्ट.टा. ) बतला की शड ळी 
_ प्रमुख भगरों जेल र का या ) आसानी से इस प्रकार जाना जा सकता है : -दैनिक लग्नसारणी से अपनी अभ तारीख को चण्डीगढ़ में लग्न का days जान pe wl 
| उसमें अपने नगर के आगे और लग्न के नीचे ड्स कोष्टक में लिखे मिनटों को चिह्न के अनुसार जोड़ने या घटाने से उस 08% लग्न का 2 i क ह ला ai i न 
नि ८ है। ९ अप्रैल को चण्डीगढ्‌ में समाप्तिकाल १२ घं. ० मि. है, यह हमने दैनिक लः ज्ञात किया। णी गे मिथुन 
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प्राचीन पद्धति द्वारा लग्न एव दशम का साधन 
जन्मपत्री एव वर्षफल आदि की गणित में शुद्ध लग्न का साधन सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण एवं श्रमसाध्य विषय है। इसके लिए ज्योतिषी को स्थानीयकाल का ज्ञान हीना 
चाहिए, नगरों के अक्षांश-रेखांशों की प्रामाणिक सूची भी उसके पास होनी चाहिए, 
किञ्च भिन्न-भिन्न अक्षांशों की लग्नसारणियां उसके पास होना नितान्त आवश्यक है, 
क्योंकि किसी स्थान पर लग्न स्पष्ट करने के लिए उस स्थान के अक्षांश की 
लग्नसारणी का ही प्रयोग होता हे | आगे हमने साम्पातिक काल द्वारा लग्न एव दशम 
लग्न स्पष्ट करने की नवीन विधि दी है। यह विधि अपेक्षाकृत अघिक सूक्ष्म और 

है। इस विधि में अभीष्ट नगर का सूर्योदय, सूर्योदयात्‌ इष्ट काल, दिनमान 
और इष्टकालिक सूर्य की जरुरत नहीं होती री प्रचीन विधि में इनकी जरूरत 
रहती है। यहां हम लग्न एवं दशम साधन की प्राचीन विधि दे रहे ४। 


लग्न साधनंविधि 


जिस नगर में लग्न स्पष्ट करना है. उस नगर में उस दिन का सूक्ष्म 
सूर्योदयकाल ज्ञात कीजिए। सूर्योदयकाल से अभीष्ट समय का सूर्योदयात्‌ इष्ट (ध, gs बना 
। लीजिए और इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट कर लीजिए। इस पंचांग मै दी गाई अक्ष 
| सारणी” से अपने अमीष्ट नगर का अक्षांश ज्ञात कर लीजिए। अभीष्ट नगर क अक्षांश वाली 
| लग्नसारणी द्वारा इस प्रकार लग्न स्पष्ट कीजिए:- 


आगे 29, 30, 31 अक्षांशों की तीन हा दी ह i जो ळी, पंजाब, 
(तथा हरियाणा के लगभग समी नगरों के लिए पर्याप्त है । अपन आ ष्ट नगर के अक्षांश 
 |जली लग्नसारणी में इष्टकालिक स्पष्ट सूर्य की राशि के आगे कर अंश के नीचे लिखे 
घड़ी, पलों को लेकर अलग लिख लीजिए | सारणी में इन घड़ी, पलों के दाई ओर अगले 
अंश के नीचे जो घड़ी-पल दिए गए हैं, उनसे इन अलग लिखे गए घडी, पलों का 

न्तर आ. नेए। अन्तर के इन पलों को “सहायक सारणी” ( जो अगले पृष्ठ पर दी गई 
। गोर पहले कॉलम में देखिए । इसके आगे इस सारणी में जहां स्पष्ट सूर्य की 
-विकलाओं के बराबर या लगभग बराबर कला-विकलाएं लिखी हों, उनके बिल्कुल 
सारणी की पहली लाईन में जो पल लिखे हों, उन्हें लेकर अलग लिखे हुए घड़ी, 
में जोड दीजिए और उसमें इष्टकाल के घड़ीपल भी जोड़ दीजिए। इसे हम 
बड़ी-पल” कहेंगे। “अभीष्ट घड़ी-पल” यदि 60 घडी से अधिक हों तो उनमें से 
शेष ग्रहण करना चाहिए। “अभीष्ट घडी- पलों” के बराबर (बराबर न 
छ कम) घडी, पल लग्नसारणी में ढूंढिये, जिन्हें “सारणीस्थ घड़ी-पल” 

रणीस्थ घड़ी-पलों” के बाई और लग्नसारणी के पहले कॉलम में लिखी 
बे गो को अलग लिख लीजिए। “सारणीस्थ घड़ी-पलों” के 
नीचे दिए गए घड़ी-पलों का “सारणीस्थ घड़ी-पलों” 
॥ “सारणीस्थ अन्तर” कहेंगे | “सारणीस्थ घड़ी-पलों” और “अभीष्ट 
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घडी-पलो “का भी अन्तर कीजिए। अन्तर के ये पल “सहायक सारणी” के बिल्कुल 
ऊपर वाली लाईन में जहां लिखे हैं, उसके नीचे “सारणीस्थ अन्तर” के बराबर पलों के 
आग जो कला- विकला मिलें, उन्हें अलग लिखे राशि, अंशों में जोड़ दें । अब इसमें 
अगले पृष्ठ पर दी गई "अयनांश संस्कार सारणी” से अपने संवत्‌ के आगे दी गई 
कलाओ को लेकर चिन्ह के अनुसार जोडने या घटाने पर निरयण लग्न स्पष्ट हो 
जाएगा | 


FE उदाहरण=- मान लीजिए- वि. सं. 2029 के वैशाख प्रविष्टे 3 को 58 घ. 
CR शिमला (हि.प्र) में लग्न स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सूर्य 0 रा., 
2 अंश 37 क. 47 वि. है। शिमला के अक्षांश 31 अंश 6 क. (उत्तर) हैं, अतः 31 
अक्षांश वाली लग्नसारणी में स्पष्ट सूर्य की 0 (मेष) राशि के हारो 2 अंश के नीचे 2 
घ. 55 प. ह, इन्ध अलग लिखा | सारणी में 2 घ. 55 प. के दाई ओर 3 नी को नीच 
3 घ. 2 प. लिखे हैं। इनका 2 घ. 55 प. से अन्तर 7 पल क सारणी” के 
बाई ओर पहले कॉलम में लिखे हुए 7 पल के आगे वाली पंक्ति में सूर्य की 37 
क. 47 वि. नहीं मिलीं। अतः सारणी में इनके लगभग बरावर 34 क वि. देखें 
जिनके बिल्कुल ऊपर 4 पल लिखे हैं। इन्हें अलग लिखे 2 घ. 55 ज और 
इष्टकाल के घ. प. भी इसमें जोडे तो 61 घ. 44 प. (60 घ. घटाने र च 44 प.) 
"अभीष्ट घडी-पल' हुए। लग्नसारणी में 'अभीष्ट घडी-पल' 1 घ. 44 प ६ जं हे. अत 
इससे कुछ कम 1 घ. 40 प. सारणी में देखे, जो “सारणीस्थ घडी कक, हैं त 
बाई ओर सारणी के पहले कॉलम में 11 राशि और बिल्कुल ऊपर 000 5] में 21 
अंश लिखे हैं। इन 11 रा. 21 अं. को अलग लिखा। लग्न सारणी में “सारणीस्थ 
घड़ी-पलों” (1 घ. 40 प.) के दाई ओर 22 अंश के नीचे 1 घ. 46 प. का 1 घ. 40 
प. से अन्तर 6 पल 'सारणीस्थ अन्तर' है | "अभीष्ट घड़ी-पल” (1 घ. 44 प.) और 
सारणीस्थ घड़ी-पल (1 घ. 40 प.) का अन्तर 4 पल है। सहायक सारणो' की ऊपर 
वाली लाईन में लिखे गए 4 पल के नीचे सारणीस्थ अन्तर के बरावर 6 पल के आगे 
40क. 00वि. लिखा हे | इन्हें 11रा. 21 अं. में जोड़ने पर 11 रा. और 21अं. 40क. 00 
वि. हुआ | "अयनांश संस्कार सारणी” में वि. सं. 2029 के आगे +1 कला लिखा है। 
इसे चिन्हानुसार 11 रा. 21 अं. 40 क. 0 वि. में जोड़ने पर 11 रा. 21 अं. 41 क. 00 
वि. निरयण लग्न स्पष्ट हुआ | 


[_ दशम लग्नसाधन_) लग्नसाधन 


आगे साम्पातिक काल द्वारा दशम लग्न साधन की सरल पद्धति दी है, जिससे 
अभीष्ट स्थल का सूर्यादय, दिनमान तथा तात्कालिक सूर्यस्पष्ट जानने की अवश्यकता नही 
होती है। प्राचीन पद्धति से, जिसका निर्देश यहां किया जा रहा है, इन सब की 
आवश्यकता रहती है | अट; 
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_दशमलग्न साधनविधि 


इष्टकाल के घ. प. में से दिनार्घ (अभीष्ट (पल 
नयर के दिनमान का आघा) घटाएं। यदि दिनार्घ से 
इष्ट कम हो तो इष्ट में ६० घड़ी जोड़कर दिनार्ध 
घटाएं, जो शेष बचे वह नतकाल होगा! नतकाल के 
घ. प. को इष्ट के घ. प. समझकर तात्कालिक 
स्पष्ट सूर्य द्वारा दशम लग्नसारणी से ठीक उसी 


सहायक सारणी 
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तरह दशम लग्न स्पष्ट कीजिए जैसे कि ऊपर 
लग्नसारणी से लग्न स्पष्ट किया गया है। दशम 
लग्नसारणी सभी नगरों के लिए एक ही होती है। 


दशमलगन्न साधन का उदाहरण:-- 1. सं. 1१३ [४ |३७| ९ १४|१३ ५१|१८ २८ २३ ५ रि७ ४२ िर ९९1३६ ५६ ४९ ४० र मम स्म 
२०२६ के वैशाख प्रविष्टे ३ को शिमला में ९प्घ. ४९ 
प. इष्ट पर दशमलग्न स्पष्ट करना है। इस समय 


३६| ० |४२| ० |४८| ० 
४४|३८ ११ ४३ ३८|४९| 
३०। 0 ३५। 0 २2०! 0 ४५) 
४२ ३२१९ ३६।५६| ४१ ३३ 


५ 


सारिणी में ६ पल लिखा है। इन ६ पलों को अलग 


२०३० | +१ [२०३८ - ६ | 
लिखे ३ घ. ९६ प. में जोड़कर इसमें नतकाल जोड़ा | 


तो ४६ घ. ४७ प. 'अभीष्ट घड़ी-पल' हुए। “दशम लग्नसारणी” में इन “अभीष्ट घड़ी-पलों” से 


\ ज्या गरत झूखनएंश 'रूस्कार + उक. व्विच्कनसार जोडने पर ८ रा १६ अं. ३१ क. ०० वि. लिरयप्ग 


स्पष्ट सूर्य ० रा. २ अं. ३७ क. ४७ वि. है। इस 2 2 - - - विक 
दिन शिमला में दिनमान ३१ घ. ९६ प. है, अतः | विक्रम | संस्कार विक्रम | संस्कार | विक्रम | संस्कार | विक्रम | संस्कार | विक्रम | संस्कार | पि संस्कार | विक्रम | 
दिनार्घ १६ घ. ० प. हुआ। इष्ट काल ९८ घ. ४५ प.| संवत्‌ | कला उं संवत्‌ | कला | संवत्‌ | कला | संवत्‌ | कला | संवत्‌ | कला | संवत्‌ | कला 
में से डी घटाने पर टु "जे ४५ प. नल २०३१ २०३२ | - ७ २०४७ [- १३ | २०५५ |- २० | २०६३ | -२६ | २०७१ | -३३ 
हुआ, दशमसाघन ए इष्टकाल है। अर= १ २०४० | ड प्रव २०८६ | रश २०६४ | ३७ [२०७२ 
= — - १४ | २०५६ २१ २७ 

दशमलग्न सारणी में स्पष्ट सूर्य की ० राशि [ के | द यु । किक 
आगे २ अंश के नीचे ३ घ. ९६ प. मिला। इसे क्र र 0 हिट लि १०६५ “5२८ २००३ पा 
पृथक्‌ लिखा। सारणी में ३ घ. ९६ प. के दाई ओर ३०५८) SRS MY, हिल 
(३ अं के नीचे) ४ घ. ०६ प. लिखा है। ३1५६ और [२०२७ | + ३ २०६७ | -३० | २०७५ | -३६ 
४1६ छु कक १० 0 चे ८ २०६८ | -३१ | २०७६ | -३७ 
२ हेत इसके २ | | २०६९ | | _२ | 
लगभग बराबर ३६ क. ०० वि. है। इसके ऊपर est [३०२° | १०३७-७७ हिअर 

२०४६ | - १३ २०६२ | -२६ | २०७० | -३२ | २०७८ | -३९ 

| 


| | 
| 


कुछ कम घ. प. ४६।४२ 'सारणीस्थ घड़ी पल' धनु (८) राशि के आगे १६ अंश 


के नीचे लिखे हैं। अत: ८ रा. १६ अं. को अलग लिखा। सारणी में ४६ |४२ के दाई ओर ( १७ अं. के नीचे) लिखे ४६ |८२ का ४६।४२ से अन्तर १० पल का “सारणीस्थ 
अन्तर” छुआ। 'सारणीस्थ घड़ी-पल' ४६।४२ और अभीष्ट घड़ीपल ४६।४७ का अन्तर ५ पल है। अब "सहायक सारणी' पल 
मिली । इन्हें अलग लिखे ८ रा. १६ अं. में जोड़ने पर ८ रा.१६ अं. में जोड़ने पर ८ रा. १६ अं. ३० क. ० वि. हुई। इसमें “अयनांश संस्कार सारणी” 


३० क. ०० वि. 


में १० पल के आगे ५ पल के नीचे 
२०२६ को आगे 


में वि. सं. 


दरशमलग्न स्पष्ट छुआ | 
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डं हम सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्न स्पष्ट करने की एक नवीन सरल विधि दे रहे है । स्पष्ट 

सूर्य द्वारा लग्न स्पस्ट करने में अधिक परिश्रम होता है, इसलिए इस विषय में पाश्चात्य ति ने 
' साम्पातिककाल ' की पद्धति को अपनाया है । यहां हम '' साम्पातिककाल क्या है''- इस विषय का कु 
सैद्वान्तिक- विवेचन न करते हुए, इससे लग्न स्पष्ट-करने की सर्व- साधारणोपयोगी विधि प्रस्तुत कर 
रहे हैं 1. । 
;- सां साम्पतिककाल) से लग्न स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम नीचे लिखे उपकरण 
(चोजें ) ॐ आयो eaten | सारणियों) से बिना किसी परिश्रम के तैयार किए जा सकते 
हे , तैयार करें. - ला 
( १) अभीष्ट नगर के अक्षांश ( उत्तर या दक्षिण ) | ये ची 
(२) अभोष्ट नगर के रेखांश (पूर्व या पश्चिम ) अक्षांशादि सारणी 'स् 
। स्टैण्डर्ड अन्तर +था-) - उठाइये। टम 
"में अभीष्ट नगर न मिले तो उसके निक 
किसी अन्य नगर के अक्षांशादि प्रयोग में लाए जा सकते है । 


नगरौ ॥। और रेखांश पूछे ही है । 
ध्यान रहे- भारत के सभी नगरौं के अक्षांश उत्तर और रे ला Ne 


मि. (भा. स्ट टा.) पर Saal 

(भा. स्टैँ या. )में से चण्डीगढ का स्टैण्डर्ड अन्तर -२२ मिनट ३२ सेकण्ड 

oe अ १२ घं. ३४ मि. २८ सें. सक भारत ये यु । 
श्सितं.१९४२ ई. से ९५ अक्तू १९४५ ई. तक 

|एक घण्टा आगे की गई थी । अतः इन दिनों में घड़ियों द्वारा 


के कारण घड़ियां 
गए टाईम में से ९ 


7. स्टै.टा. के अनुसार ११ घं ४५ मि. मानना होगा । 


ड ता ) 940 गई है । अयनांरासारणी नं.(१) में से अभीष्ट सन्‌ के आगे 
बाअंशादि अयनांश लें, और अयनांशसारणी नं. (२) में से अभीष्ट मास की अभीष्ट तारीख 


डु फल लेकर उसमें जोड़ दें; - यह अभीष्ट तारीख FRE Epes अयनांश होगा । न बनाने के लिए२३ घं. ५५ मि. में २३ मि. ३६ सै. जोड़े तो २४ घं. १८ पि. 
sins A ३६से, हुए यह २४ घं, से ज्यादा हो गया है, अत: इसमें से २४ घं. घराने पर ० घं. १८ मि. ३६ से. 
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(सलम लगन एख दशामान्ठरुन स्पष्ट करने की नी ब्डशामाळ्ऊन्न स्पष्ट करने की नवीन सारल्ठ विशि | 


जैसे - १५ जुलाई १९६९ ई. को अयनांश जानने के लिए अयनांशसारणी नं.(१) में से सन्‌ 
९६९ ई. के आगे लिखा आयनांश २३अं.२५ क २६ वि. प्राप्त किया । इसमें अयनांशसारणी नं.(२) से प्राप 
की गई १५ जुलाई की २७ बि. जोडने पर २३ अं.२५क. ५६ वि. हमारा अभीष्ट अयनांश हुआ । 


( ६) इष्टकालिक साम्पातिककाल - आगे साम्पातिककाल के चार कोष्ठक दिए 
गये है । इनके आधार पर इष्टकालिक साम्पातिककाल इस प्रकार सरलता से बनाया जा सकता है- 


सां. का. कोष्ठक नं. (१) में से अभीष्ट सन्‌ का सां. कौ उठाएं। उसमें साम्पातिक काल 
कोष्ठक नं.(२)से अभीष्टमास की अभीष्ट तारीख का «लीप ईयर हो तो केवल फरवरी के बाद-के 
महीनों में अभीष्ट तारीख की जगह उससे एक आगे की तारीख का) सां. का. लेकर जोड़ें । इसमें सां. 
का. कोष्ठक नं.(३)से अभीष्ट नगर के रेखांशों द्वारा सैकण्डात्मक संस्कार उठा कर चिन्हानुसार जोडें या 
घटाएं, । इस प्रकार मिले सां. का के घं. मि. में अभीष्ट (जिसका साधन पहले बताया 
जा चुका है) के घण्टा- मिनटादि जोडें और फिर इस योगफल में स्थानीयमध्यमकाल के घण्टा- मिनटों 
द्वारा सां. का. कोष्ठक नं.(४) से प्राप्त किए गए मिनटादि जोड़ देने से इष्टसमय का घण्टादि सां. का बन 
जाएगा । इस प्रकार बना सां. का. यदि २४ घं. से अधिक हो तो उसमें से २४ घटा कर शेष ही ग्रहण करना 
चाहिए । 


साम्पातिककाल साधन का उदाहरण - यहां इम १५ जुलाई १९६९ को भा. स्टै टा. के अनुसार 
प्रात: १०घं.४५मि. पर चम्बा (हि. प्र.) में सां. का. स्पष्ट करेगें । अक्षाशादि सारणी में चम्बा के अक्षांश ३२ 
अं. २९ क. (उत्तर ), रेखांश ७६ अं. १०क.(पूर्व )एंव स्टे. अन्तर - २५ मि. २० से. है । स्टैण्डर्ड अन्तर 
ऋण चिष्ठ वाला है, अतः इसे १० घण्टे४५ मि. में से घटाने पर १० घं. १९ मि. ४० से. चम्बा का 
स्थानीयमध्यमकाल हुआ । सां. का . कोष्ठक नं. (१)से सन्‌ १९६९ ई. का सां. का. (६घं.४१ मि. र से.) 
लिया । इसमें कोष्ठक नं.(२)सें लिया गया १५ जुला. का सां का. (१२घं. ४८ मि. ४९ से. )जोड़ा तो १९ 
घं.२९ मि. ५१ सै. हुआ । चम्बा के रेखांश ७६अं.१० क. के लिए कोष्टक नं.(३)खाला संस्कार तो० है। 
अब १९षं. २९ मि. ५१सैं. चम्बा का स्थानीयमध्यमकाल १०घं.१९मि ४० सै. जोडा तो २९षं. ४९मि. ३१ 
सै. हुए। इसमें कोष्ठक न. (४)से स्थानीयमध्यमकाल के १०घं, २० मि. उठाए गए १ मि. ४२सै. जोड़ने 
चर २९ घं, ५१ मि. १३ से. हुए । क्योकि यहां घण्टे?४से अधिक हैं अतः २४ घं. घटाए तो ५घं. ५१मि. १३से. 
अभीष्ट साम्पातिककाल हुआ । 
साम्पातिककाल बनाते समय नीचे लिखी इन बातों को भी ध्यान में रखें: - 

(१) यादि धन (+) चिह्न वाले स्टैण्डर्डअन्तर (स्टै. अं.) के मिनटों को स्टैप्डर्ड टाईम में जोड़ने 
पर स्थानीयमध्यमकाल २४ घं. या इससे ज्यादा हो जाए तब उसमें से २४ घण्टा घटा दें और ऊपर बतलाई 
विधि से प्राप्त साम्पातिककाल में ४ मि. जोड़ कर उसे शुद्ध साम्पातिककाल सममं । जैसे - कलकता में 
२जन. १९७४ ई. को २३ घंटा ५५ मि. (रात के ११ बज कर ५५ मि. ) भा. स्टै. टा. पर साम्पातिककाल ज्ञात 
करना है । कलकता का रेखांश ८८अं. २४ क, (पूर्व )और स्टैं.- अन्तर +२३ मि. ३६ से. है। 
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ह । अब सां. का. बनाने के लिए कोष्टक नं.( १) से १९७४ | 
२ से. में कोष्ठक नं.(२) से लिए गए २ जन. के ० घं. ३ भि. ५७ से. 
जोडने पर ६ घं. ४४ मि. ९ से. हुए। इसमें कोष्ठक नं. (३) से कलकता के रेखांश ८८ से प्राप्त 
-८ से. चिह्न के अनुसार घटाए , तो ६ घं. ४४ मि. १ से. हुए । इसमें स्थानीयमध्यमकाल 
जोड्ने पर ७ घ. , २ मि. ३७ से. हुए । इसमें कोष्ठक नं.(४ )से स्थानीयमध्यमकाल के ० घं. 
१९ मि. दारा प्राप्त ३ से. जोडने पर ७घं. २ मि. ४० से. हुए । क्योंकि स्टे .टा. में सैं. अन्तर के 
मिनट जोडने पर स्थानीयमध्यमकाल २४ घं. से ज्यादा हो गया था । अतः उपरोक्त नियमानुसार 
. | इसमें ४ मि. और जोड्ने पर ७ घं. ६ मि. ४० से. हमारा अभीष्ट साम्पातिकळाल बना । लग्न और 
- | दशम को स्पष्ट करने के लिए इसी सां. का. को प्रयोग में लाइए । 

(२)सा. का. बनाते समय दूसरी दात यह भी ध्यान में रखें कि यदि स्टे. टा. से ऋण 

चिह वाले स्टै. अन्तर के मिचटादि अधिक हों तो सप्रानीयमध्यमकाल बनाने के लिए स्टे. टा. में 
२४ छरे जोड कर स्टैं. अन्तर घराना चाहिए और ऐसी स्थिति में सा.का. कोष्टक नं. (४)का 
| प्रयोग नहो करना चाहिए । जैसे- जयपुर में १५ मार्च १९७० को ०घं. १५ मि.( भा. स्टे. टा.) 
पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ अं. ५२ क. (पूर्व) और स्टे अं.- २६ 
मि. ३२ से. है ! यहां स्टे रा. के घं. मि. में से स्टे. अं. ज्यादा है , अतः स्टै. रा. में २४ घं. जोड़ 
कर स्टे अं. घटाने पर २३ घं. ४८ मि. २८ से. स्थानीयमध्यमकाल बना । सां. का. के कोष्ठक 
नं.(१)से प्राप्त १९७० ई. के ६ घं. ४० मि. ५ से. में कोष्ठक नं. (२) से प्राप्त १५ मार्च के ४ घं. 
४७ मि. ४९ से जोड़ने पर ११ खं. २७ मि. ५४ से. हुए । जयपुर के रेखांश ७६ (पूर्व) का 
ज््ष्ठक नं. ३ वाला संस्कार लगभग ० है । अब ११ घं. २७ मि. ५४ से. में स्थानीयमध्यमकाल 
ह तो ३५ घं. १६ मि. २२ से. हुए । क्योंकि हमारा स्टे. टा. हमारे नगर के ऋण स्टे. अं. 
से कम था अत: यहा साम्पतिककाल कोष्ठक नं.(४)का प्रयोग हम नहीं करेगें । इसलिए 
त्मारा अभीष्ट साम्पातिककाल ११घं. १६ मि. २२ से. ही हुआ । यहां घंटे २४ से अधिक 
होने से उसमें से २४ घंटे घटा दिए गए हैं। 

(३)जैसाकि हम पहिले भी लिख चुके हैं - लीप इयर (२९ फरवरी वाले साल) में 
फरवरी के बाद के महीनों की किसी तारीख का सां. का. बनाना हो तो उस तारीख में एक जोड़ 
कर साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (२) को प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे -मान लीजिए , १५ 
मार्च सन्‌ १९४४ को किसी नगर में सां. का. स्पष्ट करना है । साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (१) 
में सन्‌ १९४४ के आगे लिखे ६ घं. ३७ मि. १७ से. मिलें । क्योंकि हमारा सन्‌ लीप इयर है और 
हमारी तारीख (१५ मार्च )फ़रवरी के बाद की भी है , इसलिए '' साम्पातिककाल कोष्ठक नं. 
(२) '' में से हम १७ मार्च की जगह १६ मार्च के घं. मि. सै. (४ घं.५१ मि. ४५ से. ) ही लेगें 
और इन्हें ही ६ घं. ३७मि. १७ से. में जोड़ेंगे । ध्यान रहे- यदि सन्‌ १९४४ की १० फर को हमें 
सा. का. स्पष्ट करना हो तो '' साम्पातिककाल कोष्ठक नं.( २) ''से १० फर.के ही घं. मि. से. 


| स्थानीयमध्यमकाल 
लिखे ६ घं. ४० मि. १ 
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साम्पातिककाल से लग्रसाधन की विधि:- ES 
उपर दी गई विधि से जाने गए अभीष्ट सां. का. (साम्पातिककाल) के घं. मि. को आगे | 
गई लग्नसारणी के बाई और वाले पहिले कालम में देखें । इसके आगे अभीष्ट नगर के अक्षांश के 
नीचे जो लग्न की अंश कला लिखी हैं, उन्हें अलग नोट कर लें । क्योंकि सारणी में सां. का. ३०- 
३० मिनटों के अन्तर पर और लग्रसारणी ३-३ अक्षांशों के अन्तर पर दी हुई है । अत: अधिकतर 
यहां सम्भव है कि आपको लग्न सारणी में अभीष्ट सां. का. के घं. मिं. न मिले और यह भी 
अधिकतर सभव है कि आपको लग्नसारणी में अभीष्ठ सां का. के घं. मि. न मिलें और यह भी 
सम्भव है कि अभीष्ट अक्षांश वाली लग्नसारणी भी न मिले । ऐसी स्थिति में सारणी में अभीष्ट सां. 
का. के समीपतम (अभीष्ट सां. का. से कम )सां. का. के आगे और अपने अभीष्ट अक्षांश के 
समीपतम(अभीष्ट अक्षांश से कम) अक्षांश वाली लग्नसारणी में लिखीं लग्न की अंश - कलाएं 
नोट करें - यह ''स्थूलतम लग्न' है । अब ३० मि. में लग्न की गति सारणी से ही ज्ञात कीजिए, 
(अर्थात्‌ यह ज्ञात कीजिए कि ३०मि. में लग्न कितना आगे बढ़ता है ) ३० मि. को लग्रगति की 
कलाओं को सां. का. के शेष मिनटों से गुणा करके ३० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें 
“स्थुलतम लग्न'' में जोड़ देने से “ स्थूललग्न'' बन जाएगा। अब सारणी से ही ३ अक्षांशों की 
की गति मालूम करें । ३ अक्षांशों में लग्न घटता है तो यह' ३ अक्षाशों की लग्नगति'' ऋण, 
अन्यथा धन होगी । अपने अक्षांश की शेष अंश-कलाओ की कलाएं बना कर उन्हें ३ अक्षाशों 
की लग्रगति '' की कलाओं से गुणा करके १८० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें “३ 
अक्षाशों की लग्रगति'' के धन,ऋण चिह्न के अनुसार स्थूललग्न में जोड्ने या घटाने से सायनलग्न 
स्पष्ट होगा । इसमें से उस दिन के अयनांश घटा देने पर फलितोपयोगी निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा। 
'दशमलग्न स्पष्ट करने की विधि :- लग्रसारणी के दूसरे कालम में दशम (दशमलग्र )दिया 
गया है । इससे सभी नगरों में दशमंलग्र स्पष्ट किया जा सकता है (अर्थात्‌ -दशम स्पष्ट करने के 
लिए अंक्षाशों की जरूरत नहीं होती। ) अभीष्ट सां. का. के घं. मि. के आगे सारणी में दशम 
(दशमलग्र)की अंश-कलाएं उठा लें। यह ''स्थूलदशमलग्र'” है। सां.का. के शेष मिनटों से 
दशमलग्न की ३० मि. की गति की कलाओं को गुणा करके ३०से भाग देने पर कलाएं मिलेगी। 
इन्हें '' स्थूलदशमलग्न'' में जोड्ने पर इष्टकालिक सायनदशम होगा-। इसमें से उसदिन का 
अयनांश घरा देने पर निरयण दशमलग्न स्पष्ट हो जाएगा। 
लग्रसाधन का उदाहरण: -चम्बा ( हि.प्र. ) में १५ जुलाई सन्‌ १९६९ को प्रातः १० 
घं. ४५ मि. ( भा. स्टै. टा. )पर लग्न स्पष्ट करना है । 
ऊपर हमने चम्बा में १५ जुलाई १९६९ को प्रातः १० घंटे ४५मि. (भा. स्टे. टा. )पर 
सां.का. ५ घं. ५१ मि. १३ से. स्पष्ट किया है । चम्ब' के अक्षांश ३२ अं.२९ क. है । लग्नसारणी में 
अक्षांश ३२ के नीचे सां. का. ५ घं. ३० मि. के आगे लग्र १७३ अं. ३४ क. लिखा है । यह 
''स्थूलतम लग्न ' है । लग्रसारणी में अक्षांश ३२ के रीचे सां. का. ५ घ. ३० मि. के आगे १७३ अं. 
३४ क. और सां. का.६घं. ० मि. के आगे १८० अं.० क. लिखा है । इन दोनों का अन्तर ६अं. २६ 
क. (=३८६क.) लग्र की ३० मि. की गति है । हमारे अभीष्ट सां. का. ५ घ; ५१ मि. और ५ खं. 
३० मि. का अन्तर २१ मि. है । इन २१ मि. (सा.का.के शेष मिनटों) से लग्न की ३० मितट की गति 
कलाओं (३८६) को गुणा करके ३० का भाग देते चर २७० के जन 2 
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जए) {श्राठा रका) | र 
(0 छरन सारणी (फटे जाट वे स्ठिट) {शतार ₹का) _ (छनाळा ९ ज्मा) | 
साम्पातिक | एप शि | अझ ; हे 


सभी स्थलों अक्क अधश अक्कंश अंधात अंश एप्प्तिक ॥ सभी स्थलों अक्षां अंश | अकत अंक अझ 
काल के लिए ८(ड.) ११{द) १४(ट.) १७(उ.) २०(5.) काल | केलिए | ८(उ) | ११(८) | (९४ (5) १७'(द) | २५'(र्‌) 
दशम लग्न त्तम ॥ लान | 4 ४ ७ | लग्न १ लग्म र 
६ भि 1111011. | ०१ ७.4 ७ ५ 
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सूचना- व्ेघसिद्ध वर्षमान सूर्य सिद्धान्तीय वर्षमान से ८.पपल कम है। अतः | (सू. मं. बू) ४।५।६।६०। र या क्यु 
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इस इष्ट पर भी फल अनुभव करें। 
| दर्षफलसाधन--प्रकारः- (१) अभीष्ट संवत्‌ ( जिस संवत्‌ का वर्ष निकालना हो) में 


० छ 0 ४ 


से जन्स समय का संवत्‌ हीन करने से जो शेष बचे उसे गतवर्ष, (गताब्द) जानें। स्मरण रहे, कि- > 
भेषार्कप्रवेश से ह और चैत्र प्रतिपदा के अनंतर का यदि वर्ष करना हो तो पिछले संवत्‌ बु. सू 
से करना होगा- सौरात्‌- इस प्रकार गताब्द निकालकर उसी गताब्द अंक वर्ष में दृष्टि ज्ञान और फल 

भाव से (वें, ९जें भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि 


# वर्ष में जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो उस भा 
से देखता है। फल- कार्य में शीघ्र सफलता, सुख, प्रेम, लाम और जिन मनुष्यों के साथ पहले 
शत्रुता होती है, उनसे प्रेम होता है। # तीसरे ग्यारहवें गुप्त मित्र दृष्टि से देखता है। फल- कार्य | 
कठिनता से एवं गुप्त भाव से सफल हो ।#* पहले; सातवें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि होती है। फल- शत्रुता 
करे, मित्र से बैर, धनहानि, बनते काम को बिगड़ना आदि फल होते हँ ।३* ४-१०बें गुप्तशत्रु दृष्टि 
से देखता है। फल- कार्य बड़ी कठिनता से सफल हो, गुप्तरूप से शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। 

अथ वर्षेश निर्णयः- जन्म लग्नेश १, वर्ष लग्नेश २, मुन्येश ३, त्रैराशीश ४, 
समयेश ५ (दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी और रात्रि में हो 
तो चन्द्रराशि का स्वामी समयेश होता है।) इन पांच अधिकारियों में से जो सबसे बलवान्‌ हो और 
लग्न को देखे वह वर्षेश होता है। यदि पांचों में से कोई भी लग्न को न देखता हो तो उन में से जो 
अधिक बलवान्‌ हो वही वर्षेश्वर होगा। कई ग्रहों का बल समान हों तो जिसकी लग्न पर अधिक 
दृष्टि हो वह और बल, दृष्टि, अधिकार- तीनों समान हों तो मुन्थेश ही वर्षेश हो। यदि चन्द्रमा वर्षेश 
प्राप्त हो तो जिससे वह इत्थशाल करे या जिसकी राशि में बैठा हो वही वर्षेश हो। फल- वर्षेश 
६। ८। १२ वें व अस्तंगत, हीनबली हो तो वर्ष में दुःख, शोक, चिन्ता, भयविशेष होगा। यदि बलिष्ठ 
होकर शुभ स्थान में सुयोग के साथ बैठा हो तो वर्ष में सुखैश्वर्य की वृद्धि हो। 

वर्ष में तबदीली का योग-- वर्षकुण्डली में ठाउ वा चतध क 
घर में हों या एक-दूसरे को मित्रदृष्टि से देखें तो उस वर्ष तबदीली होगी। अगर वर्षलरन Ma चक्की ह 


और वह मित्रय्रह से दृष्ट हो तो भी तबदीली का योरा बनेगा! 


के नीचे सारणी में जो वारादि अंक हैं. उनमें जन्म का वार, इष्ट, घड़ी, पल जोड़ने से 
वर्षप्रवेशकालिक वारादि इष्ट ज्ञात हो जाता है। यदि नीचे घट्यादि अंक साठ से अधिक हों तो ६० 
का भाग देने से लब्यांक को ऊपर युक्त करते जाना! ऊपर से वारांक में सात से अधिक आ जाए 
तो सात का भाग देकर लब्ध त्याग देने से शेष को वर्षप्रवेश समय का स्पष्ट वारादि इष्ट समझें । 

(२) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट सूर्यतुल्य वर्ष में सूर्य मिले, उसी दिन वर्षप्रवेश 
जानना। प्रविष्टों के अनुसार कभी-कभी वार नहीं मिलता। वहां पर गणितागत वार को ठीक 
जाने। इस इष्ट के अनुसार स्वदेशीय लग्नसारणी से लग्नसाधन करके वर्षकुण्डली लगाएं। 

मुन्थानयनप्रकार- गताब्दसंख्या में जन्मलग्न जोड़कर उसमें १२ का भाग देना, जो 
शेष बचे उसे मुन्था जानें। यह मुन्था प्रति दिन पांच कला चलती है। 

मुद्दा दशा- गत वर्ष में जन्मनक्षत्र जोड़कर, उसमें से दो घटाएं, ९ का भाग देने से 
जो शेष बचे उसे दशा समझें। १ शेष से सूर्य, २ से चन्द्रमा, ३ से मंगल, ४ से राहु, ५ से गुरु, 
६ से शनि, ७ से ड ८ से केतु, और ९ शेष से शुक्र की दशा जानें। 

दशा के दिन सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल २१, राहु ५४, गुरु ४८, 
शनि ५७, बुध ५९, केतु २१, शुक्र ६० ¬ ये दशा के टिन हैं। 

हर्ष स्थान बल- सूर्य वर्ष लग्न से ९, चन्द्रमा ३, मंगल ६, बुध १, गुरु १९वें, शुक्र 
पदें और शनि १२ वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते है! 

स्वोच्च बल- सू ९६५, चे. २।४, में. १।८।१०, 
२१७॥९२ तथा जञ. ९०॥ ९९ ७ राशियों में ५ बल देते है। 
. घुरुषस्की--फह-बतल- स्क्रोफ्रह (चं. ब. श,. रा) ६५२१३ ०१८१ और पुरुष ग्रह 
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सूक्ष्म, शुद्ध वर्षमान के अनुसार वर्षप्रवेशकात्न 

प्रवेशकाल जानना है। उस व्यक्ति के जन्म का वार चन्द्र और जन्मकाल (भा. स्टै. टा) ८घं. 
२०मि. (प्रातः) है। उसके वारादि जन्मकाल (2 वा. 8 घं. 20 मि.) में सारणी से गताब्द 9 द्वारा 
प्राप्त वारादि काल 4 वा. 7 घं. 22 मि. जोड़ने पर 6 वा. 15 घं. 42 मि. मिले। इसका अर्थ हुआ 
कि इस व्यक्ति के दसवें वर्ष का प्रवेश शुक्रवार को 15 घं. 42 मि. (भा. स्टे. टा) पर होगा | 
ध्यान रह- इस सारणी के प्रयोग से प्राप्त वार रात्रि के 12 बजे बदलने वाला 
होगा | अतः यहां प्रयोग में लाया जाने वाला जन्मकालिक वार भी इसी प्रकार होना चाहिए। 


` देध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि- सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमान वास्तविक (शुद्ध) वर्षमान 
से £ मिनट अधिक है। शुद्ध वर्षफल बनाने के लिए सूक्ष्म वर्प्रवेशकाल का होना आवश्यक है। 
हम. यहां “सूक्ष्म वर्ष-प्रवेश-सारणी” दे रहे हँ! जो दैवज्ञ वर्षफल के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल जानना 
चाहते हैं, उन्हें इसी सारणी का प्रयोग करना चाहिए। 
इस सारणी में घं. मि. का प्रयोग है, अतः इससे वर्षप्रवेशकाल जानने के लिए जातक के 
जन्म का स्टैं. टा. ही यहां प्रयोग में लाना होगा! जैसे- मान लीजिए, किसी व्यक्ति के दस वर्ष का 
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वर्षवेश का लग्न किस स्शान का होना चाहिए। 
मास प्रवेशकाल 


भिन्न-भिन्न राशियों में संचार करता हुआ सूर्य जब-जब जातक के जन्मन 
कालिक स्पष्ट सूर्य की अंश, कला, दिकलाओं के तुल्य अंश, कला, विकलाओं पर आता 
है, तब-तब जातक के मासों का प्रारम्भ (मासप्रवेश) होता है। उदाहरणार्थ- यदि जातक 
का जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य 2 रा. 10 अं. 25 क. 40 वि. है, तो जब जब (सूर्य) जातक 
की आयु के विभिन्न वर्षो में मेष आदि राशियों के 10 अं. 25 क. 40 वि. पर पहुँचेगा- 
इसका निर्णय सूर्य की मास-प्रवेश वाले दिन की गति और उस दिन के पंचांगस्थ दैनिक 
सूर्य तथा मास-प्रवेशकालिक सूर्य के अन्तर से त्रैराशिक द्वारा किया जा सकता है। 
( इसके लिए सं. 2050 वि. के “श्रीमार्तण्ड पंचांग” में पृष्ठ 41 पर दिया गया मेरा लेख 
“स्पष्टमान से मास-प्रवेशकाल'' पढ़ें |) 


जिस जातक का जन्म जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के अक्षांश- 
कक रत का निर्णय किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्षप्रवेश के समय 
हस स्थान पर हो उसी स्थान के अक्षांश-रेखांशानुसार ही वर्षप्रवेश का लग्न होना 
क्योंकि वर्ष प्रवेश भी जातक का एक 'उपजन्म' ही है। इस प्रकार न्यूयार्क 
रिका) में जन्म लेने वाला जातक यदि अपने किसी वर्ष के प्रवेश के समय दिल्ली 
में मौजूद है तो उसके उस वर्ष का प्रवेशकालीन लग्न दिल्ली के 
नुस लगाना चाहिए। इसी तरह यदि दिल्ली में जन्म लेने वाला जातक 
न्यूयाक में हो तो उसके उस वर्ष का प्रवेशकालीन लग्न न्यूयार्क के 
होना चाहिए। क्‍योंकि प्राचीनकाल में अधिकतर लोग अपने 
बहुत po दूसरे स्थान पर जाते थे, अतः ज्योतिषी लोगों में वर्षप्रवेश 
' से ही जोड़ने की परम्परा बन गई, जो तर्कसंगत नहीं है। 


न स्पष्टता से जानने के लिए 'सं. 2052 वि. कै' “श्रीमार्तण्ड पंचांग” 
लेख “वर्षप्रवेश का लग्न किस स्थान का होना चाहिए?” पढें । 


-प्रियव्रत शर्मा 
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आवश्यक मुहूर्त 
जड भी कार्य य॒दि शास्त्र-सम्मत शुभ-मुहूत्त में किया जाए तो वह [ पुंसवन संस्कार का मुहू संस्कार का मुहूर्त) का मुहू 


- > 


अवश्य सफल होकर सुखप्रद होता ह । गया-गोदावरी-यात्रा में, नवरात्रकृत्य में 
एवम्‌ चातुर्मास्य व्रत में गुरु-शुक्रास्त का दोष नही हात । 


> 
हली 
रा 


यह संस्कार गर्भधान के तीसरे मास में गुरु, रवि, मंगलवार को मृग., पुन, 
[गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त | संस्कार | पु, ह.. मू. और श्रवण नक्षत्रों में; १ २, ३, ५, ७, १०, ११ १३ १४ तिथियों में जव लग्न से 
रागरा अका मुहूर्त १ ४. ५. ७, ९ और १० रथानों में शुभग्रह और ३, ६ ११ स्थानों में पापग्रह हों तो शुभ 
Se होता है। तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती नक्षत्र तथा सोम, बुध और शुक्रवार भी शुभ हैं। 
भीमां उत्तरा म. | होता ४1 त , रोहिणी, भत्र त ; बु णु श 
तिथियां- ७ १०. ११, १२, १३। शुभ नक्षत्र-तीना उत्तरा, भू, 
शुभ तिथियां- १२३ ५ ७ १० ११. शु 


२,5 स्थानों में _सीमान्त संस्कार का मुहूर्त ] संस्कार का | 
ह. अनु, रो. स्वा. श्र, घ. श.। शुभ CH याय पन देखते हौं, हे मुहूर्त 


स्थानों में पापग्रह हों; सूर्य, मंगल या गुरु लग्न क ५ 


शुभग्रह हॉ;३, ६. १ में चन्द्रमा हो, रजोदर्शनकाल से पहली चार रात्रि छोड कर का के छठे या आठवें मास में जब मास का स्वामी बली हो तब 

विषम राशि क स्य oS पुत्र है में हो तो कन्या होती है। पुंसवन के मुहूर्त में निर्दिष्ट तिथियों, वारों, नक्षत्रों और लग्नों में सीमान्त शुभ होता 
वि 445 घान के मध्यम हैं है। “सीमान्त जातकादीनि प्राशनान्तानि दोषो 

चित्रा, पुन. पुष्य, अश्विनी गर्भाधान के लि, मध्यम &। है। “सीमान्त तानि यानि वै। न दोषो मलमासस्य मौढ्यस्य 


(गर्भाधान के लिए अशुभकाल अशु शाल ) | गुरुशुक्रयो: |!” 
- ह स्स गर्भ-रक्षा के लिए विष्णुपूजा 
भद्रा: ४, ६, ८, ९, १४, १५. ३० तिथियां; संक्रान्ति का दिन, सन्ध्याकाल, गुपूर 


चाल रवि, शनिवार, रजोदर्शनकाल की पहली चार रात्रियां; ज्येष्ठा, वे ज्र गर्भाधान के आठवें मास में श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में; शुभ 
नक्षत्रों के अन्त की दो-दो घड़ी; मूल, अश्विनी और मघा के आ लग्न, वार और तिथियों में जब लग्न से आठवां स्थान शुद्ध हो तब गर्भ की रक्षा 


घडी ठो लग्नों की हि 
लग्नों कं अन्त की आधी-आधी घड़ी; ५, ९, ? लग्नी तिथियो | के लिए विष्णु की पूजा करनी चाहिए | 
॥ २-२ घडी; ४, 2290 8 लग्नों क॑ अन्त की एक--एक घडी: ६. 99, ) 16 ४) > वाण क 
| आधी-आधी घडी; ५. १, १५ तिथियों के अन्त की एक-एक घ पक! न बैधाजनन से 
so ह घड़ी; निर्बल तारा, जन्मनक्षत्र, मूल, भरणी, अविनी, हिल [ संस्कार] 


-पिता के श्राद्ध का तकर 
| मघा नक्षत्र एवम्‌ ग्रहण के दिन, व्यतिपात, बाला योग eT - जन्मराशि से बालक के उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पहले दाहिने हाथ की 
| योग का आधा भाग; उत्पात से हत नक्षत्र; जन्मराश गली के अग्रभाग में सुवर्ण लगाकर सुवर्णसहित अंगुली से शहद और गौ 
त दि का समय; le नक्षत्र गर्भाधान के लिए वर्जित है। अनामिका अंगुली के ग में सुवर्ण लगाकर सुवर्णसहित ३ 
£ | अष्टमलग्न, लग्न तथा 
| अष्टमलग्न; पापयुक्त ल पापाकान्त 


के घी को मिलाकर “अँ भूस्त्वयि दधामि, ॐ भुवस्त्वयि दधामि, ॐ स्वस्त्वयि 

गर्भमासों के स्वामी दधामि; ॐ भू भुवः स्वस्त्वयि दघामि, ॐ भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दधामि“- इन 

ठ उठ | पांचों मन्त्रों से बालक को थोड़ा-थोड़ा चार बार मधु चटावें- ऐसा करने से बालक 
बुद्धिमान्‌ और यशस्वी होता है। 


स्तनपान कराने व सूतिकापथ्य का मुहूर्त 


रिक्ता.. अमा, भद्रा, व्यतिपात एवं वैधृति को छोड़कर शुभ तिथियां हों; वार चं. 
बु. गु. श. हों; नक्षत्र मृग... पुन. पु. श्र, रे, म. हों- तब स्तनपान कराना शुभ है। आगे 
अन्नप्राशन में कही गई तिथि, नक्षत्रों में सूतिकापथ्य शुभ है | 


न संस्कार में स्त्री का चन्द्रबल देखना चाहिए और अन्यकायोँ में 
देखना चाहिए- यह सदा स्मरण रखें । 


part 
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[ प्रसूता स्त्री के स्नान का मुहूर्त | भूम्युपवेशन-मुहूर्त्त 


रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृग... ह... स्वा. अश्वि. और अनु. नक्षत्रों में; पावा व वाराह का भूजन कारको जीला म र्व. 

त्यात ot NR तिथियों में शुभ हैं। | उत्तरा, रो. क ज्ये. अनु, अश्‍वि., हस्त, पुष्य, अभि- इन नक्षत्रों में; ४, ९, १४, 

| आर्द्रा पुन, पु. श्र. म. भ. कृ. वि. मू और चित्रा नक्षत्र तथा शनि और बुधवार | ३०- इन तिथियों को न Me 20 
का त्रिसूत्र बांधकर पृथ्वी पर बैठाएं | 


| त्याज्य हैं। अन्य नक्षत्र और वार मध्यम हैं। मूम्युपवेशन के लिए मंत्र- “ रक्षैनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे | 


जलपूजन स्य 
प्रसूता स्त्री द्वारा जलपूजन का मुहूर्त आयुः प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये |” इति।। re 
इसी समय वालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र, शस्त्र, स्वर्ण, चांदी, तुला 


| मास समाप्त होने पर बुध, गुरु या चन्द्रवार को ४, ९. १४, तिथियों को की है 
छोड़कर अन्य तिथियों में श्र, पुन. पु. मृ. ह.. मू. अनु. नक्षत्रों में जलपूजन उत्तम | आदि वस्तु रखें। जिसको बालक ग्रहण करे उससे उसकी आजीविका होती है। 

| है। परन्तु गुरु और शुक्र के अस्त में, चैत्र, पौष या अधिक मास में (मास पूरा होने ; [ अन्न अन्नप्राशन का मुहूर्त ) का मुहूर्त | 

| पर भी) जलपूजन नहीं करना चाहिए। जन्ममास से ६, ८ १० या 9२वें मास में पुत्र का और ५, ७, ९ या ११वें 


जातकर्म और नामकरण का मुहूर्त मास में कन्या का भद्रादि उ Eo Ea I बुध, 
आ गुरु और शुक्रवार को म. रे, चि., अनु. ह.. असव, पु, आभ., स्वा के टि नर शा. 
| ` अनु. तीनों उत्तरा, रो. ह. अश्विनी, पुष्य, अभि न्य पुन नज हो ईश कीड तथा मेष, वृश्चिक और मीन लग्न को छोड़कर शेष लग्नों में; १ ३. ४, ५ ७. हट ९, १० 
में जब लग्न से १ ४. ९. ७, ०० स्थानों में शुभग्रह तथा ३. ६ कि पापग्रह | थाती गं शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो; ३. ६, १? स्थानों मे पापग्रह त इ 
र्‌ FS 55 स्थान पापग्रहरहित हो; १, ६, ८ स्थान में चन्द्रमा न ही ता झुम होता है। 


हों तब शुभ होता है। किसी-किसी के मत से जन्मनक्षत्र अनु, शततारिका (शतभिषा) और स्वाती अशुभ हैं। 
अथ दोला (झूला) आरोहणमुहूर्त कर्णवेध का मुहूर्त 
जन्म दि से १० १२ १६. १८. उरते दिन शुक्रवार में; मू. रे. चि. अज. चैत्र, पौष देवशयन (आषाढ़ शुक्ल ११ से कार्त्तिक शुक्ल ११ तक), 


ह., अश्वि. पुष्य, अभि. तीनों उत्तरा, रो. नक्षत्रों में ४, ९, १४, ३० तिथियों के अलावा CE ममी) १ सतार क वा. 
अय तिथियों में १ ४ ७. १० लग्नो में शुभग्रह से युक्त होने पर एवं १, ४, ८. ६. ७. | छोडकर : i he का अभ iii न सोम “सै 
९, १०, ११ वें शुभग्रह हों तथा ३, ६, ११ वें पापग्रह हो तो उत्तम होता है। RST, IS ; इदे एवे, पर्वे मास या विषम व जने 

` 2 गुरु, शुक्रवार को श्र, ध... पुन. मू. रे. चि.. अनु, ह.. अश्वि., पुष्य, अभि. नक्षत्री में 


निष्क्रमण का मुहूर्त जब लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो; १, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों में शुभ ग्रह हों; ३, 
६, ११ स्थानों में पापग्रह हों; तुला, वृष, धनु या मीन लग्न में बृहस्पतिवार हो तो 
स्वा., अश्वि., पुन... ह.. मू, सूर्य नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र कर्णच्छेत उ श्रेष्ठ है। इस संस्कार के समय पर करने से मनुष्य के हर्निया (अंत्रवृद्धि) 
द तक गिनें 
भौम एवं शनि को छोड़कर अन्य 
वारों में, रिक्ता, अमा, भद्रादि से [कन्या के नासिकाच्छेदन का मुहूर्त) कन्या के नासिकाच्छेदन का मुहूर्त | 
ङ्म न प कर्णवेधोक्त नक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, शत.. स्वा. में शुभ तिथ्यादिक, 
ii ee ७ FR जिस कति कलर, त ब क का कर क्र शुवलपक्ष में दिन के प्रथम प्रहर के समय नासिका वेघ शुभ है! 


पु... अनु... अ.. रो. ध. नक्षत्रों में; Cl es a  जाबी/हं। 
१ १ ¢ ५ ७ 
ह कसर चोलो तैरोग्य| मरण |कृषता ध्याति सोख्य 
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गर्भाधानकाल से या जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ उरे, ५वें, ७वें वर्ष में (मनु 
जी के मत से प्रथम वर्ष में भी) चैत्र को छोड़कर उत्तरायण सूर्य में चन्द्र, बुध, गुरु 
और शुक्रवार, लग्न तथा नवांशक में, जन्मराशि या जन्मलग्न से अष्टम लग्न को 
छोड़कर; २, ३. ४, ७, १०, ११ १३ तिथियों में संक्रान्तिदिन को छोड़कर जब लग्न से 
आठवां स्थान शुद्ध (ग्रहरहित) हो; ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह हों; ज्ये, मू, रे, चि. 
स्वा, पुन, श्र. ध., श, ह.. अश्वि, पुष्य और अभिजित्‌ नक्षत्रों में मुण्डन शुभ है । 

घ्यान रहे- लड़के की गाता को पांच मास का गर्भ हो तो मुण्डन 
निषिद्ध है, परन्तु पांच वर्ष से अधिक अवस्था के बालक के लिए निषेध नहीं है। 
जेठे लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए । 

मुण्डनकर्म में विशेष--स्वकुल-शिष्टाचारानुसार पूर्वोक्त | 
तिथ्यादि; शुभ समय में अपने-अपने इष्टदेव के स्थानों में मुण्डन तथा कर्णवेध का 
होना देखा जाता है. जो “यथा कुलधर्म वः"- इस स्मृति के अनुसार से ठीक ही है । 


नक्षत्र, 


| मुण्डन के लिए जो तिथियां और नक्षत्र शुभ बतलाये गए हैं वे ही 
| हजामत बनवाने के लिए शुभ हैं- वर्जित काल-शनि, रवि, भौमवार; हजामत मे 
| नौवै दिन, संध्याकाल, ४, ८, ९, १४, १४, ३० तिथियां, संक्रान्तिदिन, आ में, 
| बिना आसन, संग्राम में, यात्रा करने के दिन, स्नान करके, शरीर में उबटन 
| लगवाकर और भोजन के पीछे हजामत बनवाना अशुभ है। 
{I विशेष फल- यज्ञ, विवाह. मृतककर्म में, कारागार से छूटने पर, ब्राह्मण 
| और राजा ळी आज्ञा से किसी भी समय(बिना मुहूर्त के भी) हजामत बनवाई जा 
i सकती है! किसी-किसी आचार्य का मत है कि जो लोग राजकार्य में नियुक्त हैं वे 
| रूपजीवी (जैसे- नट-भांड आदि) किसी भी दिन हजामत बनवा सकते हैं । 
| 'कर्णवेध और क्षौर का वार- ब्राह्मण रविवार को.. क्षत्रिय सोमवार 
वैश्य और शूद्र शनिवार को क्षौरोक्त तिथ्यादि में हजामत बनवा सकते हैं | 
be ही ५ १ 
४३% जन्म से (वें या ७वें वर्ष में उत्तरायण सूर्य में गणेश, विष्णु, सरस्वती 
ल प 0 क न करके सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को हस्त, अश्वि. पुष्य, 
रे. पुन., आर्द्रा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में बुरे योगों और भद्रा को 


८, ६, १०, ११, १२ में (शुक्लपक्ष उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ 
| में मेष, कर्क तुला और मकर राशिया नहीं होनी चाहिएं | 


१ 
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व उत्तरायण में (कुम्भ के सूर्य को छोडकर) रवि, बुध, गुरु और शुक्रवार 
को; २, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तिथियों में; भ... आर्द्रा. पुन., हस्त, चि.. स्वा.. श्र. ध 
शत., अश्वि., म., तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रो.. पुष्य, आश्ले.. अनु., रेवती नक्षत्रों में 
जब लग्न से १, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों में शुभ ग्रह हों तो विद्यारम्भ शुभ है। ` 


(फारसी, अंग्रेजी विद्यारम्भ का : फारसी, अंग्रेजी विद्यारम्म का मुहूर्त ) अंग्रेजी विद्यारम्भ का मुहूर्त | 


सूर्य, भौम, शनिवार हों; ४ ४ तिथि हों; ज्ये र | 
ति ~ भीम, हों; ४, ९, १४ तिथि हों; ज्ये, आश्ले., म., तीनों पूर 
भ., कृ.. वि, आर्द्रा, उ. षा., शत. नक्षत्र शुभ हैं। | न र 


है कम नुत] 
अध्य, चे नक्षत्र; सूर्य, बु 
वा, पु. जॅ अनु., ध. नक्षत्र; सूर्य, बुध, चन्द्र, गुरु, शनि वार एवम्‌ १; 
, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ १०, ११, १३, १५ तिथियां शुभ हैं। ॥ 
यज्ञोपवीत संस्कार का म 
यज्ञ और उपवीत- इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत हर 
eR न यज्ञो बना है। देवताओं की पूजा 
। (सम्मेलन या कान्फ्रेस) और जिसमें दान हों, उसे श कहते हैं। उपवीत का 
> गे देने व देवपूर लाः > ८ महते &। २ 
अर्थ a वाला अर्थात्‌ देवपूजा, सम्मेलन और दान के साथ पुरुष को मिला 
देने वाला संस्कृत (तन्तु-धागाविशेष)- यह यज्ञोपवीत का अर्थ हुआ। बालक को गुरु 
चन्द्र शुद्धि देखकर जन्म से या गर्भ से (गर्भाज्जनेर्वा इति णठी | मते 
विकल्पः) ब्राह्मण आठवें वर्ष, क्षत्रिय ११वें, वैश्य १२वें, वर्ष में करें। यदि इन वर्षो में न 
किया जा सके तो ब्राहमण १६, क्षत्रिय २२ और वैश्य २५वें वर्ष तक RA कर सकते 
हैं। उसके बाद सावित्रीपतित व्रात्य संज्ञा वाले होते हैं। माधादि पांच मासों में देवशयनी 
से पूर्व ह., अश्वि,, पुष्य, अभि, ३ उत्तरा, रो. आश्ले, रवा., श्र, ध, मू, मृग,, रे. चि. 
अनु, तीनों पूर्वा, आर्द्रा वेधरहित, इन नक्षत्रों में क्षत्रिय, वैश्यो के लिए पुनर्वसु भी ग्राह्य 
है) सू, चं, बु, (बुधास्त हो तो बुधवार त्याज्य) श, गुरुवार को शुक्ल २, ३, १०. ११ १२ 
तथा कृष्ण पक्ष की २, ३, i तिथियों में शुभ है। किन्तु सोपपदा तिथि (जैसे- आषाढ़ 
शुक्ल १०, ज्येष्ठ शुक्ल २, पौष शुक्ल ११, माघ शुक्ल १२), संक्रान्तिदिन तथा रोगबाण 
को Mie मध्याह से पिवी शुभ se । शु. गु. चं. और ल'नेश ६, ८ स्थानों में चं. शु. 
१२वें स्थान में और १, ५, ८वें भावों में पापग्रह अशुभ है। शुभ ग्रह ६, ८, १२ स्थानों के 
सिवाय अन्य स्थानों त पाप ग्रह ३, ६, ११ स्थानो; वृष या कर्क का पूर्ण चन्द्रमा लग्न 
में हो तो शुभ होता है। गुरु, शुक्र के बाल्य-वृद्धत्व-अस्त के समय को छोड़कर 
उपनयन शुभ है। यदि गोचराष्टक वर्ग से बालक के उपनयन संस्कार के लिए 
समयशुद्धि न मिले अथवा सिंह, मकर किंवा अशुभ स्थान में गुरु हो तो सौर चैत्र में 
उपनयन संस्कार किया जा सकता हे-ऐसी शास्त्र की आज्ञा हे | 
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क जल्लापक सारणी देखने की रीति और अष्टकूट दोषों के परिहार 


लेखकः- प्रियव्रत शर्मा सा जालो 
lols पे दूस कालमो मे (७) भकूट दोष का परिहार :- वर कन्या के राशीशों, कट र र ल 
| Me पर उ sh पकियो bre तथा चरण-नक्षत्र |भकूट दोष का प्रमुख परिहार ४ । यदि इसके साथ ताराशुद्धि या वश्यशु ; 
[लड़को की और सबसे he लड़के के नक्षत्र-चरण के नीचे वर्ण आदि अष्टकूरों |का उत्तम परिहार माना जाता हार का की पारि तको और नव सिन न हो। 
दिए गए हैं । लड़को के नक्षत्र चरण के आगे लड़ र २ यण आदि दोषों के लिए नीचे (८) नाड़ी दोष का ता ना 
के गुण और मिलान मे होने वाले वर्ण आदि दोषो का निर्देशहै । अथवा नक्षत्र एक और राशियां, भिन्न-भिन्न हो ती न 0) दूर छ [ 
लिखे सांकेतिक अक्षरों का इस सारणी में प्रयोग किया गया है:- स्थिति में भी नाडी दोष का परिहार माना जाता है । 


चरणों होने की में से 
वर्ण दोष के लिए कर 3 पय ४ टो न्य व कक परिहार के प्रसंगमें वर-कन्या में से किसी एक का जन्म नक्षत्र के प्रथम 
वश्य दोष के लिए न्ख गण दोष ६ 


218. 


| 


|. 


उदा हरणाथ ` ल््डको की + = ) में > गया मेरा लेख ५८ पाद 
में गी मं ; मार्त्तण्ड डु पचाग पृष्ठ ३४ पर दिया ग 
ह - यादै का जन्म चित्रा चरण में और लड़के का पू: भा. के |स्पष्टीकरण के लिए सं. २०४७ के जौ मार्तण्ड पंचांग' में य प अ यती रा ळी द्‌ 
> य चरण ३ ७ सने ततो 5 मिलान में मेलापक जा के न र्थ सारणीसे र अष्टकूयें > ८. मिले वेध परिहार र में परम्परागत म्प्र गग त एक भ्रा f त्‌ । 


दै दोष “ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन' में भी है । क जजों नवमाशों की जरो - 
हि तापत (तारा) स किए याल ध्यान दें:-जैसा कि ऊपर भी बता चुके हे,वर,कन्या के राशीशों सा क नाडी 
| मो "दोषों कर देती है,लेकिन ना 
1 दोषों के परिहार एकता तो वर्ण,वश्य,तारा,योनि,राशीश,गण और भकूट दाष का परिहार स्थितियों में SR पर 
वर, कन्या के राशीशो अथवा नवमांशेशों की मैत्री तथा राशीशों , नवशांशेशो को एकता दोष का परिहार इनसे नहीं होता । नाडी प वयच में रखना चाहिए कि नाड़ीदोप का यदि परिहार नहीं 
नाडी दोष के अलावा शेष सभी दोषों का परिहार हो जाता है । राशीश-नवमांशेशो को मैत्री- bs Fa क आम सातों कूट शुद्ध क्यों न हों, मिलान में गुण अठाईस 
र जिनसे जाते हैं । इनका Rp रे में मुहूर्तशास्त्रकारों न 
एकता भ क अनेक परिहार हैं, जिनसे वर्ण आदि दोष दूर हो जाते हैं । इन भी क्यों न प्राप्त हों), सम्बन्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । इस बारे में मुदूर्तशार कारों 
विवरण जा रहा है - ब 
(१) वर्ण दोष का परिवार:- वर की राशि के न से त यान का a उत्तम |का यही 2 किम हा च ऽ साकारो ने भन्येता नहीं दी है र्जी 
के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वणं से उत्तम Ms क उसकी उपेक्षा की हे,अतः इसे मान्यता नहीं 
ळा लनी rss ती ग्रहों के वर्ण इस प्रकार हैं:- चिन्तामणि' आदि अन्य प्रामाणिक मुहू ने भी इसकी उपेक्षा की है,अतः इसे मान्यता नह 
: त्र ब्राह्मण, शुक्र |दी जा सकदी। न प ba है 
| का > नदर हि ~ iii “एकनक्षत्र जातानां नाड़ीदोषो न विद्यते'- वाक्य भी प्रामाणिक नहीं है ds व 
RT के कु राशियों की योनिमैत्री होने में कन्या को नाडी दोष तब नहीं माना जाता, जबकि उनका जन्म भिन्न-भिन्न चरण 
ड यों की योनिमैत्री होने पर वश्य दोष |में उत्पन्न वर, 3 ह स्‌ 500 0 किन... 
बा (२ ह दोष का परिहार:- वर कन्या की राशि हुआ हो । “मुहर्तचिन्तामणि' का वाक्य है - नैक पादभेदे दे शुभ स्यात्‌' (अ त दोनो का | 
पर हा रत सो वेवमासेज्ञोको होने पर दोष (नाडोदोष) की निवृत्ति तभी होती है,जबकि दोनों के चरण भिन्न- 
घरिहार:- के शेशों की मैत्री या एकता के | नक्षत्र एक होने पर 2 दीप ) क त चरण में होने 0 दोष 
अलावा पु हक जो वर नहीं है | कु प हो) । ध्यान रहे, दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में होने पर नाड़ी दोष परमाधिक 
नह योनि रदिहार नें में से कोई जाता मे नक्षत्र में पादवेध भी नहीं माना जाता । 
< कूटों एक भी यदि माना जाता है। एक ही नक्षत्र में पादवेध भी नहा म pe बहुत हैं,उनको 
क तो Sh चरिहार हो त तौर Fn दोषपूर्ण अष्टकूटों के ,परिहारों को प्रमाणित करने बाले; सवया 0 
र 3 x डन ५५ ग एवं 
गु ) राशीश दोष का फरिहार:- भकूट शुभ होने पर (यानि दिर््ठादश, नवपंचम और ह से हा उले नहीं किया गया । उन्हें मेरी पुस्तक ग्रहयाग एव द 
ज्ञात है आप देख सकते हैं ) क अल्का 
सन नह की नय ख rec "उर और नव्तत्र भिमिन्र-भ्मिन्न हों स्सरल्नता पूर्वक एव ही दृष्टि में सभी टो के परिहार उग 
Nn wn छ) ८ ८444 
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ज्वाएँ- इस्ग्के लिए नीचे 


219 | 
आंशिक निवारण होता है,अतः परिहत कूट के आधे गुणों को ही स्वीकार करना चाहिए । र 


(दूसरा) मत तर्कसंगत है। इसके अनुसार परिद्दत कूट के आधे गुण(उस कूर के लिए निर्धारित पूरे 
1)... एरा न गुणों का आधा भाग)मेलापक सारणी से मिली गुणसंख्या में जोड़कर उसे ही यथार्थ गुणसंख्या मानना 
१ राशीशो या नवमाशेशो का चिया । 

के { कन्या के 14 गनु 
डोक लटक कक कितने गुण मिलने पर सम्बन्ध कर देना चाहिए ? 


परिहृत कूटों की आधी गुणसंख्या को मेलापक सारणी में उपलब्ध गुणसंख्या में जोड़ने. पर मिली 
गुणसंख्या यदि १६ ३ से कम है तो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । यदि षडष्टक भकूट का परिहार = 
मिल रहा हो तब २० से कम गुण संख्या होने पर सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । ध्यान रहे- यहां प्रत्येक 
स्थिति में नाड़ी दोष का परिहार मिलना नितान्त आवश्यक है। यदि नाड़ी दोष के उपरोक्त परिहारों मे 


से कोई एक भी परिहार न मिल रहा हो तब तो २८ गुण मिलने पर भी सम्बन्ध करने की अनुमति 
शास्त्रकारों ने नहीं दी है । 


१ राशीशों या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 
२ योनिमैत्री हो । [ 

१ राशीशो या नवमांशेशों की मैत्री या 
१ राशीशों या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 
२ वश्यशुद्धि हो। 
३ सद्भकूट हो। 
१ दोनों के नवमांशेशों में मैत्री या एकता हो। 
२ भकूट दोष न हो। 


२ राशीशो या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 
भकूट दोष न हो। प 
दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों । 


१  राशीशो या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो 
श्‌ दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न ~ भिन्न हों । 
२ दोनों का नक्षत्र एक और राशियां भिन्न-भिन्न हों । 
“279 दोनों का नक्षत्र एक और चरण भिन्न - भिन्न हों । 
४ पाद वेधन हो। 
कक पट परसि मे से कोई एक भी हो तो यह परिहार 


tad उत्तम 


यदि किसी विशेष कारण (विवशता) वश सम्बन्ध करना आवश्यक ( अपरिहार्य)हो जाए, तब 
_ | १६ से कम गुणों और षडष्टक तथा नाडीदोष के अपरिहार की स्थिति में भी गाय, अन्न,वस्त्र,सुवर्ण का 
यथाशक्ति दान, तथा जप -शान्ति करके सम्बन्ध किया जा सकता है । इस स्थिति में कन्या का नाम 
बदलकर मिलान को अनुकूल बनाने की भी परम्परा है । लेकिन दान,जप,णान्ति करना भी इस स्थिति 
में अत्यन्त आवश्यक है । साधाराण स्थिति में (नितान्त विवशता की स्थिति के अभाव में) लड़की का 
नाम बदलकर मिलान को अनुकूल बनाना सर्वथा अशास्त्रीय है । नाम बदलकर मिलान को अनुकूल 
बनाने का 'सिद्धान्त' अपनाने पर तो किसी भी लड़की फा किसी भी लड़के के साथ और किसी भी 
लड़के का किसी भी लड़की के साथ सम्बन्ध ब्रेरेक टोक किया जा सकता है और वहां ल 


गुण इच्छानुसार अधिकाधिक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे दोषपर्ण कूटों का परिहार बतलाने वाले 
सभी शास्त्रवावय अर्थहीन हो जायेंगे। 


मिलान में कुछ और विचार्य विषय 


यद्यपि संहिताओं में इन आठ कूटों के अतिरिक्त अनेक और भी विचार्य विषय मिलते हैं, लेकिन 
वर्गमैत्री औरनुदूरका भी विचारकरने की भी कुछ दैवं में परम्परा हैं,इन दोनों का विवेचन इस प्रवगर है- 


वर्गमैत्री- 


वर्गमैत्री का विचार वर,कन्या के नाम के आदिम वर्णो से सम्बद्ध है। हिन्दी वर्णमाला के अका 
आदि स्वर अवर्ग' , 'क' आदि पांच वर्ण'कवर्ग',“च' आदि पांच वर्ण ' चवर्ग', 'ट' आदि पाँच वप 
*टवर्ग' त आदि पांच वर्ण*तवर्ग'*प'आदि पांच वर्ण 'पवर्ग ', 'य' आदि पांच वर्ण 'यवर्ग' तथा 'श 
आदि पांच वर्ण 'शवर्ग' कहलाते हैं। इन अवर्ग आदि आठ वर्गों को उपरोक्त क्रमानुसार क्रमश: प्रथ 
वर्ग, द्वितीय वर्ग, आदि संज्ञाएं दी गई हैं। इन आठ वर्गों केस्वामी क्रमशः गरुड, मार्जार,सिंह, क्षाः 


१ ५ परिहृत कूट के गुण 

4 | कं दोषपूर्ण होता है, उसके लिए निर्धारित पूरे गुर्णो को छोड़ दिया जाता है। जब 
डे तीक परिहार मिल जाए तब उसके पूरे गुणों को पुनः स्वीकार कर उन्हें 

| वैलापक सारणी से प्राप्त गुण संख्या में जोड़कर उस गुणसंख्या को वास्तविक गुणसंख्या माना जाए- 

- है । कुछ आचार्यो का मत 


है कि परिहार द्वारा दोष का पूरा नहीं, अपितु 
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सर्प, भूक, मृग और मेष माने गये हैं । प्रत्येक वगेश अपने से पंचम वर्ग के स्वामी का शत्रु माना गया | कुज(मंगली) दो? - | Lud SN कन संगली न न कक 
है । जैसे :- गरुङ और सर्प तथा मूषक और मार्जार परस्पर शत्रु हैं । कुज (म गली ) दोष 


नामाक्षरों से वर्ग ज्ञान कोष्ठक : निम्नलिखित स्थितियों में कुजदोष ( मंगली दोष ) माना गया है - 


अवर्ग | कवर्ग तवर्ग पवर्ग [पवर्ग | शवर्ग || १ ) जन्म कुण्डली में १,४,७,८,१२ वें भावमें मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो। 


वर्ग के | अ, ३, | क, ख. ग.| च,छ,ज, | टठड | त,थ,द, | प, फ,ब,| यर, | शप, |||( २) चन्द्र कुण्डली में १,४,७,८,९२ वें भाव में मंगल या कोई क्रूर ग्रह हो । 
MS १ १ सिम तान | संह ॥(२) शुक्र से १,४,७,८,१२ वें भाव में मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो । 

र । र न कुजदोष बनाने वाला ग्रह अस्त, नीचस्थ या शत्रुराशिस्थ हो तो कुजदोष का 
| गरुङ | मार्जार [सिंह | आन | सर्प | मूषक मृण | फल अधिक माना गया है । कुजदोष दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता । 
प वर, कन्या के नामों के आदिम वरणो के वर्गों के स्वामी परस्पर शत्रु हों तो अच्छा नहीं माना : ~ 
` |जाता, उनका जीवन दुःखमय रहता है । 

- वर्गेशो में शत्रुता है तो अष्टकूरो से प्रा्त- गुण १७ से अधिक होने पर ही सम्बन्ध करना 


चाहिए! यदि मिलान में अष्टकूरों से प्राप्त गुण लगभग १४,१५ ही हों और नाड़ी दोष न हो तब वर्गेश 
की एकता (अभिन्नता ) होने पर सम्बन्ध किया जा सकता है-ऐसा कुछ लोगों का मत है 


नृदूर 

वर का नक्षत्र या नक्षत्र चरण यदि कन्या के नक्षत्र या नक्षत्र चरण से तुरन्त परवर्ती हो तो ' नृदूर ' दोष 
कहलाता है। जैसे - कन्या का जन्म नक्षत्र अश्विनी और वर का भरणी, अथवा कन्या का जन्म अश्विनी 
के प्रथम चरण में और वर का अश्विनी के द्वितीय चरण में हो तो भी नृदूर दोष होगा।' नृदूर' दोष का 
फल मुहूर्त शास्त्रों में बहुत अशुभ लिखा है। 

_ दोनों ( वर ,कन्या) को राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न या दोनो का नक्षत्र एक और राशियां 

भिन्न-भिन्न हों तों नृदूर का परिहार हो जाता है। 

अष्टकूटों से प्राप्त गुण लगभग १६ > ,१७,१८ हों और 'नृदूर' दोष का परिहार न मिले, तब नाड़ी 
दोष के अभाव में भी मिलान को कुछ मुहूर्तकार अच्छा नहीं मानते । १८ से अधिक गुण होने पर ' नृदूर ' 
की उपेक्षा की जा सकती है। 


नामराशि से अष्टकूटों का निर्णय 


वर और कन्या-दोनों का यदि जन्मकाल ज्ञात न हो, तब दोनों की नामराशि, नामनक्षत्रो 
(जामों के आदिम अक्षरों से अबकहड़ा चक्र द्वारा निर्णीत राशि और नक्षत्रों) के आधार पर ही 
मेलापक सारणी से अष्ट कूरों के गुणों का निर्णय करना चाहिए। अपिच यदि वर, कन्या-दोनों में 
से किसी एक का जन्मकाल ज्ञात न हो तो भी दोनों की नामराशि, नामनक्षत्रों के आधार पर ही 
अष्टकूरों का निर्णय करना चाहिए। एक की जन्मराशि, जन्मनक्षत्र और दूसरे की नामराशि, नाम 
नक्षत्र के आधार पर अष्टकूटों का निर्णय करने की अनुमति शास्त्र नहीं देते । 
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(कुजदोष के सामान्य कुछ परिहार -) के सामान्य कुछ परिहार - 
डन स्थितियों में वर. कन्या का कज दोष दर हो जाता है - | 

(९) कुजदोष बनाने वाला ग्रह (क्रूरग्रह) उच्चस्थ स्वराशिस्थ, स्वनवांशस्थ, 

मित्रराशिस्थ, उच्चनवांश या मित्रनवा में हो। 
(२) कुजदोष बनाने वाले ग्रह पर वृहस्पति की पूर्णदृष्टि हो । 
(३) वर-कन्या दोनों की कुण्डलियों में कुजदोष विद्यमान हो तो दोनों के कुजदोष 

समाप्त हो जाते हैं। 

ध्यान रहे, कुजदोष वाले टर और कन्या दोनों की कुण्डलियों में कुजदोषों का 
परिहार मिलने पर कुजदोष का कु फल समाप्त हो जाता है । दोनों की कुण्डलियों में से 
किसी एक की कुण्डली में ही कुजदोष परिहार हो तो कुजदोष का कुप्रभाव रहता है । 


कुण्डली मिलान की प्रामाणिकता 


हमारे ज्योतिष के मानक ग्रन्थों ( संहिता, जातक, मुहूर्तं ग्रन्थों ) में वर, कन्या 
का सम्बन्ध करने से पूर्व उनकी कुण्डलियों में ग्रहस्थितियों के मिलान द्वारा कुजदोष के 
परिहार की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। पुनरपि कुण्डली मिलान की परम्परा सभी 
भारतीय प्रदेशों में प्रचलित है । इसका शास्त्रीय मूल अभी तक अज्ञात है। आश्चर्य है- 
सभी वशिष्ठ, नारद, गर्ग आदि की संहिताओं, मुहूर्त॑मार्तण्ड, मुहूर्तचिन्तामणि आदि 
मुहूर्तग्रन्थो तथा वर-कन्या के सम्बन्ध की अनुकूलता के परीक्षण के लिए | 
' विवाहवृन्दावन' आदि सभी ग्रन्थों में वर-कऱ्या के सम्बन्ध के लिए केवल अष्टकूटों के 
परीक्षण का ही निर्देश है, कुण्डली मिलान का कहीं भी नहीं 1 


नाडी ज्ञापक चक्र। 


कर्क 
पुष्य | आश्‍शले| 


वर्ण, वश्य, योनि, राशीश, गण और 


TY] 


पम द्रेनद्विपद, ज-जलचर 


ट म. | अं. अं. | 
| वर्ण- ब्रा.- ब्राह्मण, क्षः क्षत्रिय, वैन वैश्य, शू. शूद्र 


| योनित  अ.=अश्व, गारगज, मे=्मेष, सन्सर्प, श्वा.> धान, मा.=मार्जार, मू = मूषक,मऽ्महिप, 


व्यान्च्याघ, मृच्मग 'वान्वानर, न*नकुल, सिंड्सिंह तशोश-सू- सूर्य, चंरचन्द्र, मं.-मंगल, बुन्बुध, गुरगुरु, शुन्शुक्र, शङ्शनि | 
1 0 ls 


= टः देत ल, प> मनुष्य शाल नु ष्य ? न्राक्षस नाडी डी- आर आद्य, मन्मध्य, अङअन्त्य 
७ 1 गण दन्दत, राङ्रा > CS ननम त को 3 १ १ न अ 
2 छै वा br ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीव । ठ्न क. 
“4 >ऋऋ ळक ॥ र 1 एव दाव्पत्य चन | ५ 


(मिलान सम्बन्धी सभी समस्याओं का आमूलचूड़ समाधान ) 
| इण आदि अश्कूट मंगली त्राहमुद्ूर्त पम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषया का सरल-सुबोध शैली में पूरा विस्तृत विवेचन इसमें आपको मिलेगा। गुण मिलान में घटित होने ८ 
जे तिन ऱ्या च साप आ कया र्‍या के जन्मनक्षत्रं के चरणों के अनुसार बनाई गई ३६ पृष्टी पर फैली अद्वितीय मौलिक 'मेलापक सारणी ' तथा मंगलीक 
| दू का i याले he पुस्तक की अपनी विशेषता है। सन्‌ १९७० ई. से सन्‌ २००० ई. तक पैदा हुए वर कन्याआं का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र-चरण और जन्मगुण्डली बिना किसी पुराने पंचांग 
1 सहायता के आप इस पुस्तक में दिए गए अद्‌भुत कोष्ठकं दार १०-१५ मिनटों में ही स्वयं जानकर वर-कन्या की ग्रहस्थितियों का मिलान कर सकते हैं। मिलान सम्बन्धी सभी विवादास्पद तिषयों का शास्त्रीय 


_ || समाधान किया गया है। पहिला संस्करण समाप्त है। दूसरे परिवर्धित संस्करण की प्रतीक्षा करें। 


| 
| 
| 


प्रो. प्रियव्रत शर्मा, कोठी नं. 59, सैवटर-6,पो. पंचकूला-134109 


४... ह |. eon Le | 
|. MS णाल 
री ४१1 ४] Ry $ . 
। Do 19 a 10% जे 
STN iS SNS 83). -0.In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 

Re 0 licD Kirtikant 5 Najafgarh Delhi Collect 
| ND इक क तणणाणजिणिणिह + जि चल iI DT chr TS TI DREISER SNS CRG पाया या ~ माया श०ा००230७०::०००००००० भा सितिसिह तिज त उ सिड 


7५2 23992 26 | % 
रव।भत म 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


गभ|भ | भ 
त | त 

2012 | 22/1 | 23/2 

भत।|भत|भत 

ग य 

22 | 24 | 25 
उ ग|बत|बत व 
ग |तर|यर|यर षः 
15 |28 एड 
ग गबभ|गबत|ग त | ग कं 
त | त्र |त र| नयर | तयर वतयर| भवर aS 
मघा | 20 | 20 |16/2| 17/2 17/1 | 21/2 | 22/ | 20/2 | 16/2 | 19/2 | 16 व| 
4,2,3,4| ग व| ग व| व भ| वब वबत|व ब|व ब|व ब|ग भ|ग भ|नभ 141 
““' | भ | भ | न त|रनत गरनया गरय | गतय[ग त|।गयत|यत। त | य ] दि 
चूका 26 | 18 | 20 | 21 29% 15% [192 282 [262 [227 172 1621 30 कट. रव 
1234वभ|वभ| गव|बव वब|वबन| वब|वब| वब[यभ|भन|[गभ| ग व ३ पता 
न | भ |र ग|रतय|रतय|नतय।| त |त य| त | त |यत १-१) 
वहा 26 | 20 | 21 | 28 [24% [28% 202 | 2172 17% 25% | 1972 | 272 17 यात 
व भ|व भ|व ग|व ब|व ब|व ब|व ब|व ब|व ब|भन|भत|गभ।गत वे = न| 
तन भ गर) र |रत| त |नत|नत| त त भन टी. 
2 हे 


13 122४७11671 21 242 
ह ह 
तर र्‌ र्‌ 
हस्त | 10 1771 22 26 247 | 20 | 28 | 23 
1,2,3.44| य भ भर|भग भ नव| व वत 
नतर ग्‌ त त तर तर रग प्र 
elon apr lesen 
गभत।|गभन|भ त|भ त|ग भ|गभ।|ग ब|ग ब ग व |गनव|'व त ग 'व|व य । 
यर | तयर।| य॑ र| य न | न| तय त र| तयर| र भनत | गभत A 


न्वर्णदीष | व =वश्यदीष। त =तारादीष| य न््योनिदोष | र =राशीदोष। ग =गणदीष। भ =भकूट दोष। न तात 


24/:| 20 | 28 | 2 
न ब।नब|नव।वत।|ग 
त तर| र त 


Aagl2AS 
ऱ्य RR क्ट | Ae 
AN Sw 
~ 
डळ] = 
| 25 
छे AX 
स र 


सा 


222 | 26% | 222 | 18/2 
ब य|ब य|त ब|गभ| 


न्तिः | 27 | 
बत।|ब ग।बन|भन 
य ।नत|त य|तय। 


IKS 


afgarh Delhi Collection 


ja 


१] 
Z 
५१) 
Ej 
Sc 
त ॥। 
001. 
= 
[= 
ण 
न 
पक 
ट्र 
छं 
E 
69 
a 
9 
oh 


d by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE 


“Digitized 


~) 


च फे र ल सने 


NA 


अ 
ति 


खु 


= ~ 


~ 


sad र 


हळ EB; 


७7 | 


४ 9 | 12 2 (४ 1. | > १८ | hk |? 


| a 
रे य 
~ 
2 4 A "१0 
कजा ब्लक | हि हताच > | 51 13 बर ठ बर 
A=! 2c mak AR Hw 1 N म > 
हा AEE dE | 
आदिम स्स १९) | हट र {a >| 21 Bl अह 
द ल 45३4 |= ठे सा त 2 3 2 -| के रे 
॥ [23७१० ४ ७२ 4 छ र ३ ह 
परर बी तत स्य REC EEE Fe 4409 48 र 
2 42144०144£44514 494 2५ 
॥ 1| मत As ७ Ay 
नै 1221) तळी ४ 


यन .चिसळीयअवज अट. 48 
ES पना ता: ANAS 


lag 
५ 3३५५ ५०७ 


0 0-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


|. ४7३ SMS 


॥९5 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE 


4 | 1,2, 
| 34 | 

25 | 28: | 23/2 | 18 | 26 |18:/: | 122 | 12% 
गत!गव|नव|नभ।मय|गभ गमव वतयग| यरग 
| |] भनर। भवत 


| | 202 | । 
भव।गव|भव|तय न।ग न|व 
24 |25/2|19/2| 19 | 
गबन | बनग ब त (बवत | ब व | बवग| ग भ 


तर|तर!यर|यर| 


| [बव 
रयर।यर।र त।गनर।न य। 


afgarh Delhi Collection 


| 


। ण ब भ|ब भ|गब 
।त र|भत।|नत।| । व |व त।नतय|न य 
) 99 123. 


31 | 31 | 23 


निल पा alan | बत वत|वत|न व 
\ | | 1 | त 


irtikant Sharma Nalj 


। 


Digitized b 


कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन और भेष के अन्त एवम्‌ आदि की आधी- 


` | आधी घड़ी लग्नगण्डान्त होता है। वह जन्म में ही भयप्रद होता है। 


अथ विवाहमासा- आचार्य चूड़ामणो-“माङ्गल्येषु विवाहेषु कन्या- 

संवरणेषु च। दशमासाः प्रशस्यन्ते चैत्र-पौष-विवर्जिताः॥ ” वर्षासु 

| पाणिग्रहणं न केचित्‌ विशेषः। तस्मात्सदाचार इह 

प्रमाणे देशे यथा यत्र तथैव तत्र॥ केशवेन यदि नोररीकृतं श्रावणादिषु च 
पाणिपीडनम्‌। तेन चोक्तमपरैरुदाह्ृतं तद्विकल्प इति मन्यते मया॥ 


अथ जन्म-मासादिषु निषेधः- सबसे बड़े (जेठे) लड़के अथवा 
सबसे बडी लड़की (जेठी) के जन्ममास (अर्थात्‌ जन्मतिथि से ३० दिन) 
जन्मनक्षत्र अथवा जन्मतिथि में विवाह करना शुभ नहीं है। द्वितीयादि गर्भोत्पन्न 
को दोष नही है। अत्यावश्यके परिहारः- जातं दिनं दूषयते वशिष्ठः पञ्चैव 


गर्गस्त्रिदिने तथात्रि:। तज्जन्मपक्षं किल भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने क्षुरे च॥ 


यदि दो कार्यो की आवश्यकता हो तो- एक घर में दो शुभ काम 
करना मना है, परन्तु अति आवश्यकता में ९ दिन का अन्तर देकर दो घरों में 
अलग-अलग मण्डप गाड़कर और जो पुरोहित पहला कार्य करा चुका हो, उसी से 
दूसरा कार्य न करावें, दूसरे आचार्य से करावें। इसी प्रकार जिस गृह में पहला 
कार्य हुआ हो तो दूसरे कार्य में दूसरे घर में मण्डप गाड़कर कार्य को करें। 


अथ ज्येष्ठ विचारः ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का ज्येष्ठ मास में विवाह 
करना अशुभ है। अत्यावश्यकता में कृत्तिका के सूर्य को छोड़कर दानादि पूर्वक करें। 


षट्मास के भीतर दो विवाह आदि का निर्णय- दो सी बहनों 
का विवाह एक साथ या छः मास के अन्दर करें तो निस्संदेह ३ वर्ष के अन्दर 
अशुभ फल हो। पुत्र के विवाह के पीछे षट्मास तक कन्या का विवाह न करें 
और कन्या व पुत्र के पीछे छः मास तक यज्ञोपवीत न करें, अर्थात्‌ पहले कर लें 
और मंगलकार्य के पीछे अमंगल अर्थात्‌ श्राद्ध, तिलतर्पण भी न करें। मुण्डन भी 
विवाह, जनेऊ के पीछे न करें। वर्ष पलटने पर फिर भले ही शुभकार्य कर लें। 
वहां छ: मास का विचार नहीं है। यह ८ महीने का निषेध तीन पीढ़ी तक ही है। 


विवाहादि शुभ कार्यो में मरणाशौच- साहे चिट्टी (कुंकम पत्रिका) 
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क कप, आने पर विवाह दिन निश्चित हो जाने पर किसी की मृत्यु सले त मादा के 


मरण से ६ मास, पिता के मरण से एक साल, स्त्री के मरण से तीन मास, भार्ड 
व पुत्र के मरण से १३ मास, कुल वालों के मरण से २२३ दिन तक कोई 
शुभ कार्य न करेँ। अति संकट में ३० दिन बाद शान्ति करके अथवा विशेष 
शान्ति और गोदान करके अशौच के बाद करें। 


| त्रिबल शुद्धि विचार | 


विवाह के शुद्ध मुहूर्त पंचांग के अन्त में दिए गए हैं। उनमें से उत्तम 
मुहूर्त देखकर और उसी दिन वर की राशि से सूर्य, चन्द्र देखिए तथा कन्या राशि 
से चन्द्र, गुरु देखिए। बस, इसी को त्रिवलशुद्धि कहते है। यह त्रिबलशुद्धि जिस 
उत्तम विवाहलग्न के दिन मिले वही विवाह-दिन उत्तम है। यदि रवि, गुरु पूज्य हा 
तो मध्यम है. यदि सूर्य नेष्ट हो तो विवाह नहीं बनेगा-ऐसा समझें। इसी प्रकार 
कुमार के उपनयन में भी त्रिबल (गुसूचं) शुद्धि प्रथम देखें- “झष-चाप-कुलीरस्थो 
जीवोप्यशुभगोचर: अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयनादिषु॥ (दृहस्पति:)॥ अत्यावश्यकता 
में 'दिरर्च्यो द्वादशस्तुर्योञ्थाष्टमस्त्रिगुणार्चनात्‌ । उच्च उच्चांशके ग्राह्य: चन्द्रादष्टमगो 
रविः। नीचे नीचांशके त्याज्यः अरिलाभादिगोऽपि चेत्‌॥” 

तुलाराशौ अपूज्यःरविः-धर्म-धी-धनगतो दिवाकरस्तौलिराशि- 
जनितस्य शोमनः।। 


वशिष्ठ गौतम 
द्वितीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परतः 


आवश्यके पूज्यरवि-परिहारः- गार्ग्याङ्गिरोवत्स 
वदन्ति। 


पराशराद्याः मुनयो 
शुभावहः॥ (मु.प्रनसा.) | 


अ (बन्न- | 


(ऑफ़ दिन-संख्या 
राशि ¬ [९२1३] त चि क. 
तिल सं ।७|१०|५|१०|५|७|७|५|५|५|५|७। 


श्रेष्ठगुरु--९/५/१९/२/७ 
नेष्टगुरु- ४/८/१२ 
श्रेष्ठठवि- ३/६/१०/११ 


= २/५/९ अथ विवाहे तिथि- नक्षत्राणि-रो > 
दूरी तीत त अथ वि 'वार-नक्षत्राणि-रो., मृ, 
"चात वः | ह) स्वा! अनु, मः 
नेष्टचन्द्र- ४/८ । एतद्वेध-रहितेषु शुभेऽह्लि। अमाक्षय-रहित-तिथिषु 


श्रेष्ठचन्द्र-९/२/३/०८५/६/ 
NSCOR 


कात्यायनमते अशिव., चि. श्र.. घनिष्ठास्वपि झुमम्‌॥ 


221 
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जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो तो वहाँ उस 

ग्रह की युति का दोष समझा जाता हे | चन्द्र उच्च, मित्र वा स्वक्षेत्री हो तो युति 

दोष नहीं होता, किन्तु श्रेष्ठ है। सू, मं, शु. श. रा, के. की युति दारिद्र्य, मृत्यु 
नी गई है। शुक्र की युति विशेष करके वर्जित है। 


2271 


| अथ विवाहांगकृत्यारम्भ मुहूर्त | ठ कत्यारम्भ म 


वर कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर विवाहदिन से पहिले ३/६/९7 
इन दिनों को छोड़कर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुद्धि वाली सौभाग्यवती स्त्री क 
प्रथमोद्योग से हल्दी हाथ, दलना, पीसना, कूटना, मंगलकशादि स्थापन करना. घर 
लीपना, आंगनसफाई, भूषण घढाना, वस्त्र सिलाना, वदी रचना, चन्दोया पकी 


गणेशादि पूजन और नान्दीश्राद्ध, मंगलस्नानादि सर्वकार्य का आरम्भ करना शुभ 
होता है। 


ऊपर के नक्षत्र 
` का विवाह हो और 
नीचे के नक्षत्र पर ग्रह 
हो तो वेधदोष होता 
है। यह सर्वत्र अवश्य 
ही त्याग देना चाहिए। 


विवाह-मुहूर्त्त में दस दोषों का विचार 


विवाह के मुहूर्त्त में लत्ता, पात, युति, वेध क पञ्चवाण, पा 
उपग्रह, क्रान्तिसाम्य और दग्धातिथि- इन दस दोषा का ह प ना कार कु 
है। इन सबका विचार करके इस वर्ष के विवाहमुहूत्त लग्न कि 23 5 ल 
दोषों में जो दोष जिस मुहूर्त में हैं, वे क्रमानुसार टेढ़ी रेखा स र चेल किए गए 

उक्त दसौं दोषों का विचार इस प्रकार किया जाता है। 


विवाहलग्न से सातवें 
ग्रह होने से जामित्रदोष होता 
है। ऊपर वैवाहिक नक्षत्र और 
नीचे ग्रह नक्षत्र हैं। यानी 14वें 
नक्षत्र में पापी ग्रह का 
जामित्रदोष वर्जनीय है। 


Ii YS बाण नाम गतांशाः कम 
_ पा अन्विनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ.फा. का ही। सूर्यस्थित राशौ अर्कस्य प fp 
अश्विनी नक्षत्र से गिना तो, उ.फा. १२वां हुआ, यह सूर्य की लत्तादीपयुक्त साही [गः ८/९७/ २६ हक ८ तां 
5 1 ह द जानें अग्निः 2 ९ ह म्‌ सदेव वज 
ड्सी लत्ता भी | ः २/११/२०/२५ हग ; दै म 
हुआ। : प्रकार अन्य ग्रहों की ४/२३/२२ नृपसेवायम्‌ दिवा त्याज्यम्‌ 


६/१५/२४ यात्रायाम्‌ गौर रात्री वर्ज्यम्‌ 


2/९०/९९/२८ | विवाहे संध्ययोः वर्ज्यम्‌ 


साध्य, व्यतिपात, गंड 
और शूल योगों का 
अन्त जिस नक्षत्र में 
हो वह पात से दूषित 
होता है। इन मक्षत्रं 
मे विवाह करने रो 


हि गण्ड, व्यतिपात, विष्कम्भ, Fr त्र 
Te वैधृति, वज, परिघ, अतिगण्ड-ये योग || ९०, १४, १५, १८, १९, २ २ 
हो और सूर्य के नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र | २३, २४ और हवे > ५. ना i 
अभिजित्‌ सहित गिनने से विषम हो तो ञः तो ला. 3 हत हे DEER 
एकार्गल दोष होता है। तो उपग्रह दोष होता है। 


पात दोष होता है। 


ic.Domain. Kirtika TIME Najafgarh Delhi Collection 
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= Re अत्यावश्यके वेध-परिहारः-''पादमेकं शुभैर्विद्धमशुभैर्नैव कृत्स्नतः |” 

-क्रान्तिसाम्य- ` 3 तः | 

गी ९) स्थूल- हा टा 

५ ( ) हक कक टू न: हु | ला ~(नारदः) 

क क हसन । कः सा हि हि ला we 

ह भ | ल्य छि मीन | कुम्भ ग्रह प्रथम चरण में हो तो चतुर्थ चरण में वेध होता है, यदि चतुर्थ 

| र की तशि तिर कहीं थी सूर्य, सातल) चरण महो ता प्रथम विद्ध होता है। दवितीय में हो ती तृतीय, ताय 
कक 7 RR चरण में ग्रह हो तो द्वितीय चरण विद्ध होता है। आवश्यकता में चरणमात्र का 


५ और 
स्‌ “न ६०) 
य जार 


|| रूप से क्रान्तिसाम्य दोष होता है। यह सर्वत्र वर्जित है। जैसे-मेष के सूर 
| | सिंह के चन्द्रमा में या सिंह के सूर्य और मेष के चन्द्रमा में। सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य 


त्याग किया जाता है- भुक्तं भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं पापग्रहेण च। शुभाशुभेषु 
कार्येषु वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ 

अस्यापवादः- ऋक्षाणि क्रूरविद्धानि क्रूरयुक्तादिकानि च। भुक्तवा 
चन्द्रेण युक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते ।। 


{> 
चाडिए। 
२4,1७० | 


सर्वत्र वर्जित है। जिसका निर्णय महापातगणित से करना चाहि 


ह इन्धाति्चि-दोघचक्र _ EE 


RR | ५ | २९०. | ह एकार्गलोपग्रह-पात-लत्ता-जामित्रकर्तर्युदयास्त दोषाः। नश्यन्ति चन्द्राक- 
MR 220. अर उन अन्न बलोपपन्ने लग्ने यथार्काभ्युदये तु दोषाः॥ - (मु.चिं.) 


meme | ९० | ९२ 
इन संक्रान्तियो में ये तिथियां दग्धा होती हैं। विशेषतः ये मध्यप्रदेश 


| उक्तानुक्ताश्च ये दोषास्तात्रिहन्ति बली गुरु: | 
। में ही वर्ज्य हैं। 
| 


केन्द्रसंस्थः सितो वापि पन्नगान्‌ गरुडो यथा॥ 


“भुजंगं क्रान्तिसाम्यञ्च बाणवेघं तथैव च। 'लग्नहीन-विवाहन्तु कलौ 
पञ्च विवर्जयेत्‌ ।। -कश्यपः 


-लत्तादि-दोषाणां परिहारवाक्यानि 


लत्ता मालवके (उज्जैन प्रान्ते) देशे, पातश्च कुरु (कुरुक्षेत्रबांगरे) जांगले 
(फिरोजपुर-भटिण्डाप्रान्ते) | एकार्गलं च काश्मीरे वेघं सर्वत्र वर्जयेत्‌॥ उपग्रहर्क्ष 
कुरुवाहलिकेषु (कुरुक्षेत्र, आगराप्रान्ते) कलिंगबंगेषु (जगन्नाथपुरी-बंगाल-- 
अयोध्यायां ) च पातितं भम्‌। सौराष्ट्र (काठियावाडे) झाल्वे (उज्जैनप्रान्ते) च 
लत्तितं भं त्यजेत्तु विद्धं किल सर्वदेशे॥ युतिदोषो भवेद्गौडे (बंगाले) जामित्रस्य 
च यामुने (मधुराप्रान्ते) | मासदग्धाश्च तिथयो मध्यदेशे विवर्जिताः॥ 

विशेष परिहारः- चित्रांगते पातविचित्रदेशे मैत्रे मघा मालवके 
निषिद्धाः फौष्णश्रुतिश्चोत्तरदेशजातः सर्वत्र वर्ज्यश्व भुजंगपातः॥ 


सुतिपरिहारः--स्वक्षेत्रयः स्वोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगतो विधुः । 
सुक्तिदोष्णय न -मवेदूदम्पत्योः श्रेयसे तदा 


| ११ | «-भावाः 
० | श. 


«- त्याज्याः 


मं. | चं. मं. विद्धभञ्च €- गोघूलौ 
त्याज्याः 


गं क्रान्तिसाम्यश्च 


लग्रभंगयोगा :- व्यये शनिः खेऽवनिजस्तृतीये भृगुस्तनौ चन्द्रखला न 
शस्ताः। लग्नेट्‌ कविग्लौ च रिपौ मृतौ ग्लौ लग्नेद्‌ शुभाराश्च मदे न सर्वे 
(अस्तेऽब्जगुरु समौ)॥ वर्गोत्तमं विनान्त्यांशो विवाहे न शुभप्रदः | वर्गात्तमश्चेदन्त्यांशः 
पुत्रपौत्रादिवृद्धिदः॥ दम्पत्योरष्टमं लग्नन्त्वष्टमो राशिरेव च। यदि लग्नंगतः सोऽपि 


दम्पत्योर्निधनप्रदः॥ पंग्वन्धादिलग्नानां गौडमालवयोरेव त्यागः। बादरायणः 
न 


मासशून्याहवयास्तारा राशयो वधिरादयः। 
गार्हिताः । । 
Najafgarh Delhi Collection 
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स्यादृजुवक्रगत्योः। तावेव शीघौ यदि वक्रचारौ न कर्तरी चेति पितामहोक्तिः॥ इय 
कर्तरी चन्द्रस्यपि द्रष्टव्या केषाञ्चिल्लग्रदोषाणां परिहारा: --पापौ 
कर्तरिकारकौ रिपुगृहनीचास्तंगौ कर्तरी दोषो नैव सितेऽरिनीचगृहगे तत्पष्ठदोषेऽपि 
न। मौमेऽस्ते रिपुनीचगे नहि भवेद्‌ः भौमोऽष्टमो दोषकृन्नीचे नीचनवांशके शशिनि 
रिःफाष्टारिदोषोऽपि न॥ 

दोषापवादाः ज्योतिर्निबन्धे- दोषाश्च बहव सन्ति गुणाः स्वल्पाः कलौ 

युगे। तथापि दोषा नश्यन्ति स्वापवादगुणैः सह॥ 
अपवादान्तरम्‌- उक्तानुक्ताश्व ये दोषस्तान्निहन्ति बली गुरु: ! केन्द्र- 
संस्थः सितो वापि पन्नगान्गरुडो यथा॥ मुहूर्तलग्नषड्वर्गकुनवांश ग्रहोद्गवा:। ये 
| दोषास्तान्निहन्त्येव यत्रैकादशगःशशी॥ अब्दायनर्तुमासोत््थाः पक्षतिथ्यृक्षसम्भवाः। ते 
| सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे॥ लग्राधिपो यदा केन्द्रे लग्नादेकादशालये | 
| सर्वग्रहकृतं रिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌॥ बलवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो हन्ति दोष- 


शतत्रयम्‌ a ४ विहाय दैत्येज्यः सहस्रं लक्षमंगिरा॥ स्मरण रहे कि- पूवोवत 
| अपवाद ) ही ग्रहण करना चाहिए। 


-दशविंशोपकाधघिकम्‌ | 


क न में संघ्यासमय सूर्य गोलक समान 


TE mm २१२2 ०2२2 ०२2 
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> क्रकचे दोवः लग्नस्य पृष्ठाग्रगयोश्च साघ्वोः सा कर्तरी दृष्टिगोचर होने पर चैत्र, वैशाख में गौओ की धूली से आकाश आच्छदित होने 


पर, | ज्येष्ठ, आषाढ में सूर्य आधा अस्त होने पर, श्रावण भाद्रपद, आश्विन 
कार्तिक में सूर्य पूर्ण अस्त होने पर गोधूलि लग्न होता है। ह | 
गोधूलिके 99 क त्याज्या घाः क त 
है $ त्याज्या दोषाः- कुलिक क्रातिसाम्यञ्च लग्ने षष्ठेऽष्टमे 
शशी। तथा गोधूलिके त्याज्यं पञ्चदो 
७: | 111 त्याज्यं पञ्चदोपैस्तु दूषितम्‌। अस्तं याते गुरुदिवसे सौरे 
lo met बृहस्पतिवार को सूर्य अस्त होने के पीछे |क्योंकि सूर्य अस्त से 
ड ८ हो श्र र्‌ छ्‌ ~ UR 02 र्‌ से ५ ५००५ ¢ 
5 य ही निवार को सूर्य अस्त से पहले (क्योंकि सूर्य अस्त हो 
जाने मे कुलिक मुहूर्त होगा) गोधूलि समझना चाहिए | 
[ संकीर्ण वर्णसंकर चाण्डालादि जाति का विवाह मुहूर्त वर्णसंकर चाण्डालादि जाति का विवाह मुहूर्त 


विवाह धन प bE निषिद्ध नक्षत्र य़ोगों में संकीर्ण जाति वालों का 
वाह धन, पुत्र आयु प्रीती लाभ देता है। ऐसा शौनकादि मुनि कहते हैं। 


क] (रीत सूर्यभात्‌ शुभाशुभज्ञानाय चक्रम्‌ 


अन्यच्च- सूर्यभात्‌ ४/११/१८/२ संख्यकसाभिजिद्भेषु 
मृत्युः । अत्र तिथि-मासवेध भृगु-गुर्वस्तादि का पुनर्विवाहे 


[वधु प्रवेश का मुहूर्त | प्रवेश का मुहूर्त 


जब वधू विवाह होने पर एति के घर पहले आती है वह वधू प्रवेश 
कहा जाता है। विवाह के १६ दिन के भीतर सम दिनों में अथवा ५, ७, वें 
दिन; इनके उपरान्त एक मास तक विषम दिनों में; एकवर्ष के भीतर विषम मास 
में; एक वर्ष के उपरान्त उरे, ५वें वर्ष में भी स्थिर लग्न में वधू प्रवेश शुभ है। 
५वर्ष के उपरान्त जब चाहे तब शुभ मुहूर्त में हो सकता है। १६ दिन के भीतर 
पूर्वोक्त दिनों में तिथ्यादि पंचांगशुद्धि, GF गुरुशुक्र के मूढत्व का भी विचार 
नहीं करना- व्यतिपाते क्षयतिथौ ग्रहणे तथा अमासंक्रान्ति-तिथ्यादौ 
प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌॥ रेव., अश्वि. रोहि. मृग. श्रव., धनि., हस्त, चित्रा, रवा 
मघा, मूल, उत्तरा ३, पुष्य, अनु, इन नक्षत्रों में और चं. बु. बृ. शु. श इन वारो में 
१/२/३/५/६/७/८/१०/११/१२/१३/१५ तिथियों में, ५/८ लग्नों 
में चलुर्थाष्टम शुद्ध हों लो वधु प्रवेश शुभ है। | पर 
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वघुप्रवेशो न दिवा-प्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि-प्रशस्तः। 
दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीर्तिदः स्यात्त्रिविधः प्रवेशः॥ 


| विवाहतः प्रथम वर्षे वधू-निवासफलम्‌- विवाह के बाद आपात मा. 
| में कन्या पत्ति के घर रहे तो अपनी सास को, क्षय मास में अपने शरीर को, 
' | ज्येष्ठ में ज्येष्ठ को, पौष में श्वसुर को और अधिक मास में पति को नाश करती 
| है। विवाह के बाद चैत्र मास में पिता के घर रहे तो पिता को अशुभ है, सास 
आदि के अभाव में उस मास का कोई दोष नहीं होता। 


प्योके (पितृगृह) से दूसरी बार पति के घर जाने को द्विरागमन कहते 
हैं। विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पांचवें वर्ष वृश्चिक कुम्भ, मेष 

के सूर्य में जब सूर्य और बृहस्पति शुद्ध हो तब सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार को २, 

| ३, ६, ७ या १२ वीं राशि के लग्न में हस्त, अश्वि.. पुष्य, अभिजित्‌, तीनों 

| उत्तरा, रोहि. स्वा.. पुन, श्रवण, धनि. शत.. मूल, मृग.. रेव. चित्रा, अनुराधा 
नक्षत्रों में शुभ है। शुक्र सामने या दाहिने हो तो अशुभ है। 


विशेषः द्विरागमं षोडशवासरान्ते एकादशाहे समवासरेषु। न चात्र 
ऋक्षं न तिथिर्न योगो न वारशुद्धयादि विचारणीयम्‌ | | 


शुक्र सम्मुख व दक्षिण में निषेध- सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि 
नूतन वधू जावे तो वन्ध्या हो, छोटे बालक को साथ लेकर जावे तो बालक की 
मृत्यु हो, गर्भिणी जावे तो गर्भ का सुख न पावे। यदि ऐसे समय 
राजविद्रोह-राजपीडन आदि उपद्रव या दुर्भिक्ष के दुःख से यात्रा करनी पड़े 
एवम्‌ विवाह सम्बन्धी यात्रा में या देवतीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में जाना पड़े तो 
सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता। यदि रेवती से मृगशिर तक के 
चन्द्रमा में भी जावे तो दोष नहीं, क्योंकि तब तक शुक्र अन्धा होता है। 

| विशेषः सिंहस्थे वा गुरौ शुक्रे सम्मुखेऽस्तंगतेऽपि वा। शुभो दीपोत्सवे 
| वध्वाः प्रवेशः पतिमन्दिरे । | 

अत्यादश्यकेऽभिमुखे शुक्रदोषनाशाय शान्ति राजते वाथ 
७७०७७०००००. जुन्‌: १ च रे डत्नपुरिले । । निधाय 


ठटठवावठा/एप्रावा6 by MoE-IK 


राजतं शुक्रं शुचिमुक्ता फलान्वितम्‌। महाश्वेत गवायुक्तं सामगाय निवेदयेत्‌ । 


| प्रथम स्त्रीसंगम मुहूर्त्त | 


रजोदर्शनानन्तर १६ रात्रि पर्यन्त, ४ रात्रि के बाद समरात्रि में, 
(पञ्चदशवर्षोपरि रजोदर्शनाभावेऽपि) रो.. मृ.. पुष्य, ह.. चि. अनु., ध., उत्तरा. ३. 
रिक्ता अमावस रहित तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम 052 को छोड़कर। शुभ 
समय में चित्त को प्रसन्न कर, प्रथम दिन स्त्री संगम करें। 


का स्त्री के प्रति कर्त्तव्य-स्त्री का अपमान या तिरस्कार. न 


230 


मनुष्य हँ 
करें, आदर सत्कार करें। विशेष गुप्त बात न कहेँ और विशेषाधिकार भी न । 
क्योंकि स्त्री जाति पुरुष की समान कोटि में नहीं आ सकती। अपवाद में 


एक-दो हो सकती है। प्रभुकृत शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझना 
चाहिए। उसका दिल और दिमाग तथा ओज प्रकृति ने पुरुष से न्यून बनाया 
है। पशुओं में भी घोड़े, हाथी, सांड, भैंसा आदि अपनी स्त्री जाति पर पूर्ण 


प्रभुत्व रखते हैं। 
नववधुद्वारा पाककर्म मुहूर्त 


द्विरागमनोत्तरं मृग., उत्तरा. ३, पुष्य, कृ., ज्ये., श्रव., धनि., श. रो, वि., 
रे.' एषु नक्षत्रेषु शुभवासरे (रविभौमवर्जिते), रिक्ताक्षयरहिततिथौ, २/५/८/११ 
लग्नेषु, चतुर्थाष्टमशुद्धे सप्तमभावे च बलान्विते सति पाक्कर्म शुभम्‌। 


सधवा स्त्री का वस्त्र, सुवर्णरत्नभूषणादिधारण करने का मुहूर्त 


हस्त., चित्रा., स्वा.. अनु., धनि., रेवती., अश्वि. एषु भेषु, बु.. गु.. शु. 
वारेषु रिक्तामावस्यारहित तिथिषु, नूतन वस्त्रसौवर्णरत्नरजत-दन्तादि भूषणानां 
धारणं प्रशस्तम्‌ | | 

चूड़ीचक्र में विशेषः- सूर्य नक्षत्र से गणना करने पर ८ अशुभ। ३ 
शुभ। २ अशुभ। ७ शुभ। २ अशुभ। ४ शुभ। १ अशुभ। गुरुशुक्रोदय में शुभ | 


वस्त्रधारणे विशेषः विप्रादेशात्तथोद्वाहे 
निन्दछोषि धिष्ण्ये वारादौ धारयेच्च नवाम्बरम || 


क्ष्मापालने समर्पितम्‌ 1 


_ (९-0 ॥1 Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


"लश पनामा 
न 


का मु 


आभूषण बनव 


हस्त, आ, पुष्य, अभि. स्वा.. पुन. श्रव, धनि., शत.. उत्तरा.३, रोहि. एषु 
नक्षत्रेषु रिक्तामाक्षयरहित तिथौ, शुभवासरे द्विपुष्करत्रिपुष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌ । । 


दुकान खेलने का मुहूर्त 


हस्त, चित्रा, रोहि.. रेव... उत्तरा. ३, पुष्य, अश्वि. अभि. इन नक्षत्री १ 
४। ९।१४। ३० इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों धः गलवार ह 
छोडकर अन्यवारों में, कुम्भ लग्न को छोड़कर अन्य लाना म. २। ६०! कु 
स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों, ३। ६ में पापग्रह हा. ८ ~ ३२ या 209 ल 
रहित हो, शुभ दशा भी हो तो दुकान करना शुभ र, 57: लग्न में हो त 


॥ अत्यन्त शुभ है। 
। भर्तृगृह से पितृ गृहागमन मुहूर्त 


४ पूर्वा.३, भ.. मू. म. ज्ये., आर्द्रा, आश्ले. एतदभिन्नेषु, चं., बु... शु., वारेषु 
| सत्तिथौ शुभलग्ने कृयोगादिराहित्ये प्रशस्त: । । 


घोड़े पर चढ़ने का मुहूर्त 


भ. आर्द्रा, आश्ले., म., पूर्वा. 3, ज्ये. मू. इन नक्षत्रों को छोड़कर, शेष 
को शुभ है। 

'हट्टचक्रः- सूर्य नक्षत्र से दुकान खेलने के दिन तक, नक्षत्र गिन कर 

फल जानें। 
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शु. वारेषु शुभः। लग्नस्थे, १०, १९ स्वामिसेवकयोः 


राशीश-योनि-मैत्र्यां सत्यां शुभः। 


[व्यवहार (बही) पत्रारम्म मुहूर्त | (बही) पत्रारम्भ मुहूर्त | 


अश्वि. रो.. मू, पुन., पु, उत्तरा. ३, ह., चि., अनु. श्रव., रे. एषु भेषु 
रिक्तामारहिततिथौ, सू, चं., बु.. बू. श. वारेषु शुभे युते शुभे लग्ने चरे द्विस्वभावे 
च व्यायाप्टरहिते पापैः केन्द्रकोणगैः शुभैः स्यात्‌ । | 


द्रव्यप्रयोगमुहू्त 


पुन,, स्वा.. मृग., रे, चि., अनु. वि., पुष्य, श्रव., ध. श., अश्वि. एषु 


नक्षत्रेषु १। ४। ७। १०, लग्नेषु Sl cle शुद्धिरहिते द्रव्यप्रयोगः शुभः | 
अत्रावसरे ९। ५ शुभः, ग्रहाणां तु न कोऽपि दोषः || 


ऋण लेने के लिए वर्जितकाल 


मंगलवार, संक्रान्ति दिन, वृद्धियोग, हस्तनकषत्रयुक्त रविवार को ऋण ले 
तो कभी मुक्त न हो। मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा है। बुधवार को धन न 
देना चाहिए | कृ., रो.. आर्द्रा, आश्‍्ले.. उत्तरा ३, वि. ज्ये. मू. नक्षत्रों में भद्रा 
व्यतिपात और अमावस में गया धन फिर मिलता नहीं या झगड़े आदि पर 
उतारू होना पड़ता है। ` 


[ श्रीकाशीनाथ के पत से क्रयविक्रय मुहूर्त ) श्रीकाशीनाथ के पत से क्रयविक्रय मुहूर्त | 


पुष्य, पूभा., अनु., श्रव., ह.. म., स्वा., उत्तरा.३, आश्ले., रे., एषु भेषु 
सत्तिथौ, शुभदिने उत्तमशकुनं विचार्य क्रयविक्रयणं कार्यम्‌। 
वस्तु खरीदने के नक्षत्र: रे. शत, अश्वि, स्वा. श्रव. चि., वारों 
में. बुध, रवि श्रेष्ठ माने गए हैं। 
वस्तु बेचने के नक्षत्र: पू. फा. पू षा.. पू. भा, वि. कृ, आश्ले., 
भ. ये ७ नक्षत्र और गुरुवार, चन्द्रवार श्रेष्ठ माने गए हैं। 
नोटः- बेचने के नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रों में बेचने 
वालों को ९५ फीसदी नुकसान रहेगा, इसमें संशय नहीं। इसी कारण 
खरीदने-बेचने के नक्षत्र दिखाए गए हैं, परन्तु सम्प्रति प्रचलित सट्टे जैसे 
भयानक व्यापार में तो धैर्य का काम ही नहीं, सिवाय घबराहट के दिन भर में 
० बार बेचना. २० बार खरीदना। व्यापारी क्या करेंगे, इन नक्षत्रों को। 


सूर्य-भौमे वा 


¢ Digitizad.b ee वॉ 
केन हमारा कहना है कि विश्वास करके परीक्षा तो कीजिये, बात कहा तक 
सच है। सट्टे में भी प्रथम बार व्यापार करने वाले व्यापारी अवश्य ध्यान करें 
` तभी मालूम होगा कि ऋषियों के वाक्य कहां तक सत्य हैं। 


[ शरथनापत्र (र्जी देने का मुहूर्त | प्रार्थनापत्र (अर्जी) देने का मुहूर्त | 


| ५। ९। १४ तिथि हों, मं. श. वार हों, कृ. आर्द्रा, भ. अशिव. आश्ले., 
| म. ज्ये. मू. वि. पूर्वा. ३ नक्षत्र हों, भद्रा होवे तो अत्युत्तम है। 
1... दी 


; [ गृहादि निर्माण मै आय विचार | गृहादि निर्माण में आय विचार | 
गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई-चौड़ाई को परस्परगुणाकर, आठ का भाग 


देवें, जो शेष रहे वह क्रम से ध्वजादि आय होते हैं। १ ध्वज, २ घुम्र, ३ सिंह, ४ 
इवान, ५ वृषभ, ६ गर्दभ, ७ इस्ति, 


| ८ (०)। इनमें एकादि विषम संख्या | ग्राममात्‌ वासकतुः नक्षत्र 
की Bi शुभ और २ आदि त यावद्‌ साभिजित्‌ गणना कार्या 
संख्या को अशुभ जानना। गृह स्थान । नक्षत्र 
भूमि को अन्दर से मापना चाहिए सर 00 


धनलाभ: 


और देवस्थान की भूमि को बाहर 
हानिःनैस्वम्‌ 


से मापना चाहिए। ३२ हाथ चोड़े 
| घर में आयादि विचार की सुखलाभः 
| आवश्यकता नहीं है और न चार जठ 
द्वार वाले घर में ही। ब्राह्मण को 0 
| ७उजाय, क्षत्रिय को सिंहाय, वैश्य को गजाय और शुद्र को वृषभाय विशेष शुभ 
| होती है। अन्य आय नीच जाति के लिए शुभ है। 


घर का नक्षत्र और व्यय ज्ञान: 


घर केक्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई-चौड़ाई के गुणन) को आठ से 
गुणाकर २७ का भाग दें। जो अंक शेष रहे, तदनुसार अश्विन्यादि गृह का 
नक्षत्र जानें। इस नक्षत्र को ८ से भाग देवें। शेषांक तुल्य व्यय जानें। आय से 
व्यय कम हो तो शुभ, अन्यथा अशुभ | 


1) छि । 


वास्तुभूमि का शुभाशुभ जानना 
नई बस्ती में गृहदि बनाता हो तो भुमिपुजन पूर्वक शाम को एक हाथ 


\ 1 


"र 


डि 8.५ प कित सप्ताह न रिश्च गहरा गठ्ठा >या. 
पाएका पा पावश्या गहरा गडा बनाकर, उसको जल सभर 


देबें। प्रातःकाल उसको देखें यदि जलयुक्त हो तो शुभ, निर्जल मध्यम, निर्जल 
फटा हुआ हो तो अशुभ है। 

मकान बनाने के लिए पृथ्वी की शुभाशुभ परीक्षा 

मकान की नींव को इतना गहरा खोदें कि जल दीखने लगे अथवा 
दूसरी मिट्टी जब तक निकले अथवा साढे तीन हाथ गहरी खोदें अर्थात्‌ मनुष्य 
के बराबर खोदें। खोदते सर्मय यदि जमीन में पत्थर निकले तो धन-आयु की 
वृद्धि हो; अगर गुठली निकले तो धननाश हो और अगर अस्थि, राख, बाल 
निकले तो मकान बनाने वाले को व्याधि-पीडा हो। 


वैशा.. श्रा, मार्ग, माघ, फाल्गुन सौर महीने गृहारम्भ में श्रेष्ठ कहे हैं; 
भाद्रपद और कार्तिक मास मध्यम हे या क्या EI 91020] ६९९२ 
१३। १५ और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, इन तिथियों में चं., बु.. गु.. शु, श. वारों 
में; रो, मू. चि., ह. स्वा., अनु, उत्तरा. ३, भ. 
श.. रे. वेधरहित नक्षत्रों में; २। ३। ५। ६। 
८। ११। १२ लग्नों में; पञ्चवाण और 
भूमिशयन से रहित दिनों में; लग्न से केन्द्र 
त्रिकोण स्थानों में शुभग्रह और ३। ६। ११ वें 
स्थान में पापग्रह तथा अष्टम स्थान शुद्ध होने 
पर गृहारम्भ मुहूर्त शुभ होता है। केवल 


जु 
धूर्यनक्षत्र से गृहारम्भ नक्षत्र 
न: सहित गणना करें। 
फलानि 
३ अग्निदाहः 
अ. पादे ४ शून्यमसत्‌ 


अ र में वत्सचक्र व मासादि का पृ पादे ४ स्थिरता 
चार नही करना। पृष्ठे ३ लक्ष्मीप्राप्तिः 
विशेषः- पुष्य, उत्तरा. ३, रो., म., || द. कुक्षौ ४ लाभःशुभम्‌ 
आशले., पू.षा., इनमें से जिस पर बृहस्पति हो, | पुच्छे ३ स्वामिनाशः 
उस नक्षत्र में बृहस्पतिवार को गृहारम्भ हो तो ॥वामकुक्षी ४ निर्धनता 
पुत्र और सम्पत्तिदायक होता है । रो., ह.. अ.. | मुखे ३ पीडा असत्‌ 


नक्षत्र में बुधवार को गृहारम्भ हो तो सुख और पुत्र होते हैं। वि. अ. चि.. ध., 
श., आर्द्रा इनमें से जिस पर शुक्र हो उस नक्षत्र में और शुक्रवार का गृहारम्भ 
हो तो धनधान्यदायक होता हे | 

भूमिप्रसुप्लङ्ञानम्‌ः ` संक्रान्ति मिति दिन पांचवें सप्तम नवस जोय । 


< 
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| गृहारम्भे वत्सचक्रम्‌ | 


221 ज्षा २४ मे क्ड्दिन प्रथ्वी सोय।। तत्रात्यावश्यके क्रमात्‌ ५। ११। ७। 
६। २। १० एताः घटिका भूमिकर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः।” अन्यच्च- सूर्य क 
नक्षत्र से ५७ ७। ९! १२! १९। २६ इतनी संख्या के नक्षत्रों में पृथ्वी शयन कं 
कारण मकान की नींव, तड़ाग, वापी, कूपादि का खोदना उत्तम नहीं होता। 


मध्य [ ई. | पू. | आ. | द. | 


हशनाश |संपत्‌ [सुख शत्रुभय 


सूर्य के नक्षत्र से ६ नक्षत्रपीठ के सुखप्रद | ४ मस्तक के मृत्युप्रद। ८ 
| बाहु के सुन्दर-सुख-भोगदायक। ५ गर्भ के नाशक। २ भुज के RT र 
| चरण के नाशक। यह चुल्लिचक्र गर्गाचार्य ने जं है, पण्डित जन rs र 
| उपरोक्त शुभ नक्षत्रों में चुल्हा बनावें तथा इन्हीं शुभ नक्षत्रों में प्रथम 3 


नूतनगृह प्रवेश मुहूर्त 


+ जलावें। 
माघ-फाल्गुन-वैशाख-ज्येष्ठ मासेषु शोभना: | प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः 
(मार्ग)कार्तिक मासयोः || (यहां चन्द्रमास लेना) उत्तरा. ३, अनु. रो., मू., 
इन नक्षत्रों में रिक्तामारहित तिथियों में। चं. बृ., श. इन वारों में। २। ५। 
,० लग्नों में; अत्यावश्यके ३। ६। ९। १२ लग्नों में भी; व से १। २। 
i 21२० इन स्थानों में शुभ ग्रह हों, ३। ६। ११ में क्रूर हों १। ६। 
वें चन्द्रमा न हो; चौथा, ८वां स्थान शुद्ध हो; जन्म लग्न या जन्म राशि 
राशि लग्न में न हो; चन्द्रजतारा शुभ हो और कुम्भ चक्र की भी शुद्धि 
गे गौ, कन्या, जलपूर्ण-पुष्पमाला युक्तकलश, शंखध्वन व मंगलगान के 


तृणकुटीर अथवा अग्नि-वर्षा इत्यादि के भय 
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से बनवाये हुए नए घर में भी वैशाख., श्रावण, कार्तिक. मार्गशीर्ष और फाल्गुन 
मास में शत, पुष्य, स्वा. और धनि. नक्षत्रों तथा गुरु, शुक्र के अस्त में भी गृह 
प्रवेश हो सकता है | 


FE 7) प्र्य 


फलानि 
श्रीप्राप्ति: 
उद्धसनं 
सौख्यम्‌ं 
गृहेशनाशः 
सौख्यम्‌ 


ड तुला,वृश्चि,, चक्रमिदं विलोक्य सुधिया 
नि द्वारं विधेयं शुभम्‌। 
र्या | गृहप्रवेश कुम्मचक्रम_ 
कक 3 त 
५ ८ ८ ६ 
अशुभ | शुभ 
[ कप, तालाब और बावड़ी खुदवाने का मुहूत] तालाब और बावड़ी खुदवाने का मुहूर्त 
अनु... हस्त., उत्तरा. ३, रोहि., धनि, शत. भरणी, पू.षा., रेवती, पुष्य, 
मृग. नक्षत्र हों व चन्द्रमा मकर के उत्तरार्ध, मीन या कर्क में हो, लग्न में बुध या 
गुरु हो, शुक्र १०वें स्थान में हो और पापग्रह निर्बल हों तो शुभ है। यदि २। 
१०। ४। ११। ९२ लग्न हों तो अत्यउत्तम है | 


किम 


कन्या,तुला, धनु,मकर, न 
वृश्चिक 


भे सिंह, कन्या, वृश्चि. घनु कुम्भ, मीनः 


मेष 


सन सूर्यभात्तड़ागचक्रम्‌ 


ईशान ३ [पूर्व ३ आग्ने. ३ ईशान २ पूर्व २ आग्ने, २ 
खण्डितजल शोक ।जलाघिक्य 


| क्षार जल जलनाश 
मध्य ५ 


उत्तर ३ दक्षिण ३ |उत्तर २ 
उत्तम जल|तथा शीघ्रजल | निर्जल | अम्‌ सु 
पश्चिम र 
बहुजल 


|वायव्य ३ पश्चिम ३ निर्कात्यां ३ |वायव्य ३ 


मिश्रितजल| जल |अमृतजल | जलनाश 


गणनाक्रमः-मध्य-पूर्व-आग्नेय-दक्षिणादिक्रमेण बोध्यम्‌- अवशिष्टानि 
है ६ नक्षत्राणि वारिवाह' संज्ञकानि सन्ति। तत्फलस्‌-वारिवाहे वारिहानिः | 
| गणनाक्रमः- पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ईशान, मध्य में 


ह जज 
मघा, पूफा.. उ.षा. 


अवण, धनिष्ठा, शतभिषा. |मूल, ,पू.,षा., उ.षा. विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 


“देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठामुत्तरायणे। माघादिपञ्चमासेषु कृष्णेऽप्यापञ्चमीदिने | । 
मातृ-भैरववाराहनारसिंहत्रिविक्रमाः | महिषासुरहंत्री च स्थाप्या वै दक्षिणायने | |” 


अश्वि, रोहिणी, मृग., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनु., श्रवण, धनि., 
शत., उत्तरा. 3, रेवती एषु भेषु कुजशनिवर्जितवारेषु २। ३1 ५। ७। ८। १०। 
११। १२। १३ तिथिषु शुक्ले १। २। ३। ५ तिथिषु कृष्णे, गुरुशुक्रयोः नीचनिर्ब- 
लास्तादिरहितकाले, कर्तुः सूर्यचन्द्रतारानुकूल्ये सति जन्मलग्नयोरष्टमराशिलग्नरहिते 
स्थिर (२। ५। ८। ११) लग्नेषु लग्नात्‌ १। ४। ७। १०। ९। ५। २। १९ 
स्थानेषु शुभैः, ६। ११ सेन्दुभिः पापैः पूर्वहे देवप्रतिष्ठा कार्या । 

देवताविशेषेण लग्नम्‌ः- सिंहे सूर्य॑ शिवो द्वन्द्दे लग्ने स्थाप्य 


स्त्रियां हरि कुम्भे देघाश्चरे क्षुद्राद्यंगदेव्यः स्थिरेऽखिलाः।। यस्य देवस्य 
-सत्तििदारन्स्ा्रपदिन्छं लर्दादिनिर्यदि तस्य तिष्ठा ममुः : 
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श्रव.. धनि., मृग., मूल, अनु., रेवती, हस्त, चित्रा, स्वा., उत्तरा. 3 
पुष्य, रोहि.. अश्वि. एषु भेषु शुभेऽह्लि सत्तिथौ बलिदानपुरस्सरं वास्त्वर्चनं कार्यम्‌ । 


[ अग्नि का वास किस लोक में है) 


जिस दिन हवन करना हो, उस दिन तिथि और वार क संख्या 
जोड़कर एक ओर जोड़ना, पुनः ४ का भाग देना। यदि पूरा भाग लग जाए, 
(०-शेष रहे) अथवा तीन शेष रहे, तब अग्नि का वास पृथ्वी पर सुखकारक होता 
है. शेष १ बचने पर आकाश में प्राणहानिकारक, शेष २ बचने पर पाताल में 
धनहानि करता है। तिथि की गणना शुक्ल प्रतिपदा से तथा वार की गणना 
रविवार से करनी। इसके बाद आहुतिचक्र जरूर देखिए | 

विशेषः यात्राविवाहव्रतगोचरेषु चौलोपनीताद्याखिलव्रतेषु । दुर्गाविधानेषु 
सुतप्रसूतौ नैवाग्निचक्रं परिचिन्तनीयम्‌।। महारुद्र व्रतेऽमायां ग्रस्तेन्द्वर्कास्तराहुणा | 
नित्यनैमित्तिके कार्ये अग्निचक्रं न दर्शयेत्‌।। दिग्दाहेप्यथवा घोरे ग्रहास्ते 
भूमिकम्पने | केतूनामुदये शान्तौ चक्रं यत्नेन चिन्तयेत्‌ || लक्षकोटिहवने मखेऽखिले 
चातिरुद्रकरणेमहाविधौ | देवखातभवने सुरालयादग्निचक्रमवलोकयेत्सुधीः | | दुर्गभंगे 
गृहे वापि विवादे शत्रुविग्रहे। शान्तिकार्ये नृपक्रोधे चक्रं तत्र निरीक्षयेत्‌ | | 


हाड र सित होमाहुतिज्ञानाय चक्रम्‌ 
(सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना) 
ग्रह | सूः बु | शु. | श 
तार NE कयी वि 
फलम्‌ | नेष्ट | श्रेष्ठ | श्रेष्ठ | नेष्ट | श्रेष्ठ | नेष्ट | न जाल 


पापग्रहमुखे-हवने कृते शान्तिः-क्रूरग्रहमुखे चैव सञ्जाते हवने 

शुभे। शान्तिं विधाय गां दद्याद्‌ ब्राह्मणाय कुटुम्बिने। आयसीं प्रतिमां कृत्वा 

निक्षिपेतामधोमुखीम्‌ । गोमूत्र-मधघुगन्धाद्यैरर्चितां प्रतिमां तत: | कुण्डे निधाय सम्पूज्य 
तत्र होमो विघीयते 1 । 
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गौ, बैल आदि पशु लेने का मुहूर्त 
अशवि., पुन., पुष्य, हस्त, विशा., ज्ये. धनि., शत., रेव. नक्षत्र में गौ 
लेना-बेचना। अन्य पशु पुन, पूर्वा. 3, हस्त, अनु, ज्ये. मूल, धनि., रेवती में 
लेना-बेचना शुभ है। गाय लेनी हो तो उ.फा. से दिन नक्षत्र तक गिने। ३ तक 
लाभदायक, ५ तक हानि, ११ तक अर्थलाभ, १६ तक सुख, २२ तक महालाभ, 
२३ तक वृद्धि, २७ तक भय होता है। वृषभ (बैल) लेना हो तो ६ नक्षत्र 


लाभदायक; फिर दो-दो के क्रम से गाय के समानफल जानें। महिषी (भैंस) लेनी 
हो तो भी गौ नक्षत्रगणना क्रम से शुभाशुभफल हेतु सूर्य नक्षत्र तक गिनें- नौमी 
चौदस चौथ चौपाया। मंगल हान करे घर आया || 


अथ ऋणी-धनी विचार-- स्ववर्ग द्विगुणं कृत्वा परवर्गेण 
योजयेत्‌। अष्टभिश्च हरेद्‌ भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ | |(अर्थात्‌ 
अपने वर्ग को दूना कर, दूसरे के वर्ग में जोडना, फिर ८ का भाग देना। फिर 
दूसरे का वर्ग दूना करके, अपना वर्ग जोडना, फिर ८ का भाग देना। जिसका 
शेषांक अधिक बचे, वह दूसरे का ऋणी होगा|), लेकिन वशिष्ठ आदि का मत हैं 
कि जिसका शेषांक कम बचे, वह दूसरे का ऋणी होता है- यही प्रामाणिक हे । 


| | हलप्रवहण मुहूर्त | ुह्ूर्त | 


मृग., रेव., चित्रा, अनु., रोहि., उत्तरा.३, हस्त, अश्वि., पुष्य, अभि, स्वा. 
पुन., श्रवण, धनि., श... मूल, मघा, विशा. एषु भेषु रिक्तामाषष्ट्यष्ठमीरहित सत्तिथौ 
शुभ-ग्रहस्य वासरे, १। ५। ७। १०। ९९ लग्नेषु भूमिशयन-भद्रादीन्‌ वर्जयित्वा 
इलचक्रशुद्धौ सत्यां हलप्रवहणं शुभम्‌। 


सूर्यनक्षत्रात्काष्ठादि (गुहारा आदि) संस्थापनचक्रम्‌ 


नक्षत्र ६ र ड ०४ ऱ्ह ४ ¥ 

संख्या |उत्तमपाक| शवदहन | सर्पभय | मित्रलाभ | रोगभय |क्वाथकर्म| सुख 
फल प नेष्ट नेष्ट - ज न - 
लतावृक्षाद्यारोपण मुहूर्त 


मृग., रेवती, चित्रा, अनु, उत्तरा, 3, रोहि., हस्त., पुष्य, अश्वि, शत. 
मूल, विशा. नक्षत्रो' में रिक्तामारहित शुभ तिथियों में और चं. बु... बृ., शुक्रवार हों, 
शुक्लपक्ष में ४। १०। ११। १२ लग्न में शुभ हैं। 


तृणकाष्ठादिसंग्रहे निषेधः ¬ तृण-काष्ठ का सञ्चय और पलंग 
बनवाना आदि कर्म कुम्भ-मीन के चन्द्रमा (पञ्चककाल) में नहीं करना चाहिए। 


औषधसेवन का मुहूर्त 


हस्त, अ., पुष्य, अभि.. मृग., रेवती, चित्रा, अनु., स्वा., पुन., श्रव., धनि. 
शत. व मूल में जन्मनक्षत्र को छोड़कर, इन नक्षत्रों में ४। ९। १४ को छोड़कर, 
शुभ तिथियों में, भौम-शनि को छोड़कर, अन्यवारों में शुभ हे | 


क्षत्र से दिन नक्षत्र राहुनक्षत्रात्‌ दिनभ॑ यावत्‌ न काय 
तक गिनें 


१ es दे EN 131 01 ३1९५ | ३ | ९ | ३ | 
॥ फल |अशुम| शुम [अशुभ शुम |अशुम | शुन |अशुम | शुभ |अशुम | शुम अद्यतन थे bl | 
पक की भला ततच 


बीजवपने मुहूर्त 
00 हस्त, ps , उत्तरा. 3, चित्रा, अनु. मृग., रेवती, स्वा.. धनि, 
| मघा, मूल एषु भेषु फ भौमातिरिक्तवारेषु सुशकुने राहुचक्रशुद्धौ सत्यां शुभः। 
| विशेषः- रवौ रौद्रा(आर्द्रा) द्यपादस्थे भूमेः संजायते रजः। 
तस्मादिनत्रयं तत्तु बीजवापे परित्यजेत्‌ || 


नवान्न-भक्षण-मुहूर्त्त 
fl मृग. ,, रेवती, चित्रा, अनु., हस्त, अश्वि, पुष्य, अभिः, रा, पुन. श्रवण, 
| चनि, शत. एवम्‌ विषघटी रहित नक्षत्रों में शुभ द नन्दा-रिक्ता तिथियों और 
ष-चैत्र को छोड़कर अन्य मासों में सू, बु.. गु. शुक्रवार शुभ है। 


जंग 
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| हस्त मघा, श्रव, अश्वि, पुष्य, पुन, धनि. अनु. रेवती, एषु भेषु 
| यात्रा अत्युत्तमा; रोहि., उत्तरा. ३, पूर्वा. ३, एषु भेषु मध्या; भरणी, कृति 
| आर्द्रा, आइले. मघा, चित्रा, स्वा. विशा. ज्ये. एतद्भेषु निन्द्या:। 


तत्रात्यावश्यकेऽपि यात्रायां भरण्यादि भानां क्रमात्‌ ७। २१। १४। १४। ११। 
| ४०। १४। १४। १४ एता घटिकाः गमन कर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः। २। ३। ५। 
| ७।१०।११।१२ कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्सु द्विग्द्वारलग्नेषु वा यात्रा शुभा | 


शक | दिलारलतानि | 


४। ८। १२ 
१। ५। ९ 

३। ७। ११ 
२।६। १० 


३। ७। ११ 
४। ८। १२ 
२1६1९० 
१। ५। ९ 


२।६।१० 
३। ७। ११ 
१।५।९ 

SI ८।१२ 


१।५।९ 

२1६ १० 
ह ८ १२ 
३। ७। ११ 


यात्रा में शुभाशुभ लग्नः जन्मलग्न और जन्मराशि से 
अष्टमलग्न तथा कुम्भ या कुम्भ के नवांश में यात्रा कदापि न करें। शुभलग्न वह 
है. जब १। ४! ५। ७। ९। १० स्थानों में शुभ ग्रह और ३। ६1 १०। ११ व॑ 
पापग्रह हों। अशुभ लग्न वह है- जब १। ६। ८। १२वें चन्द्रमा, १०वें शनि, ६वें 
शुक्र, १२। ६। ८वें लग्नेश हो। अन्यच्च यात्रायामष्टमं शुद्धं विवाहे सप्तमं 

| तथा। दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थं तु प्रवेशने | | 

जन्मलग्नेश, दशेश अस्त हों व मारकदशा हो तो सुमुहूर्त में भी दूर की 

यात्रा न करें, प्रथम तीर्थयात्रा व देवदर्शन गुरु-शुक्रास्त में वर्जित है 


| दिकूशूलज्ञानाय चक्रम्‌ नक्षत्रशूलचक्रम्‌ 
दिला जद आ [दि न ददप [उं 
| . । बु..श. ज्ये. ।पूमा. |रोहि. |उ.फा. 
दिकशूलपरिहार:-- न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देदेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्‌। 
| दिवा शशांकार्कजभूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो बुघवारदोषः॥१॥ सूर्यवारे घृतं 


॥ \ प्राश्य चन्द्रवारे पयस्तथा। गुडर्मगारके दारे बुधवारे तिलानपि। गुरूवारे दधि प्राश्यं 
१ \ङुक्रकरे सदानपि। माषानाभुक्ल्या झानेर्कारे पाले गच्छ्छले न दोषभाक ॥२॥ 
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| १ Er अथ यात्रा-मुहू्त-विचारः 


योगिनी साधारण यात्रा में सामने और दाहिने अशुभ होती है, पीछे और 
बाएं की शुभ किंवा युद्ध यात्रा मे बाए ओर की और सम्मुख की विशेष त्याज्य है। 


समयशूलः- उषाकाल में पूर्व को, गोधूलि में पश्चिम को, अद्धरत्रि में 
उत्तर को और मध्याहनकाल में दक्षिण को नहीं जाना चाहिए 


गर्ग-गुरु-अङ्गिरामत- गर्ग जी के मत से ५ या ४ घड़ी रात रहे 

तो गमन करें। बृहस्पति के मत से अच्छा शकुन मिलने पर यात्रा करें। अङ्गिरा के 

मत से जब मन प्रफुल्लित हो तब ही चला जाए | भगवान्‌ के मत से ब्राहमण की 

आज्ञा लेकर यात्रा करने से शुभ होता है। पंच-पंच (५५) उषाकाल: सप्तपञ्चाशद 
(५७) रुणोदयः। अष्ट पंच (५८) भवेत्प्रातः शेषः सूर्योदयो भवेत्‌ । | 


र 


घट्यात्मक 
चन्द्रवास 


एकस्मिन्‌ राशौ आवश्यके 
तात्कालिक-यात्रायां 


पूर्व दकि पश्च उत्त] घट्यात्मक चन्द्रवासचक्रम्‌ जिस है डि 
त्मक च क्रम का चन्द्र होवे. उस 

मेष | वृष |मिथुन |कक र ` का चन्द्र होवे उस 
दिशा से गिनना 

सिंह| | कन्या| तुला | वृश्चि. [दिशा |पू. |द. प. |उ पू. द प. |उ. | चाहिए। कुम्भ और 


Es कर 


घनु 


कुम्भ | मीन घटी |१७|१५|२१ FST २०|१४ 
| 


ल 1210 के ववी क | 


चन्द्रफलमू:-- सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुखा सस्सद- । 
>च्राःस्नयों यास्ति पर्णाच्यनचे छि सस्साख्बे॥ 


उन को कब के चन्द्रमा में 
दक्षिण को कदापि 


न जाए 


प्रष्ठतो 


क हु 


१,४०० ०५४७६७-:1::2.642:-11722014:021:10-25:02-028480200040 Pe *«_ 


न््न्न्न्न्न्न््््््ज्ज्ज्जजज्््् नस पण Digitized by Sarayu Trust Foundat 


सम्मुखे चन्द्रप्रशंसा-भगणदोषं वार-संक्रान्ति-दोष कुतिथिकुलिकदोषं 
यामयामार्धदोषम्‌। कुजशनिरविदोषं राहुकेत्वादि दोषं हरति सकलदाष चन्द्रमाः 
सम्मुखस्थः॥ 


सर्वाङ्कसिद्धियोग-यात्राकालिक शुक्लादि तिथि तथा वार की संख्या 
को जोड़कर तीन जगह रखें। क्रमशः ७। ८। ३ का भाग दे। शेष प्रथम स्थान मे 
शून्य हो तो क्लेश, मध्य में हो तो धनक्षति और अन्त में हो तो मृत्यु होती है। 
सर्वत्र अङ्क आने से सौख्य, जयलाभ हो। विजयादशमी को बिना सर्वाकादि मुहूर्त 
के भी यात्रा सफल होती है। बायां स्वर चलते समय पूर्व व इशान, को, य 
चलते समय दक्षिण व नैऋत्य को मत जाएं, हानि होती है। जाने वाले का अच्छ 
मुहूर्त और अच्छे शकुन में भी जाने को मन न चाहे तो भी कदापि न जाए, क्योंकि 
मुहूर्त एवम्‌ शकुन से मन की इच्छा प्रबल है । 


वर्ण के क्रम से प्रस्थान का विधान यदि यात्रा मुहूर्त मे 
| क्सी अत्यावश्यक कार्यवश विलम्ब हो जाय, तो उसी मुहूर्त में ब्राहमण जनेऊ, 
| आला क्षत्रिय शस्त्रः वैश्य मधु-घृत व रुपया और शूद फल को अपने वस्त्र ने 
बांध, किसी घर के या नगर के बाहर जाने की दिशा में प्रस्थान के समय रख। 
| अथवा मन की सबसे प्यारी वस्तु को रख देना चाहिए। 


यात्रा से पहले त्याज्य वस्तु: यात्रा के तीन दिन पहले दूध 
त्याग दें, पांच दिन पूर्व हजामत, तीन दिन पूर्व तैल, सात दिन पूर्व मैथुन और 


| समर्थ न हो तो एक दिन पहले तो सब त्याज्य वस्तुओं का त्याग अवश्य ही करें । 


| | रात्रौ 
घटि. | सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
शुभ, चर, काल, उद्देग, अमृत, रोग, लाभ 
अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग 
चर, काल, उद्देग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ 
रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, म अमृत 


“> 


लाभ, शुभ, चर, काल, उद्देग, अमृत, रोग 
उद्देग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल 
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सूचगाः - सा - 237 
गः यदि ३० घटी से न्यूनाधिक दिन या रात्रि का मान हो तो उसमें 

८ का भाग देने से एक भाग के घटी-पल ज्ञात होंगे। 

यात्रा में शुभ शकुन- मृग बाएं ते दाहिने जो आवे तत्काल। अन्न 
घन लक्ष्मी बहू मिले चलते प्रातःकाल॥ विप्र, दो अश्व, गजमद, फल, अन्न, दुग्ध, 
गोदधि, सर्षप, कमल, निर्मलवस्त्र, वाद्य, वेश्या, मयूर, नकुल, सिंहासन, शस्त्र, मांस, 
दीप्ताग्नि, मत्स्य, ससुत-स्त्री, गोरी कन्या, धोबी, कार्यसिद्धि वाक्य, जलपूर्णघट | 
यात्रा पश्चात्‌ रिक्तघट यात्रा के समय देखने में शुभ है | 

यात्रा में अशुभ शकुन :- बच्ध्या स्त्री, चर्म, अस्थि. इन्धन, संन्यासी, 


A यु आ 2 मार्जारयुद्ध, कुटुम्बकलह, विधवास्त्री, जातिभ्रष्ट, अङ्गहीन, 
छिक्का, दुष्टवाणी यात्रा के समय देखना अशुभ तथा कष्टप्रद हे । 


[i 


लाभ |लाभ 

लाभ _ |मृत्यु 

कष्ट |लाभ 
कष्ट |सौख्य |क्लेश |सुख 
सौख्य|लाम |सिद्धि [कष्ट 
क्लेश |सिद्धि [लाम (धन 
१० मृत्यु |लाभ |लाभ शुभ 
१०|११|शुभ सौख्य |मृत्यु |कष्ट 


तृतीया-त्रयोदशी, चतुर्थी-चतुर्दशी, पञ्चमी-पूर्णमासी का फल समान 
जानना | अमावस्या में यात्रा वर्जित है, पक्ष का विचार नहीं है | 

यात्रा में सदैव चल रही नासिका के श्वास की ओर का पांव आगे 
उठाकर चले, इसी तरह सवारी पर चढ़े। कार्य सिद्ध हो, यात्रा सफल होगी। 


४८) 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१० 
११ 
१२ 
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कक ल्क कतक 


| बहिर युद्ध, विवाद, राजसेवा,वाहन, रोगादि कार्यों में घातचक्र देखना औ 
1 नौकायात्रा-मुहू्तः तीर्थयात्रा तथा विवाहादि शुभ कार्यो में घाततिथि आदि देखने की आवश्यकता ॒ 
अ होती । “घाततिथिर्घातवारः घातनक्षत्रमेव च। यात्रायां वर्जयेत्प्राज्ैरन्यकर्मसु 
| चित्रा, हस्त, पु. मृग., पूर्वा. 3. अनु. श्रव.. धनि.-एषु भेषु सत्तिथौ शोभनम्‌। |” 


| शुभेऽहिन चन्द्र-तारानुकूल्ये सति शुभ: ! 
त यात्रानिवृत्तौ प्रवेशमुहर्त्त: TS 


ह अग्रे चक्रोक्त सर्व फल पुरुषों के दक्षिण अंग में और स्त्रियों के वामांग 
ही मेषु मृग, रेवती. अनु. Re वुड Se go 3 तिथिषु, Re में विचार करना, पुरुषों के वाम भाग में और स्त्रियों के दक्षिण भाग में विपरीत 
| उएषु भेषुः चं. बु. वृ. शु. श. १। २। ३। ५। ७। १ हु । शान १३ शुभै; अशुभ, भयकारी फल होता है। जो फल पल्लीपात का है, वही सरट (गिरगिट) 
1000004 वीर उ २1४1७1 कृति वा आ हल पर २। ६। के चढ़ने का समझें। सरट के गिरने का तथा पल्ली के चढ़ने का फल वृथा 
| ११ स्थानेषु पापैः; ४। ८ शुद्धौ शुभः। विशा., कृत्ति., पूर्वा. ३, भरणी, मघा, मूल, होता है। 


| ज्ये. आद्रा, आश्ले, नक्षत्राणि; ४। ९। १४। ६। १२। ८। ३० तिथयः; सू, मं. 
अथाङ्ग विभाग में पल्ली-(छिपकली, कोढ़किरली) पतन का फल 


| वारौ: १। ४। ७। १० लग्नानि सर्वदा वर्जनीयानि | 


मंगलवार को मिलाप कष्टप्रद सिद्ध होता है। 


स्थानम्‌ फलम्‌ स्थानम्‌ | फलम्‌ | स्थानम्‌ फलम्‌ | 

| विशेषः- प्ररवेशान्निर्गमश्चैव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌। नवमे जातु नो राज्यलाभः राज्यसंबंधः वामपादे नाशः | 
कुर्यादिने वारे तिथाविति।। व्याधिः बहुलाभः |अधरोष्ठे |ऐश्वर्यलाभः 
तिता राज्यभयम्‌ दौर्भाग्यम्‌ |दक्षिणभुजे ।नृपतुल्यता 
| न अश्वलाभ: |वा. मणिबंधे |कीर्तिनाशः |नाभौ बहुधनम्‌ 

सिं | क. | तु | ब. | ध. | बन्धनम्‌ दक्षिणपादे |गमनम्‌ मुखे मिष्ठान्नभोजनम्‌ | 

ललाटे बन्धुदर्शनम्‌ |उत्तरोष्ठे |धननाशः |पादमध्ये स्त्रीनाशः | 

दक्षिणकर्णे | आयुवृद्धिः |नेत्रयोः |धनप्राप्तिः |पादान्ते |मृत्युः 

कण्ठे शत्रुनाशः |उदरे भूषणलाभः |केशान्ते |रणम्‌ त 

जंघयोः | शुभम्‌ स्कन्धयोः |विजयः {नखेषु घान्यलाभः | 

द.मणिबंधे | मनस्तापः |हृदये धनलाभः |दक्षिणांगुष्ठे|धनलाभः | 


[पल्लीपतने प्रशस्तवारतिथ्यक्षाणि | पल्लीपतने प्रशस्तवारतिथ्यक्षाणि | 


यदि छिपकली १। २। ३। ५। ६। १०। ११। १२। १३- इन तिथियों 
में गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है तथा चं., बु... गु., शु- इन वारों में भी शुभ फल 
देती है। पुष्य, अश्वि... रोहि., मूल, पुन., उ.फा., हस्त, चित्रा, स्वा. धनि, रेवती, अयु. 
शल. ये नक्षत्र शुभफलदायक हैं। इसके अलावा आन्य नक्षज्गे मे गिरे लो शुभ 


मिंधे FDA daredlion स "शश र 


क्क्लक जानार gitize' 


पल्ली (किरली) पतनोपरान्त कर्तव्य-पल्ली (किरली) तथा 
सरट (गिरगिट) स्पर्श होने पर वस्त्रसहित स्नान करं। जन्मनक्षत्र, मृत्युयोग, 
दग्धा-तिथि, भद्रा आदि से दूषित दिन को पापग्रहयुक्त लग्न में तथा अष्टम 
न्द्रमा से पल्ली आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता है। उसकी शान्ति के लिए 
जप, होम, मृत्युञ्जय जाप एवम्‌ तिल, स्वर्ण, दान और पञ्चगव्य से स्नान तथा घृत 
का छायापात्र दान भी करना उत्तम हे | 


छिक्का प्राय: सब दिशाओं की नेष्ट होती है गौ की छिक्का मरण करती 
हे- “मदिरा के योग अथवा छींक सूंघनी छल कर लीन्ही, पीन सरदी घास फल 
हीनी। छींक पीठी की कुशवाल उचारे; बाई कारज सवै सवारे॥१॥ सम्मुख छींक 
लड़ाई भापै; छींक दाहिनी द्रव्य विनाश ॥२॥ ऊंची छींक कहे जयकारी; नीची छींक 
होय भयकारी । अपनी छींक महा दुखदाई; ऐसे छींक विचारो भाई ॥३॥ 
कन्या, विधवा, मालिन, धोबिन, रजस्वला, वैश्या, चमारी की छींक विशेष 
अशुभप्रद होती है। भोजनान्त में छींक होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिले। 
| अथ शुभ छिक्काः- आसने शयने शौचे दाने चैव तु भोजने। वामांगे 
| पृष्ठतश्येव षट्‌ छिक्कास्तु शुभावहा:। एक नाक से दो छींक भी शुभ मानी जाती 
एक नाक दो छींक; काम बने सब ठींक॥ 


तीर्थ में मुण्डनविचार 
सर्वतीथेष्वयं विधिः। वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रं विशालां 


मै चोपवासञ्च 
2 1, 


५ EC SI 
-र 


कफ 
तदत्राह- 

रवौ भोमे व्यतिपाते संक्रांति- 
वैघृतावपि । षष्ट्यष्टम्योश्च 


विष्ट्यां च तैलाम्यंगो न पर्वसु ।। 
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1 का i 
पुरुषों का दायां और स्त्रियों का बायां अंग फरकना शुभ है। 
मस्तक का स्फुरण (फरकना) स्त्री-पुरुष दोनों के लिए शुभ है। 


स्थान | फल | स्थान |: स्थान फल 
मस्तक पृथ्वीलाभ वक्षस्थल विजय | बु _प्रियवस्तुप्राप्ति 
ललाट स्थानलाभ हृदय इष्ट सिद्धि हनु म य १ 
रकन्ध भोगवृद्धि कटि प्रमाद कण्ठ ऐ न र्यला* 
भूमध्य सुखप्राप्ति कटिपार्श्व प्रीति ग्रीवाधोभाग ॥ ला य » 
भूयुग्म महत्सौख्य नाभि स्त्रीनाश पि ष्ठ : र 5 
कपोल अ आंत्रिक कोषवृद्धि ध मित्रप्राप्त 
नेत्र चु भग पतिप्राप्ति मुज मधुरभोजन 
ने हो की ला कुक्ष सुप्रीति न ध् 1 ५ 
नेत्रस प री पसगम उदर, कोषलाभ वरितदेश भाग्योन्नति 
नेत्रपक्षम ज्यलाभ लिंग स्त्रीलाभ ऊः ह वस्त्रलाभ 
हस्त हातदव्यलान [गदा ह र hE les वृद्धि 
नेत्रोर्घ्व ० वृषण पुत्रलाभ जं धा स्वामीप्रीति 
पादोर्ध्व रथानलाभ पादतल नुपत्व-बद्धि क्ट 


नहीं : SS लसन = 
इन्ही अंगो मे तिल, लसन, मरसा हो व खुजली उठे रको 
RA किया 40६ तो भी चक्रोक्त फल जाने | पैर द 
तलुओं में खुजली उठे तो यात्रा हो। राजाओं के हाथ में तिल डे जा र छ हो च यु 
साधारण व्यक्ति को लाभ होता है। राज जो जग होती; 


(__काकस्पर्श का फल ) 


मस्तक पर काक स्पर्श धननाश, मरण तथा कलह कर क 
अशुभ होता है। स्त्री के मरतक पर काक बैठना पति: का आ न का के 
नीचे दहीं आदि के उत्तम भोजन के कारण काक का स्पर्श BONES श ks 
अकस्मात्‌ स्पर्श दोष करता है। काकमैथुन का देखना छः मास मै मृत्यु अथवा मा हे 
कष्ट व इच्छितकार्य का नाश करता है। इसके दोष दूर करने के निमित्त उड़द के आटे 
की काकप्रतिमा मृण्मय (मिट्टी के) पात्र में स्थापित कर उड़द, चावल, घी, मीठे का नैवेद्य 
देवें। ग्राम में दक्षिण की ओर बाहर चौराडे पर गन्ध, पुष्प, घूप, दीप, दक्षिणादि से पूजन 
कर मृत्युञ्जय मन्त्र का यथाशक्ति जप करें (या करावें), घृतच्छाया-पात्र दान, पञ्चगव्य से 
स्नान भी करे। इस विधान के करने से सम्पूर्ण दोष नष्ट होते हें | 

काकविष्ठा विचार :- शिरसि-मृत्युः वा कष्टम्‌। स्कन्धयोः रोगः। भुजयोः 
प्रियार्तिः। उदरे शौकः। गुह्ये सन्तानकष्टम्‌। जंघयोः वाहनपीडा। पादयोः प्रवासः। । 

कौवा उड़ता हुआ या किसी सूखे पेड़ पर बैठा हुआ किंवा पूर्व की तरफ बैठा 
हु अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए किसी के ऊपर काली RS 

है। यदि किसी हरे-भरे या फूले-फले पीपल, बड़ आदि श्रेष्ठ पेड़ वै 
सफेद बीठ कर दे तो शुभ जानिए। $ पर बठा हुआ 
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अभिजित्‌ ), 2.0. पंचकूला-134 109; 
योग्य शिष्य चि. शर्मा 3.4. का पर्याप्त सहयोग भिला है|) 


ध्यान दें - मुहूतों में जिस लग्न का कुछ भाग किसी विशेष दोष के कारण वर्जित 

हे, उस लग्न के आगे कोष्ठक में भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम के अनुसार यह निर्देश दिया गया 
हे कि, इस लग्न को इस टाईम के बाद अथवा पहले ही मुहूतों में स्वीकार करें |. ५ 
यहां मुहूत्तों में क्रान्तिसाम्य (महापात) दोष का विचार सूक्ष्मणित से किया गया है। 

सूर्य एवं चन्द्र की राशियों के आधार पर निर्णीत क्रान्तिसाम्य नितांत स्थूल होता हे । भास्कर 

निर्णय के लिए एक विशेष गणितप्रक्रिया (महापात-गणित) निर्दिष्ट की 


प्रो. प्रियव्रत शर्मा, 59/6 ( 
(इन विवाहादि मुहूर्तो के शोधन में नाला बलोग (पंचकूला) निवासी, मेरे 
¬: समय शुद्धि :- 
| शुक अस्त :- आव. कृ. € मं. से श्राव. शु. ६ बु. ( ७ से २२ अग., २००७ ई.) 
तक शुक्र पश्चिम में अस्त रहेगा । 
| गुरु अस्त :- मार्ग. शु. १, चं. से पौष कृ. १०, गु. (१० दिसं.२००७ ई. से 


| ३ जन., २००८ ई.) तक गुरु अस्त रहेगा । आदि आचार्यों ने इसके निण म बु 
अधिक मासः- प्र.(अधि.) ज्ये. शु.१ से दि.(अधि.) ज्ये. कृ. ३० (१७ मई से १५ है। कई पंचांगकार इसकी जटिल गणित-प्रक्रिया से डरकर स्थूल क्रान्तिसाम्य क आधार पर ही 
| जून, २००७ ई.) तक ज्येष्ठ अधिक मास होने के कारण इसमें विवाहादि शुभकृत्य नहीं होंगे। मुहूतां का निर्णय कर देते हैं, जो सर्वथा भ्रामक है। सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ ओर समाप्तिकाल 
योदश दिनपक्षः इस वर्ष श्रावण कृ. पक्ष (३१ जुला. से १२ अग., २००७ ई. तक) [पृष्ठ ४५ पर दिया गया है । ROP रिका... 
| दो तिथियों के क्षय के कारण १३ दिन का होने से इस पक्ष में विवाहादि शुभकृत्य वर्जित होंगे! यहां दिए गए मुहूत्तों में जहां युति, वेध, कर्त्तरी, दग्धातिथि, अष्टमस्य भीम, पष्ठाष्टमस्थ 
गुरु-शुक्र के अस्त का यह उपरोक्त काल पंजाब, हरियाणा, हि.प्र, दिल्ली आदि के लिए |चन्द्र-शुक्र आदि दोषों के परिहार मिल गए हैं, उन मुहूतों को शास्त्रानुसार शुद्ध माना गया ह और 
है। क्योंकि अक्षांशभेद से इन ग्रहों के अस्त-उदय की तारीखें भिन्न-भिन्न होती हें । इसलिए अपने अभीष्ट |वहां विवाह-लग्न लगा दिए गए हें । 
(प्रान्त के गुकु-शुक्र अस्तकाल का निर्णय नीचे दिए गए कोष्ठक से जानकर विवाहादि मुहूत्तं का दैवज्ञ को ध्यान रहे -यहां मुहूत्तो में दी गई अंग्रेजी तारीखें सूर्योदयकालिक हैं ६5 जो 
निर्णय करना चाहिए मुहूर्तकाल (लग्न) रात के १२ बजे के बाद और सूर्योदय से पहिले पड़ता है, वहां अंग्रेजी 

रक्षांशभेद सं व थलो पर गुरु-श॒क्र का उदय-अस्त सं. २०६४ वि.” [तारीख अग्रिम (परवर्ती ) समझनी चाहिए । 
(अक्षांश रे टा ७ “१२० इन विवाहमुहूत्त में प्रयुक्त सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण 
आवश्यके = लग्न निर्बल है । अत्यावश्यकता में इस लग्न में विवाह किया जा सकता है । 
शक प्‌ २२ अग., “०७ ई. २३ अगः, ०७ ई. २४ अग. ०७ ई. | दि.ल. = दिन का लग्न । ल. त रात्रि का लग्न । 
गुरु अस्त १२ दिसं., “०७ इ. |११ दिसं., ०७ ई. पादवेध = विवाहलग्नकालिक नक्षत्रचरण को शुभग्रह का वेध है । 
|गुरु उदित | ३ जन., “०८ ई. | ३ जन., “०८ ई. | ४ जन., ०६ ई. पादवेधाभाव = विवाहलग्नकालिक नक्षत्रचरण को शुभग्रह का वेध नहीं है । 

शुक्र के अस्तकाल में तो शुभकृत्य वर्जित रहते ही हैं, इनके अस्त से ३ दिन पूर्व | दा. =इ्स ग्रह का दान करके इस लग्न में विवाह किया जा सकता है। जैसे “मं.दा.” का 

|वार्घक्यदोष और उदय होने के ३ दिन बाद तक भी बाल्यदोष के कारण शुभकृत्य नहीं किए जाते । अभिप्राय हे, इस विवाह लग्न में मंगल का दान आवश्यक है । 


शुद्ध विवाह मुहूर्त (सं. २०६४ वि.) 


विवाह लग्न के समय लत्ता आदि दस शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
चन्द्रराशि | सूर्यराशि| गुरुराशि दोष-रेखाएं ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


। ॥ ऽसू. ॥ | 11 ॥ ल. १२ (शु.दा.), 
। ॥ वसू. ॥ । ॥ ॥ दि.ल. ३, 
उरा.॥॥ ऽगु. ञ्चौ. 1511 | ल. १२ (शु-दा.), 
- ञ्यौी. 1 511 दि.ल. ३, गोथू-, ह: टा 
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/ शुद्र विवाह मुड्त (सं. २०६४ वि.) 
/ मास -तिथि-वार / प्रविष्टा / गरीख /विवाह| विवाह लग्न के समय लत्ता आदि दस शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
| २००७ ई. | नक्षत्र |चन्द्रराशि ।सूर्यराशि |गुरुराशि दोष-रेखाएं ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 
वैशा. शु. १० गु.|वैशा. १३ /अग्रै. २६ मघा [सिंह मेष वृश्चिक 15 111 ऽअ. 15 ॥ दि.ल. २(गु.मं.दा.), ३(६/३६ तक), गोधू.,(६/३६ से १४/१० 
| | | तक क्रान्तिसाम्य), 
शा. शु. १२ श.|वैशा. १५ |अप्रै. २८ |उ.फा. |कन्या | मेष वृश्चिक 11 ॥ ऽमं. 15111 ल. गोधू., १२(चं. शु. दा.), 
शा. शु. १२ र.|वैशा. १६ |अप्रै. २६ |उ.फा.|कन्या | मेष वृश्चिक 11 ॥ ऽमं. 15111 दि.ल. २(मं.गु.दा.), ३(१०/०६ तक), 
शा: शु. 9२ र. वैशा. १६ | अग्रै. २६ | मेष वृश्चिक |ऽसू. 511 ऽचौ. ॥ ॥ | ल. गोधू., १२(चं. शु. दा.), 
शा. शु. १३ चं.|वैशा. १७ । अप्र. ३० | मेष वृश्चिक |ऽसू. 5 ॥। चौ. ॥ ॥ | दि.ल. २(मं.गु.दा.), ३(६/५६ तक), 
ज्ये. कृ ५ | मेष वृश्चिक ॥। ।। ऽशु. ॥ 51 ल.१२ (२८/०० बाद), 
६ | मेष वृश्चिक |।। ।। ऽशु. ऽनृ. 15 ॥ | दि.ल. ३ (चं.दा.), गोथू., १२२७/३५ तक), 
५ मई ८ मेष वृश्चिक |ऽचं. ७।३्शु. ॥ ॥ 15 | ल. गोधू.,(५/५५ से १२/०८ तक शुक्र-पादवेथ), 
-२६ मई ६ क मेष 1 | 1ऽचौ. 15 ॥ ल. गोधू., 
५।जून १६ सिंह 15 ॥। ऽनृ. ॥ ॥ ल. गोघू., २(गु.शु-दा.), (वृष लग्न अत्यावश्यके), 
1. ८ {जून २२ कन्या ॥ ॥ ॥ ।। 15 ल.१२(२५/१२ बाद) (चं. दा.), २(गु.शु.दा.), (वृष लग्न अत्यावश्यके), 
€ | जून २३ कन्या 1 ॥ रो. ॥ ॥ ल. गोधू., १२(चं.दा.), 
१० जून २४ 11 ॥ ।ऽरो. 51 ॥ ल. गोधू., 
१३ | जून अनु. ऽसू. ॥ ॥ ऽअ. ॥ ॥ | ल. गोधू., १२, २(चं. गु. शु. दा.), (वृष लग्न अत्यावश्यके), 
जाम १७ | जुला -षा. ॥। ॥ ॥5चौ. ॥ ॥ ल.१२, 
1.9८ | जुला श्रव 15 11 11 11 11 ल. २ (गु.शु.दा.) (अत्पावश्यके), 
|जुला. ६।उ.भा. ऽचं. ॥ ॥॥ ऽअ. ॥ ॥ | ल. २ (गु-दा.), 


ग 


ऽनु. ॥ ॥ ॥ 55 ल. गोधू., २ (गु.दा.), 

इमं. 5 ॥। ॥। ॥। ॥ ल.१२ (२३/३३ तक), 

॥ ॥ ।Sअ. ॥ 15 ल.१२ (चं.दा.), २ (गु.दा.), ३ (शु.दा.), 
॥॥॥ ॥॥ 11 11 ल. गोधू., १२(चं.दा.), २ (गु.दा.),३ (शु.दा.), 
॥ ॥। 1ऽनृ. 151! ल. गोधू., 

ऽश. 1ऽगु. 1ऽमं. । ।। ॥ | ल.१२, २ (चं.गु.दा.), ३ (शु.दा.), 

ऽसू. ॥ ऽबु. ॥ ॥ ॥ | ल.३ (चं.शु.दा.), (बुध-पादवेधाभाव), 

॥ ॥ ऽबु. ऽअ. ॥ ॥ | ल.३ (चं.शु.दा.), 

9 |11 ।। ऽब. | 11 ॥ ल. १२, 


1: ब नि 
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विवाह मह सं. २०६४ वि.) 


रिष्या | २००७ ६ गुरुरशि|__ दोष-रेखाएं 


( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 
२७ बनि, मिकर | सिंह वृश्चिक |! ।ऽशु- ज्यु 3 । 


दि.ल. ६(१६/०५ तक) (१६/०५ से २१/४६ तक शुक्र-पादवेध), 


अ (२०/१८ बाद मृत्युबाण), 

| घाद. कृ. २ गु. वृश्चिक ॥। ।। ।। ।। ।। दि.ल. ६, गोधू., 
(भाद्र, कृ. ७ चं. वृश्चिक ॥5 ऽमं. ॥ ऽरो- ॥ ॥ |ल- के ४, 

भाद. कृ. ८ मं. 15 ऽमं. ॥ ऽरो. ॥ ॥ दि. ल ६(श.दा.) 

` | भद्र. कृ. ८ मं. ऽशु.रा. ॥॥ ञ्गु. । ऽऽ ॥। ल. गोधू. (१८/२१ बाद), ३, ४, 

भाद. कु. ६ बु. ऽशु.रा. ॥।। ऽगु. 155 ॥। दि. ल. ६(श.दा ॥ ६ (चं.दा.) 

|भाद. शु. १ बु. ॥ ॥| ॥ ॥ ॥ ल. ३ (२३/४१ तक), 

भिद्द, शु. २ गु- ॥ ज्बु. ॥ ऽरो. ॥ ॥ दि. ल. ६, रा. ल. ३, ४, 

. भाद्र. शु. २ यु: ॥ ॥ ।5रो. ॥। ॥ ल. ४ (२७/३१ बाद), 

भद. शु. ३ शु. ॥ ॥ 1ऽरो. ॥ ॥ दि.ल. ६, गोधू., ३, ४, 

भाद्र, शु. ६ मं. ऽश. | ॥ 111111 दि. ल. ७, (११/४२ बाद मृत्युबाण), 

भाद्र, शु. ८ गु. ॥ ॥ ऽमं. ऽअ. 15 15 दि. ल. ७, गोधू. (१८/१४ तक), 

भाद्र. शु. ११ र. ऽसू.गु. ॥ ज्यु.ज्यु. ऽचौ. ॥॥। ल. २ (गु.शु-दा.), ४ (२६/१६ तक) (चं.दा.), (२६/१६ से २७!०१ 
| तक शुक्र-पादवेध), 

भाद्र. शु. १२ चं. वसू गु. ॥ ऽशु.ऽशु. ऽचौ- ॥॥। दि. ल. ७, गोधू. (१८/१७ तक), ( शुक्र-पादवेधाभाव), 

आश्वि. शु. ३ र. 1 ॥ रो. ॥ ॥ ल. २ (चं.गु.दा.), ४, 

आश्वि. शु. ४ चं. ॥ ॥ ॥ ॥ ॥| दि. ल. ७ (७/१० तक), २ (२०/२३ से २०/४३ तक) (चं-गु-दा.), 
आश्वि. शु. ८ शु. ॥ ॥ 1ऽअ. 15 ॥ ल. ४(२३/२५ बाद) (चं.दा.), ६२८/३३ तक)(श.मं.दा.)(कन्यालग्न 

अत्यावश्यके) (२३/२५ तक मृत्युबाण), 

आश्वि. शु. १३ बु. वसू. ॥ ॥ ऽचौ. ॥ ॥ ल. गोधू., २ (गु.दा.), 

आश्चि. शु. १३ बु. 15 ॥। ।ऽचौ. ॥ 1 ल ४ (२४/०१ बाद), ६(चं.मं.श.दा.) (कन्यालग्न अत्यावश्यके), 
आश्वि. शु. १४ गु. ॥ ।ऽशु- ऽबु. 155 | |ल. ४ (२४/१४ बाद), (२६/२२ बाद शुक्र-पादवेध), 

कार्त्ति. कृ. ३ र. ॥ ॥ ॥$अ. ॥ ॥ (२४/२२ बाद), (२४/२२ तक मृत्युबाण) 

कार्ति. कृ. ४ चं. इरा. ॥ ।ऽगु- ऽअ. 55॥। |ल. गोधू., ४, ६(श.मं.दा.) (कन्यालग्न अत्यावश्यके) 

कर्ति. कृ. ८ श. ल. गोधू., २ दा), ), ४ (शु-दा.), ६२८/१२ तक) (सं-श-दा-)- 


_ कला Saiz by oundatienrbelsendgSarmgotriFUndIg ह्‌ VoE-TSs <€“*-) 
५ शुद्द विवाह सदू ५ ३0७४ -) 
3 [ तारीख | विवाह | . विवाह लग्न के समय लत्ता आदि दस शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
मात - तिथि - वार | प्रविष्ट | २००७-०८ ई. | नक्षत्र | चद्रराशि  सूर्यराशि | गुरुराशि दोष-रेखाएं ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 
र्ति. शु. १ र. कार्ति.२६ | नवं. 99 अनु. |वृश्चिक |तुला वृश्चिक |ऽश. ।। ।। ऽचौ. ।। ॥। र हर २(१८/१७ तक) (चं.गु.दा.), ४(शु.दा.),६(२६/४० तको- 
। | | | श.मं.दा.), 
- शुः ३ मं. कार्ति.२८ |नवं. १३|मूल धनु» पुला वृश्चिक ॥॥॥ (ऽसे. ॥ ॥ ल. गोधू., 
« शु. १० मं. मार्ग, ५ |नवं. २०|उ-भा. मीन वृश्चिक वृश्चिक ||। ।ऽशु. ॥ 55 1! ल. गोधू., (१७/५५ से २३/२८ तक शुक्र-पादवेध), 
» शु: 99 बुः मार्ग. ६ ।नवं. २१ रेव. |मीन [वृश्चिक वृश्चिक | । ॥ आशु, ऽनृ- ॥ ॥ ल. गोधु., ४ (शु.दा.), ६ (चं.मं.श.दा.), 
. शु. १५ श. मार्ग, ६ |नवं. २४ रोहि. | दृष वृश्चिक धनु ॥। ॥ ऽसू. ऽरो. ।5॥। लि. ६ (मं-श.दा.), 
कृ. १ र. मार्ग. १० |नवं. २४।मृग- दष वृश्चिक|धनु |ऽरा. ॥ ॥ ऽरो. ॥ ॥ लि. ४ (शु.दा.), ६ (मं.श.दा.), 
कृ. ६ र. मार्ग, १७ दिसं. २ उ.फा. | सिंह/कन्या | वृश्चिक धनु jn 1 ।ऽचौ. 15 11 ल. गोधू., ४, ७, 
कु. 11 ॥ ॥॥ ॥ 15 ल. गोधू., 
1. कु ॥ ॥ ।ऽरो. ।5 15 ब्र. ४ (२१/४६ तक), 
र्ग. कू. ॥ ॥। ।ऽरो. ।5 ॥ ल. गोधू., ४ (२१/०५ तक), 
- कृ. ॥ ञ्यु. ॥ ऽरो. ।5 15 ल. ४ (२२/१9 बाद), ७, 
ह. ` रा. ।। ॥। ऽनृ. ॥ 15 |दि.ल. १२, 
॥ ऽक्के. ऽसू. ऽरा. ॥।। ॥। [दि.ल. १, गोधू., (१६/५७ बाद सूर्यवेध एवं मृत्युबाण), 
धनु ॥॥ 11 ।ऽअ- 15 ॥। दि.ल. १, गोधू., ७ (शु-दा.), 
घनु ॥॥॥॥ ॥॥ 151 दि.ल. १२ (१०/३२ तक) (चं.दा.), 
धनु ||| ॥ जन. (3 1! ल. गोधू., ७ (शु.दा.), 
रॅप | धनु | ॥। 1ऽनृ- 15 ॥। दि.ल. १२ (चं.दा.), 
२८ धनु ञ्चं. ।। ॥। 5नू- ।। ॥। ल. गोधू., 
२६ धनु |ऽचं. ॥ ॥। ॥॥ ॥| दि.ल. १ (चं.दा.), 
३१। धनु |ऽबु-श:७॥। ॥" ऽरो- ।5 ॥ लि. ६ (२२/१२ बाद) (मं-श-दा-), ७ (शुः दाः), 
१ चनु |ऽबु-श. ॥ ॥ चुरो. ।ऽ ॥ दि.ल. ३२, 
३ धनु ॥। ॥ ।ऽअ. 53 15 ल. ६(मं.श-दा.), ७ (शुःदा.), (१६/१२ तक मृत्युबाण), 
१०. धनु || ॥ ।छरो. ॥ ॥। दि,ल. १, 
, ११ धनु 15 1 1151 7 दिल. १, (१३/३६ वाद मृत्युबाण), 


15$मं. ऽशु- ।ऽअ. 15 ॥ |दि.ल. १ (१०/२७ बाद), गोधू., ६(२०/३५ तक) (मं.श.दा.), 
(१०/२७ तक शुक्र-पादवेध), 
४ ॥ 5श.के. ज्बु, 5रा. 115॥ लि. ६ (२१/२० बाद) (मं.श.दा.), ७, (३०/५० बाद बुध-पादवेध), 
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शुद्ध विवाह मुहू (स. २०६४ वि.) 
लत्ता आदि दस शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
दोष-रेखाएं ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


लग्न व 

धनु ॥। ॥ ॥ ॥ ॥। ल. ६ (मं.श.दा.), ७, 
द्म घनु ॥॥ ॥ ॥ ॥। ॥ दि.ल. १२ (चं.दा.), (१०/५६ बाद मृत्युबाण), 
धनु ॥5॥ 15अ. 1515 ल. ७ (२२/३९ बाद), 
धनु ॥5॥ 15अ. 1515 |दि.ल. १२ (चं.दा.), गोधू., ६ (मं.श.दा.), 
धनु ॥। ॥ ।ऽचौ. ऽऽ ॥ दि.ल. १२ , १, गोधू., ६ (मं.श.दा.), ७, 
बनु ॥। ॥ 1ऽचौ. 55 ॥ दि.ल. १२ (८/०६ तक), 
धनु ॥। ॥ ऽमं. ऽरो. 55॥ ल. गोधू., ६ (मं.श.दा.), ७, 
धनु ॥। ॥। ऽमं. ऽरो. 55 ॥ |दि.ल. १२, १, 
घनु ॥। ॥ ।ऽचौ. ॥। ॥ ल. ६ (चं.मं.श.ा.), (२४/५६ से २८/२८ तक क्रान्तिसाम्य), 
धनु | ॥ ॥ ॥ ॥ दि.ल. १, 
धनु || ॥॥ ॥ ॥ ल. ६ (चं.मं.श.दा.), 
धनु ॥। ॥ ॥ ॥ ॥ दि.ल. १, 
॥ ॥ ।ऽरो. ॥ 15 ल. गोधू., ७ (चं.दा.), 
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आगामी वर्ष (संवत्‌ २०६४ वि.) में समयशुद्धि :- अगले वर्ष (संवत्‌ २०६५ वि. में) लगभग २७ अप्रैल से ६ जुलाई (सन्‌ २००८ ई.) तक शुक्रास्त एवम्‌ 
लगभग १२ जनवरी से ११ फरवरी, २००६ ई. तक गुरु अस्त रहेगा। अतः इन समयावधियो में मंगलकृत्य नहीं हो सकेंगे। 


लत्ता आदि दस दोष-रेखाएं 


शुद्धविवाहलग्न बतलाने वाले ऊपर दिए गए कोष्ठक में “लत्ता आदि दस दोष रेखाएं” शीर्षक वाला एक स्तम्भ दिया रहता है। इसमें जो दस रेखाएं दी जाती हैं, उनका स्पष्टीकरण पाठकों के लिए 

| नीचे दिया जा रहा है - शुद्ध विवाहकाल (लग्न) जानने के लिए तिथि, नक्षत्र, योग, भद्रा, गुरु-शुक्रास्त, संक्रान्ति, अधिकमास आदि के विचार के अलावा (१) लत्ता, (२) पात, (३) युति, (४) वेध, (५) यामित्र, 

(६) बाण, (७) एकार्गल, (र) उपग्रह, (६) क्रान्तिसाम्य, (१०) दग्धातिथि- इन दस दोषों का विचार भी सूर्य आदि ग्रहों के नक्षत्रादि के आधार पर किया जाता है। ये दस रेखाएं क्रमशः दस दोषों के भाव 

(अस्तित्व) एवं अभाव को विवाहलग्न के समय दर्शाती हैं। पहली रेखा लत्तादोष का, दूसरी पात का, तीसरी युति का, इसी प्रकार शेष चौथी आदि रेखाएं भी यथाक्रम वेध आदि दोषों का विवाहलग्न के समय भाव 

या अभाव बतलाती हैं। सीधी ( । ) रेखा दोष का अभाव और टेढ़ी (5) रेखा दोष का अस्तित्व प्रकट करती है। जैसे - इस वर्ष ( सं. २०६४ वि. में ) आषाढ शु. ११ गु. को मूल नक्षत्र 

वाले शुद्ध दिवाहमुहूर्त में (पृष्ठ २४१ पर) “लत्ता आदि दस दोष रेखाएं ” इस प्रकार हैं- उसू. ।। ऽबु. ॥ ॥ ॥।, इस का अभिप्राय है कि इस विवाहमुहूर्त (लग्न) में लत्ता आदि दस दोषों में पहले (लता) 

और चोदे (विथ) दोष को छोड़कर शेष कोई दोष नहीं है। ध्यान रहे - इन दस दोषों में पात, युति, वेध, बाण, क्रांतिसाम्य, और दग्धातिथि दोषों को अपे [क अमंगलकारी माना गया है। इनमें से “मुजंग' 

| नामक पात, मृत्यु नामक बाण और 'क्रांतिसाम्य' दोषों का कोई परिहार नहीं है। जबकि क्रूरग्रह की युति, सौम्यग्रह के वेच एवं दग्धातिथि का परिहार कई ग्रह-स्थितियों में हो जाता है। इनका परिहार हो जाने की स्थिति 

में दिवाहमुहूर्त ग्राह माना जाता है। लेकिन इन परिहृत दोषों की टेढ़ी रेखाओं को सीधी रेखाओं में बदलने की परम्परा नहीं है। अर्थात्‌ दोष का परिहार हो जाने पर भी उस दोष की रेखा टेट ही रखी जाती है। 
दिवाहादि मुहूर्तो की शुद्धि-अशुद्धि के बारे में उत्पन्न शंका के समाधान के लिए मुझे जवाबी पत्र दीजिए-- 
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स. २०६४ वि. में भिन्न-भिन्न राशि वाले वरो और कन्याओं के विवाह निर्णय के लिए त्रिबल-शुद्धि 


(अर्थात्‌ किस राशि वाले वर और कन्या के लिए सं. २०६४ वि. में कूल कितने विवाह मुहूर्त किन-किन तारीखों को शुद्ध (ग्राहय) बनते हैं ? ) 


लोग अपनी सुविधा के : किमी पर्छते में य डिके 
ना सुवधा क अनुसार उसी खास महीने में या कि खास तारीख क आस-पास ही विवाह-मुहूर्त (साहा) निकालने के लिए ज्योतिपियो से अनुरोध किया करते है। ऐसी स्थिति मे ज्योतिषी जद 
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जगह-जगह त्रिबल- ने : पडता झट से ज्योतिवियों क == क फन 

ह त्रिबल-शुद्धि जानने का झंझट करना पड़ता है, इस झंझट से ज्योतिषियों को छुटकारा दिलाने क लिए हम यहां नीचे 'त्रिबलशुद्धि कोष्टक' दे रहे हैं। संवत्‌ २०६४ वि. के शुद्ध विवाह-मुहर्त इस पंचांग में तो में 
दिए गए है, किस-किस महीने में किस-किस तारीख वाले विवाहमहर्त्त में, £ शि वाले लड़के-लड़कियों के विवाह हो ae स ह 00 इस पुरा म ५,२४० पर 

Fe शाख वाले विवाहमुहूर्त मं किस-किस राशि वाले लड़के-लड़कियों के विवाह हो सकते हैं, यह त्रिबलशुद्धि के अनुसार नीचे दिए गए 'त्रिबल-शुद्धि कोष्ठक? में लिख दिया गया है 

अमुक राशि Lo (वर) और अमुक राशि वाली कन्या के लिए इस वर्ष कुल कितने विवाहमुहूर्त्त किन-किन तारीखों को बनते हैं- इस कोष्टक द्वारा साधारण व्यक्ति भी एक ही नजर में यह हे जा रि 
कोष्टक से यह भा तुरन्त जाना जा सकता है, कि अमुक राशि वाली लड़कियों और लड़कों का विवाह इस वर्ष किन-किन तारीखों वाले विवाह मुटूत्तो में हो सकता है। वर के लिए सूर्य की पूजा! की कन्या ह, है। इस 
पूजा' वाला समय भी इस कोष्टक में दिया गया है। RPP CES की 

लड़का-लड़की की राशियों वाले कॉलमों/कोष्ठकों में जो-जो तारीखें समान रूप से मिलती हों, उन तारीखों वाले विवाहमुहू्तो में उस लड़के-लड़की का विवाह हो सकता है। जैसे- मेषराशि वाले लड़के और मिथुनराशि वाली 
लड़की का विवाह सं. २०६४ वि. में जुला. (२००७ ई.) के महीने में किन-किन तारीखों वाले विवाहमुहुत्तो में हो सकता है-यह मालूम करना है। नीचे “त्रिबल-शुद्धि कोष्टक' देखें,-लड़के वाले कॉलम मे मि मेष यो माई 
२००७ ई. की केवल १, २, ६, ७, ११ तारीखें हैं, जबकि लड़की वाले कॉलम में जन्मराशि मिथुन के आगे जुलाई की १, ६, ७, ११, २४, २६, २८ तारीखें हैं। इसलिए यह समझना चाहिए कि जुलाई, २००७ ई. में मेष राशि वहे 
लड़के और मिथुन राशि वाली लड़की का विवाह त्रिबल शुद्धि के अनुसार जुलाई की केवल १, ६, ७, ११ तारीखों वाले विवाहमुहूत्तों भे ही हो सकता है, क्योंकि जुलाई की केवल यही तारीळे, दोनों (लड़का-लड़की) की राशियों 
(मेष-मिथुन) वाले कॉलमों (कोष्ठकों) में एक-सी मिलती हैं। इस प्रकार विवाह की तारीखों का निश्चय करके शुद्ध विवाह-मुहू्तो से उस दिन विवाह के लग्न का निर्णय कर लीजिए। क्योंकि आजकल लड़कियों का विवाह बडी अवस्था 
में होता है, अतः चतुर्थ-अष्टम-द्वादश गुरु को शास्त्रनिर्देशानुसार नेष्ट न मानकर पूज्य ही माना गया है ड़ ह बड़ी अवस्था 

ध्यान दें- लड़के की राशि से १ २, ५, ७, ६ वें स्थित सूर्य एवं कन्या की राशि से १, ३, ४, ६, ८, १०, १२ वें स्थित गुरु यदि स्वराशि, मित्रराशि या स्वोच्चराशि में हो तो उन्हे शास्त्र-निर्देशनुसार यहां पुज्य न मानकर 
प्र ही माना गया है। इस वर्ष (सं. २०६४ वि. में ) गुरु वृश्चिक (मित्रराशि) एवम धनु (स्वराशि) मे संचार करेगा; अतः इस कालावधि में शास्त्रानुसार यह सभी राशि वाली कन्याओं फे लिए पुज्य न होकर २ ही माना जाएगा। क 


त्रिबल-शुद्धि कोष्ठक (सं २०६४ वि.) ( २० मार्च, सन्‌ २००७ ई. से ६ अप्रैल, सन्‌ २००८ ई. तक 
( 


कोष्ठको में दिया गया काल भा. स्टैँ, टा. है ) 


सीर मास, जिनमें लड़के 
के लिए सूर्य पूज्य है। 
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अशुद्ध विवाह मुहूर्त (सं. २०६४ वि.) 

अक प्रतिवर्ष हमें ज्योतिषियो एव अन्य लोगों क ऐसे के पत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें वे ऐसे अनेक विवाहमुहू ता के बारे में हमसे स्पष्टीकरण चाहते हैं जिन्हें हमने अपः 
पचाग में तो अशुद्ध विवाहमुहूत्तों की कोटि में रखा होता है, लेकिन किसी अन्य पंचाग मे उन्हें शुद्ध विवाह मुहूर्त मानकर, उनमें विवाहलग्न लगाए होते हैं। इस परा नर oa 
रखकर अशुद्ध दिवाहमुहूर्तो का स्पष्टीकरण हम इस स्तम्भ में दिया करते हैं। यह स्तम्भ ज्योतिषियों को शुद्ध और अशुद्ध विवा हमु हर्स किन हक , hE Re छा दट म 
समर्थ सिद्ध हुआ है और इससे ज्योतिषी लोग स्वयं यह भलीभांति जान सकते हैं कि- अमुक दिन या अमुक समय मै विवाह ER रा रि Es पक ता काफी हद तक 
का निर्देश भी किया गया है, जिनके कारण विवाहनक्षत्र होते हुए भी, वहां विवाह नहीं किया जा सकता। जहां भद्रा, व्यतीपात र ड ee 1 EE ड उन दाष 
काल शुद्ध हीने पर भी षष्ठाष्टमस्थ शुक्र, चन्द्र, भौप और लग्नेश आदि के कारण शुद्ध लग्न नहीं बन सका, वहां लग्नाभाव दोष लिखा ग i भं काळ मती RT नयी विवाहनक्षत्र का 
दोषों का निर्देश किया गया है, वे सभी ऐसे है. जिनका कोई परिहार नही है। नीचे सं. २०६४ वि. के अशुद्ध विवाहमुहूर्त्त दिए क्क क पि ८५७ बल पैन आहि 

५ el ब \ १० छै त्‌ 


तिथि-वार १.) निदा दोष तिथि-वार | तारीख | विवाह 
न नक्षत्र २००७ ई. | नक्षत्र दे 
.ज्ये,शु. ७ गु. | जून २१|उ. फा. |लग्नाभाव, आषा, शु. ७ |श. [जुता 
द्वि.ज्ये.शु. ७|शु. | जून २२ उ. फा. |व्यतीपात, भद्र, नक्षत्रानत, |आषा. शु. ८ ८. जुला रर पा 
, द्वि.ज्ये.शु. दश. | जून २३|चित्रा |परिपार्ष, आषा, शु. ६ |र. जुता, २२।स्वा. बलि 
मई १ .शु. १० चं, | जून २९ चित्रा |लग्नाभाव, आषा. शु. ६ चं. जुता, २३ स्वा. राहुवेष र 
SE : १०|चे. | जून २१ स्वा. 'राहुवेध, आषा. शु. ११ |बु. | जुता, २९ अनु लग्नाभाव 
मई २ , ११ मं. जून २६ स्वा. भद्रा, राहुवेध, आषा. शु १२ शु जुता, २७ मूल | लग्नाभाव, 
ह 6. . १३ गु. | जून २८ अनु. |लग्नाभाव, आपा. शु. १४ र. | जुला. २६ श्रव.  'शनिवेष, 
a ्ये.शु. १४|शु. | जून २६मूत तनाभाव, आघा. शु. १६ चं. | जुता, ३० | श्रव.. शिनिवेध 
मई € दवि-ज्ये.शु. १५ श. | जून ३० मूल [तग्नाभाव, आषा, शु. १९ | जुला. ३० बनि. _लग्नाभाव 
] गु. | मई १० २ च, जुता. २।उ.षा. वैधृति, त्रयोदश दिनालक श्रावण कृष्ण, पक्षः ३१ जुला. पे ५३ अग. २००७ ई २२८ उह 
र. | मई १० ३. | जुता. ३ श्रव. लिग्नाभाव, क्तः श्रा. कृ. ६ मं. से आव: शु. ६ वु. (9 से २२ अग, सन्‌ २००७ 
मई ११ ३|मं. | जुला. ३|धनि. |शनिवेध ई.) तक शुक्र अस्त रहेगा। र ET 
| मई १२ ४ बु. | जुला. ४|धनि. शिनिवेध, श्राव. शु. १३ पी. : षा. [शुक्रबाल्य, नक्षत्रान् 
, ७|श. | जुला. ७|उ. भा. लिग्नाभाव, श्राव. शु. १३ |र, | अग. २६|श्रव.  ।सूरयविध, शनिवेष वेष 
* दर. | जुला. ८ रेव. लिग्नाभाव, राव, शु. १४ चं. | अग, २७ श्रव, |+; शनिवेष, तेष, 
- पर. | जुता. ८|अश्वि. [कतुवेष श्राव, शु. १५ में. | अग. २८|धनि. बण, ह 
। हँ का ऱ्य he भद्र, कू. १ |बु. अग. २६३. भा. |लग्नाभाव, 
0014 be भ्र. कृ. २ गु. आग. ३०. ग्र, भुजंगपात, 
pon गदर, कृ, ३ शु. | अग, ल, सी रेव. भुणंगपात, 
भाद्र, कू. ३ शु. | अग. ३१।अश्चि, | रिष 
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अशुद्ध विवाह मुहूर्त ( सं. २०६४ वि.) 
तारीख | विवाह | दीप | तारीख | विवाह | दोष तिथि-वार । 
। ष्‌ | 


248 


तारीख | विवाह 


तिथि-वार २००७ ई नक्षत्र त 
२००७ ई. नक्षत्र धि लाभाव (७/३६ तक मार्ग, कु. १२ | गु दिस, ६ खा, , रुम हर 
र ष व. शु. १९ १ | २६ ।अखि bs /३६ गुर का शु. % चं. से पौष कृ. १० गु (१० देसं., २००७ से 
गा कम | परिशर्ष ३ जन., २००८ ई.) तक गुरु अस्त रहेगा। 
|... |२८/२० तक क्रति) कि. छ नु सूद रथ, गु, ७, २. ते पैर शु, ६7 (१६ दिसं. २००७ 
चित bes क र ८ भद्रा, से १३ जन. २००८ ई. ) तक। HR ली 
| कर राहुवेष काप, कृ. तो पौष शु. ७ मं. र 1 रव. - 
Se ६ वैधृति, पै शु. ७ मं. | जन. १६ अल. शिव, 
i ति. कृ. १ ६ हस्त पौष शु. ८ बु. | जन. १६ अग्नि. |शनिवेष, मृत्युवाण, 
ला क रति र पौष शु. १० शु जन. १८ |रोहि. |तग्नाभाव, 
का | शु. पष शु. १२ |श. | जन. १६ मृ. सूर्यवेध, 
कर्ति शु. पैष शु. १३ |र. | जन. २० मृग. सूर्पवेध, 
कृत्तिं. शु. माघ कृ. ३ १. | जन. २९ | मघा भद्रा, पूवष, 
करा. शु. माघ कृ. ७ में. | जन. २६ स्वा. पुजापाठ 
कार्ति. शु. १७ श्रव.  कितुवेष, माघ कृ. ८ बु. | जन. ३० |खा. | मुजगपात, 
कार्ति. शु. १७ |षनि. लग्नाभाव, २२/४० बाद | माप कृ. ११ हें. फर. २ भूत मृत्युबाण, 
मृत्युबाण, माघ कृ. १२ |चं. | फर. ३ उना. | क्षीणचद्र, 
१८ धनि, |मृत्युवाण, माघ शु. २ ।श.| फर. ६ उ.मा. कातालता, 
२१ उ.मा. छ) माघ शु. ४ (र. | फेर. १० | कि 233 
२२ रिव. |यतीपात, माघ शु. ९ चं. | फर. ११ |अस्वि. ।मृुबाग, 
२२ अखि, |शनिवेध, माइ शु. ६ मं. | फर. १२ |अख्वि, मसान्त, 
२९ |रोहि. |लग्नाभाव, माप शु. ८ गु. | फर. १४ रोहे. | लु, 
२६ मृग, |लग्नाभाव माघ शु. ६ शु. | ४, | कर ।, 
० मघा (लग्नाभाव, माप शु. ६ |शु. | फर. १९ मृग शक है 
४ मघा विषृति, माघ शु. १९ | फर. २१ |मघा | र क 
५ चित्रा ।लग्नाभाव, (१७/४६ बाद मृत्युवान), | | 
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अशुद्ध विवाह मुहूर्त ( सँ २०६४ वि) 


i 


तिवि-वार | तारीख | विवाह | >> जा | तारीख | विवाह | दो 
तिधि-वार | २००८ ई. | नक्षत्र | दोष तिथि-वार |. ३. | नक्षत्र | 


१२ मं. मार्च ४ | उ.षा. |भीमवेष, मृत्युबाण, 
१२ में. मार्च ४ | श्रव. |पररष, क्षीणच्ध, मीनस्थ सूर्यः- फाल्गु. शु. ८, शु. (१४ मार्च, 
फाल्गु, कृ. ४|चं.| फर. २५ सा. ष | | शनि-केतुवेध, २००८ ई.) से वर्षान्त तक। 


फाल्गु, कृ. ९।मं. | फर. २६ स्वा. सूर्यदेध, फाल्गु. शु. ४ मं. मार्च ११ | अश्वि. दा, 
|फाल्गु र ६|बु-| फर. २७ अनु. ।तग्नाभाव, फाल्गु. शु. ५।बु. | १२ | रोहि. मुवः, 
फल्गु. कृ. ११|चं. | मार्च ३ उषा. भौमवेध, मृत्युबाण, फाल्ग. शु. ६।गु. [मार्च १३ | रोहि. ।मासान्त, मृत्युबाण, 


विवाहमुहूत्तो के शोधन में वेध-युति आदि दोषों के शास्त्रीय-परिहार 


"च इस पंचांग में दिए जाने वाले विवाहमुहूर्तों में जहां वेध, युति, कर्तरी, दग्धातिथि, पष्ठाष्टपस्थ-चन्र, भीम, शुक्र के दोषों के परिहार मिल जाते हैं, वहां उन मुहूतौं को शास्त्रानुसार शुद्ध मान लिया जाता है और विवाह लग्न 
| लगा दिए जाते हैं। इन दोषों के परिहार निम्नांकित स्थितियों में माने गए हैं: केव परिह्वह- पप्तशलाका एवं पंचशलाका वेध में रह द्वारा विद्ध नक्षत्र के तो चारों चरण दृषित माने जाते हैं, वेध का वहां परिहार नहीं है। सौम्य ग्रह 
. | द्वारा वेध होने पर पादवेधपद्धति से केवल विद्ध चरण को ही दूषित माना जाता है। वहां शेष तीनों चरण वेधदोष से मुक्त रहते है। पादवेधपद्धति मे वेधक सौम्यग्रह नक्षत्र के पहिले चरण में हो तो वह वेध्य नक्षत्र के चौथे चरण को, चतुर्थ 
. | चरण में स्थित वेधक सौम्य ग्रह वेध्य नक्षत्र के पहिले चरण को, द्वितीय चरणस्थ वेधक ग्रह वेध्य नक्षत्र के तृतीय चरण को एवं तृतीय चरणस्थ वेधक ग्रह वेय क्षर के द्वितीय चरण को विद्ध करता है। दुत दोष का पा नसत 
। के साव सौम्याह की युति का दोष सामान्य माना जाता है, लेकिन क्रूर की युति बहुत ही अशुभ फलप्रद मानी जाती है । यदि चन्द्रमा अपनी उच्च राशि वृष) या मित्र राशि (सिंह, मिथुन, कन्या) में हो तो क्रूरग्रह की युति का दोष भी 
| समाप्त हो जाता ह। क्ती श्र प्रतिमा मुहूर्त के लान से सप्तम रहित केन्द्र या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या वुध स्थित हो तो कर्तरीदोष का परिहार हो जाता है। कर्तरी बनाने वाले ग्रह यदि शत्रुराशि या अपनी नीचराशि में हों 


या दोनों अस्त हों, तो भी लग्न का कर्तरीदोष नहीं रहता। यदि मुहूर्नलग् से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अववा बारहवैं भाव में गुरु बैठा हो तो भी कर्त्तरीदोष निष्प्रभाव हो जाता है और ऐसा कर्तरीदोष विवाहमुहूर्त को अग्राह्य 


बना सकता। चन्द्र कर्तरीदोष का परिहार भी चन्द्रमा के स्थान की लग्न समझकर, इन्ही योगों से देखना चाहिए। द्वति का परिवार मुहूर्त के लान से सप्तमरहित केळ या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या बुध बैठा हो, तो 
बर का परिहार हो जाता है, इस परिहार की स्थिति में दग्धातिथि में विवाहलग्न शुद्ध माना जाता है। पएंष्ठषटमाय वद्र भा प्ररिक्षट नीच राशि 


( वृश्चिक) में चन्द्रमा हो तो वह लग्न से छठे या आठवें भाव में होने पर भी 
॥ यदि चन्द्रमा लग्रेश होकर षष्ठाष्टमस्थ हो, तब तो उसका कोई परिहार शास्त्रों में नहीं मिलता। आस्य गत ळा पीह्ा- मंगल अस्त (अदृश्य) हो या वह नीचराशि (कर्क) अथवा शत्रु राशि ( मिथुन या | 

तो _ लान पे अष्टमस्थ होने पर भी वह दोषकारक नहीं होता। यदि मंगल लग्नेश होकर अष्टम में हो, तो किसी भरी स्थिति में उसके दोष का परिहार टा माना जाता। 44444 डुक फिर्‌ क यदि नीचराणि । 

शत्र (र्क या सिंह) में हो, तो वह षष्ठाप्टमस्थ होने पर भी अशुभ फल नहीं करता। यदि शुक्र लग्नेश होकर षष्ठाष्टमस्थ ही, ती उसका भी कार परिहार नहीं है- मार्तण्ड पंचांग में दिए जाने वाले मुहूर्तो में उपरोक्त 


फल्गु. कृ. २|श.| फर. २३ हस्त |भुजंगपात, मृदुबात, फाल्गु. 
फाल्गु. कृ. ३|र. | फर. २४ [हस्त |भुजंगपात, मृत्युबा, फाल्गु. 


09 तस 


स 2050 0.0. तक दुनिया के किसी भी कोने में उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न होने वाले किसी 
जन्मकण्डली आप सिर्फ 34 मिनटों में ही बिना गुणा-भाग किए आसानी से बना सकते हैं। 
विश्वकुण्डलीदर्पण ” इसी पंचांग के अन्तिम पृष्ठों पर | 


सन्‌ २००७-०८ र्ड 


सु नक्षत्र! शुद्धव तिथि-वार | प्रविष्टा |तारीख | नक्षत्र | शुद्धकाल(मा.स्टै.टा. 
तिधि-वार | प्रविष्टा तारीख नक्षत्र शुद्धकाल (भा.स्टै.टा.)| तिथि-वार प्रविष्टा |तारीख |नक्ष : पक न ) 
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माघ कृ. १२ र.| माघ २१|फर. २ “। सात्त्विक देव प्रतिष्ठा ” वाले मुहूर्तों में हो सकती हे, फिर 

माघ शु. ६ जु. फागु, २फर, ११ भी मुहूर्तशास्त्रों में इनकी प्रतिष्ठा के लिए विशेष मुहूर्त काल 

फाल्गु.कृ. १० र. | फालतु. १६ मार्च २ मूल बताए गए हैं, जिनका निर्देश हमने यहां अलग से किया है। 
। यहां यह समझ लेना चाहिए कि सात्त्विक देव प्रतिष्ठा वाले 


(सन्‌ २००८ 
प्रविष्टा तारीख नक्षत्र शुद्धक 


११/९४ तक, 


1 
|| 


2 जून २९ चित्रा | ६/०१ तक, श्रीशिव प्रतिष्ठा म मुहूर्त श्री विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, शिव, सरस्वती आदि सभी 
जयेश. २२ गु. |आषा. १४ जून २८ अनु. । वैश. शु. ६ र. पैशा. ६ ओ. २२ आई सत्त्वप्रधान प्रकृति वाले देवी-देवताओं के लिए समान रूप से 


६/9७ तक, 
मृग. |६/४० बाद, 


उ.फा. |६/९३ से ६/१० तक, 
.२७।उ.फा. [५५ 


प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जबकि श्री गणेश, दुर्गा, गौरी, 
शिव आदि देवी-देवताओं के लिए यहां पृथक्‌ रूप में लिखे गए 
प्रतिष्ठामुहूर्त केवल इन्हीं के लिए हैं। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा 
पूर्वाहूणकाल में (मध्याह से पूर्व) ही की जाती है। 


हि.ज्ये.शु. १ इ. | आधा. २।जून १६ आई 
आका. कृ. १४ शु. |आषा. २६ जुला. १३आर्द्र | ८/१४ बाद, 
मार्ग. कृ. ३ मं. |मार्ग. १२।नवं. २७ आर्द्र |६/१२ बाद, 
मार्ग. कृ. १४ श. मार्ग, २२ दिसं. ८ ७/४६ बाद, 
माइ कृ. १४ बु. | माष २४ फर. ६ ६/२६ तक, 


ध्यान दें- गौरी, गणेश, दुर्गा और शिव की प्रतिष्ठा 


कु. .|फाल्गु. २३ मार्च ६ श्रीमहाशिवरात्रि, क मुहूर्त के लिए शास्त्रों में क्रमशः शुक्ल तृतीया, कुष्ण चतुर्थी, 
० जै शुक्ल नवमी और कृष्ण चतुर्दशी तिथियां शुभ मानी गई हैं, 
७/३९ बाद, श्रीगौरी प्रतिष्ठा (सन्‌ २००७-०८ ड र । और कृष्ण चतुदशी तिया २ र 


तदनुपार ही यहां इनके विशेष मुहूत्तो में केवल इन तिथियों का 


६/४० बाद, 


| निर्देश किया गया है, नक्षत्रों का नहीं । किञ्च दुर्गा प्रतिष्ठा के 
लिए मूल और शिव प्रतिष्ठा के लिए आर्द्रा नक्षत्र भी शुभ माना 
जाता है, अतः यहां इन नक्षत्रों में भी क्रमशः दुर्गा और शिव 
की प्रतिष्ठा के मुहूर्त लगाए गए हैं । इन मुहूत्तों में भी 


~ 


गुरु-शुक्रास्त काल आदि को वर्जित किया जाता हैं। 


हि,्ये.गु. ३ र. | आषा. ३ जून १७ 
आषा.शु. ३ मं. | श्राव. २ ला. १9 
माघ शु. २ श. माष २७ फर. ६ 
प्रत्गुशु. २ पं. | फाल्गु. ही क १० | 


देस, ३।उ.फा. ।८/२८ बाद, 
दिस... (चित्रा | 


६/३३ तक, 
| ७/२६ बाद, 


i 
| 
है 


दशावतार प्रतिष्ठा 

श्रीराम, कृष्ण आदि देवताओं की मूर्ति- 
प्रतिष्ठा इन देवताओं की अपनी -अपनी अवतार 
तिथियों (श्रीरामनवमी आदि) के दिन पूरवीहृकाल में 


बिना पंचांग-शुद्धि के भी की जा सकती है । अवतार 
है। जब मुण्डन, अष्वरारम्म आदि गुहू में शुद्ध लग्न न मिल रहा हो, | की तिथि यदि गुरु-शुक्रास्तकाल में पड़े, तब तो उस 
तब अभिजित्‌ मुतो को प्रयेग में लाना चाहिए। दिन मूर्ति-प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए i 


"णत Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection. काका ———— — 


स्थानीय दिनमानार्थ के घं. मि. को स्थानीय सूर्योदयकाल में जोड़ने 
एर 'स्पष्ट दिना्ष' होता है, दिनमान का ३०4 भाग मुहूतार्ध कहलाता 
है। मुहुतार्घ को स्पष्ट दिना्ष में इने और जोड़ने पर अभिजित मुहूर्त | 
का क्रमशः प्रारम्भ और समातिकाल ज्ञात हो जाता है। इस काल में 
लगभग सभी दोषों को समाप्त कर डालने की अद्भुत शक्ति मानी गयी 


॥ 4608] 


६/९२ बाद, 


. कु. ३ र. फल्यु.१२ फर. २४| १०/१ बाद, 


। [दु प्रतिष्ठा हर्त (सन्‌ २००७ ई. ) 


विपणि (दुकान खोलने का 
तिथि-वार | प्रविष्टा [तारीख नक्षत्र 


भाद्र, कृ. १२ श. भाद्र. २३ सितं. ८ पुष्य 
हस्त 


वैश. ७उप्रै. २० रोहि. ।६/२१ तक, 
वैश. ८|अग्रै. २१ मृग. |१२/४० तक, १५/०४ बाद, 


विशा, शु. ९ श. मृग. | भाद्र, शु. २ गु. भाद्र, २८ सितं. १३ माघ कृ. ४ श. ल रक कळे. कळक १३ जन. २६ ठ.फा. ।१६/२२ बाद, 
वैश. शु. १२ श. | वैश. १९अप्रै, २८|उ.फा. |११/३२ बाद, भाद्र, शु. ३ शु. भाद्र. २६ (सितं. १४ चित्रा माघ कू. १ र. माघ १४ जन. २७उ.फा. |१०/३२ तक, 
, शु. १२ र. १६अप्रै, २६।उ.फा. |१०/०६ तक, आश्चि.शु. १३ बु. कार्ति, ८ |अक्तूः२४|उ.भा. | ६/१८ से १७/४४ तक, | माघ कृ. ५ र. माघ १४ जन. २७ हस्त |११/४४ से १७/२६ तक, 


कार्ति, कृ. ३ र. |कार्ति.१२ (अक्तू.र८ ११/५६ से १२/९२ तक, 
काति. कृ. ७ गु. |कार्ति.१६ |नवं. १ |पुष्य १४४७ तक, 
कर्ति. कृ. १३ बु. |कार्ति,२२ |नवं. ७ हस्त १४/१४ तक, 
, कार्चि.२६ नवं. ११ (अनु. |७/०१ बाद, 


माघ कृ. १० शु. माप १६ फर. १ अनु. ।१९/३१ तक, 
माघ शु. ५ चं. माघ २६ ।फर, ११ (रेव. 
माष शु. १० श. फाल्गु, ४ फर. १६ |मृग. |१५/४७ तक, 
फालु.कृ. ४ चं. ११/४९ बाद, 


१०/४६ तक, 


६/०१ त, 
८/१८ बाद, 


६/४० बाद, , मार्ग, ६ नं. २१ रिव, |१०/३३ बाद, फाल्गुकु. ७ गु. 
प्र. |६/९३ से ६/१० तक, पा) १० |. रि र्यी ह i फात्गु.शु. २ र. फाल्नु १२/२८ तक, 
. मार्ग, ११ ॥ ६।मृग, फालु.शु. २ र. १३/४० बाद, 


११/५३ तक, 
१२/०५ बाद, 
, ७/०४ तक, ६/०४ बाद, 


१४/१३ बाद, 


फाल्गु.शु. ३ चं. 
फालु.शु. ३ चं. 


, मार्ग. १३ 
इं. मार्ग. १८ 
, मार्ग, २० (दिसं. र 


क्रान्तिसाम्य आदि सभी दोषों का अच्छी तरह विचार किया गया है। अतः ये सभी 
, करूरग्रहवेध एवं क्रान्तिसाम्य का विचार नहीं करते, जो कि शास्त्रसम्मत नहीं है। 


वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त ( एक निष्पक्ष समीक्षा ) - लेखक : प्रो. प्रियव्रत शर्मा, 
ण आदि में वास्तुशास्त्रोक्त विधि-निषेधो के उल्लंघन से उत्पन्न कुप्रभाव का तर्कसंगत आधार क्या है ?, इस 
न-कौन से अन्धविश्वासमात्र हैं ?,फलितज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र द्वारा प्रतिपादित कुफल--सुफलो की क्या “कोई 
प्रवर्तको में क्या कहीं समानान्तर विचारधारा दीख पड़ती है?- इस प्रकार के बीसी प्रश्नों, 
है का पूर्वाग्रहमुक्त तर्कसंगत समाधान करने वाला यह प्रकाशन अन्य समी वास्तुशास्त्रीय प्रकाशनों से बिल्कुल अलग है। जटिल गणितप्रक्रियाओं को सरल बना देने वाले 
छ मौलिक fps ग्रेष्ठकों तथा आलेखों (4९7३७5) द्वारा वशिष्ठ, नारद, कश्यप, विश्वकर्मा, भोजराज आदि प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्रियों के सभी सिद्धांतों का सुविशद 
षण का ग “नीरक्षीर विवेक' देने वाला यह अद्भुत प्रकाशन वास्तुशास्त्र के ऐसे रहस्यों एवं ग्रन्थियों को खोलता है, जिन्हें अन्य लेखको ने छुआ तक नही | 
ह. मारत के अनैक तथाकथित वारतुशारित्रयों द्वारा हिन्दी एवं इंग्लिश में लिखे बीसौं ऐसे अप्रामाणिक प्रकाशन बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्होंने साधारण जनता को वास्तुशास्त्रीय 
१ के क्या री तरह आतंकित कर रखा है। ऐसे तथोक्त वास्तुशास्त्री भी देश में व्यवसायसंलग्न हैं, जिन्हें प्रामाणिक मानकर वास्तुशास्त्रीय नियमों के उल्लंघन से बुरी तरह संत्रस्त 
। ह अनभिज्ञ लोगों ने अपने अच्छे-भले भवनों को घाराशायी करके मूलतः प ६ “वास्तुशास्त्रानुसारी' भवन भी बनाए हैं। ऐसे पल्लवग्राही वास्तुशास्त्रियो द्वारा प्रचुर अर्थसंग्रह के एकमात्र 
श्य से प्रसारित किए जा रहे ऐसे आतंक को तर्क एवं प्रमाणों द्वारा पूरी तरह त कर यह प्रामाणिक प्रकाशन समाज को वास्तविकता से अवगत कराएगा - यह हमारी प्रतिज्ञा है। 
प्रतीक्षा कीजिए। अमी इसके लिए &०५४॥०७ मत भेजिए। केवल आर्डर भेजिए। अपना पता पिन-कोड सहित साफ-साफ लिखिए। ग्राहकसूची में आपका नाम 


होते ही आपको सूचित करेंगे | 
बेदी, ॥॥.॥., 11.12111., 'अभिनित्‌ प्रकाशन”, 59/65 (अभिजित), ?.0. पंचकूला, (हरि) PIN-134 109 


१०/३४ तक, 
. |११/४६ से १९/२८ तक, 


५” भारतीय वास्तुश 
है... 8 क्या भारतीय वास्तुशास्त्र सचमुच विज्ञान है?, गृहनिर्मा 
(छा | शास्त्र के कौन-कौन से सिद्धान्त तर्कभित्ति पर टिके हँ और कौ 


kf ` सामंजस्यमूमि है?, चीनी वास्तुशास्त्र ( "९१९ 5101 ) और भारतीय वास्तुशास्त्र के 
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श्रीमार्ततण्ड पञ्चांग का | 
यह 
लग्न विशेषांक 


पाठकों से मैं क्षमा चाहता हुँ- गतवर्ष के पञ्चांग में, इसवर्ष “आयुसाधन-विशेषांक” प्रकाशित करने की / 
सूचना दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, इस श्रमसाध्य विशेषांक को इसवर्ष प्रकाशित कर सकना | 
सम्भव न हो सका। अब आयुसाधनसम्बन्धी यह विशेषांक स. 2065 वि. के पञ्चांग में प्रकाशित किया जाएगा | 


इस “लग्न विशेषांक” में दी गईं ये लग्न-सारणियां मेरी पुस्तक “शताब्दी विशवकुण्डली दर्पण” से ली गई हुँ 
जिसमें पूरे विश्व की (0° से 66° उत्तरी एवम्‌ दक्षिणी अक्षांशों की) लग्नसारणियां तथा सन्‌ 1951 से 2050 ई. तक का | 
सभी ग्रहों का राशिप्रवेशकाल (भा. स्टैं. टा.) दिया गया है। इस पुस्तक की मदद से इस 100 वर्ष की अवधि मै विश्‍व 
के किसी भी स्थान पर उत्पन्न जातक की जन्मकुण्डली गुणा-भाग की प्रक्रिया के विना तीन-चार साधारण 
जोड-घटाव द्वारा ही केवल दो-तीन मिनट में कोई भी देवज्ञ बना सकता है;- इसमें अतिशयोवित्त नहीं हे | 

पञ्चांग के इस विशेषांक भाग में उत्तर भारत के किसी भी प्रदेश में उत्पन्न जातक की इष्टकालिक लग्नराशि 
जानने के लिए 21° से 34° कलान्त उत्तर अक्षांशों की 14 लग्नसारणियां दी गई हैं। साथ ही जातक की जन्मकालिक 
लग्नराशि ज्ञात करने के लिए विस्तारपूर्वक अपेक्षित गणितप्रक्रिया, जिसमें जोड-घटाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं, 
15-16 उदाहरणों सहित दी गई है। धैर्य से ये उदाहरण समझ लीजिए। आप देखेंगे, इन लग्नसारणियों से 
इष्टकालिक लग्नराशि जानने में वस्तुतः एक मिनट से अधिक समय नहीं लगता है। इन सारणियों से सन्धिगत 
(सन्देहास्पद) लग्नराशि ज्ञात करना भी इतना ही आसान है। इसका उदाहरण भी यहां देखिए। इसके लिए भी 1) 
मिनट से अधिक समय अपेक्षित नहीं है। 

विस्मयावह द्रुतगति एवं सरलता से परम सूक्ष्मतापूर्वक लग्नज्ञान के लिए मेरी यह पुस्तक “शताब्दी 
विश्वकुण्डली दर्पण” दैवज्ञो के लिए सचमुच एक वरदान है;- पंचांग का यह “लग्न विशेषांक” भाग इसे प्रमाणित 
करता है | इस पुस्तक का विस्तृत विज्ञापन इस पंचांग के अन्तिम पुष्ठों में देखिए | 

इस विशेषांक की पाण्डुलिपिलेखन, उदाहरणों के चयन, तत्सम्बन्धी गणितप्रक्रिया एवम्‌ उसकी शुद्धि-परीक्षा 
में जालाबलोग (पंचकूला) के निवासी मेरे प्रिय शिष्य चि. सुरेशानन्द गौतम से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ हे । तदर्थ उसे 
मेरा हार्दिक आशीर्वाद है | 

प्रियव्रत शर्मा, 
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ठ श्रीमार्त्तण्ड पञ्चांगा' का आगामी विशेषांक 
“ आयुसाधन-विशेषांक ! 


“श्रीमार्ततण्ड' पञ्चांग की विशेषांक परम्परा में अगले वर्ष (सं. 
2065 वि. में) हम पाठको को आयुसाधन के विविधप्रकारो' से अवगत 
कराएंगे। जन्मकालीन ग्रहस्थिति आदि के आधार पर जातक की 
जीवनावधि कितनी होगी ?- इस विषय पर जैमिनि, यवन, सत्य, वराह 


आदि आचार्यो के मल-मतान्तरों का इस विशेषांक में सरल, विस्तृत 


|| विवेचन होगा। आयुसाधन की सुदीर्घ गणितप्रक्रियाओ से दैवज्ञ को 
मुक्ति देने वाले मौलिक विविध कोष्ठक इसमें दिए जाएंगे। 


काता ------ आ, 
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सन्धिगत लग्नज्ञान प्रकार एव उदाहरण | 270 
| साधन-सारणियां 

10 | अयनांशसंस्कार सारणी 
11 | अक्षांश में भूकैन्द्रिक संस्कार सारणी 
12 | “लग्नारम्मसाधन सारणियां” - 
स्थानीय मध्यमकाल साधन/ उदाहरण 21° से ३4१ (उत्तर) अक्षांश 
साम्पातिककाल साधन एवं उदाहरण 13 | अशुद्धि-संशोधन 
सा. का. से लग्नराशिनिर्णय / उदाहरण 


एवम्‌ दाम्पत्य जीवन साईज 26४ से मी. 


मिलानसम्बन्धी प्रत्येक समस्या का पूरा शास्त्रीय समाधान 

लेखक: प्रियव्रत शर्मा, एम.ए., सिद्धान्तज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य, 
पुस्तक में छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में अष्टकूट का विस्तृत विवेचन, द्वितीय में कुज 
(मङ्गली) दोष पर विस्तृत विमर्श, तृतीय में विवाहमुहूर्त के साधन की सुबोध प्रक्रिया, चतुर्थ अध्याय में 
मारत के 800 प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश, रेखांश, स्टे. अं, भारत के किसी भी नगर का सूक्ष्म दैनिक 
लग्नसमाप्तिकाल (भा. स्टैं. टा.) बतलाने वाली मौलिक सारणियां एवं सन्‌ 1971 से 2000 ई. तक के 
चन्द्रसहित सूर्यादि सभी ग्रहों के सूक्ष्म राशिप्रवेशकाल (भा. स्टे. टा) दिए गए हैं, जिनकी मदद से 
30 वर्षो में (1971 से 2000 ई. तक) पैदा हुए वर/ कन्याओं की जन्मकुण्डली 10-15 मिनटों में ही 
जानकर दैवज्ञ उनकी ग्रहस्थितियों का मिलान तथा अ के गुण आदि का निर्णय सरलता से 
कर सकता है | पांचवें और छठे अध्याय में शोधपूर्ण 11 निबन्ध हैं। अ 
कक हज कन्या के नक्षत्रचरणों के आधार पर 36 पृष्ठों पर फैली गुणमिलान- सारणी है, जिसमें 

सभी अष्टकूटों के गुण और दोष तथा उनके परिहार एक ही दृष्टि में तुरन्त जाने जा सकते हैं। 
गण, षडष्टक, नाडी आदि दोषपूर्ण कूटों के बारे में उपलब्ध अनेक “नाडीदोषस्तु विप्राणाम्‌” 
आदि तथा मंगलदोष के बारे में प्रचलित “चन्द्र-मंगल संयोगे भौमदोषो न विद्यते" - आदि अनेक 

परिहारवाक्यों का सप्रपंच खण्डन=मण्डन किया गया है। 

| कुज (मंगली) दोष की मात्रा के सूक्ष्मतापूर्वक निर्णय के ठ 7 7 सहा ब | 
| गए हैं, जिनकी मदद से मौखिक जोड़-घटाव दारा हो वर त या 
आंकिक मिनटों में ही जानकर, उनकी द्वारा विवाहसम्बन्ध की शक्याशक्यता | 
»क मान कुछ एक मिनटों में ही , उनकी तुलना द्व | 


का निर्णय किया जा सकता है। 


यह लग्न विशेषांक 
विषय सूची 

उ.भा. में मेषादि लग्नो का प्रारम्भकाल 
साम्पातिककाल साधन 
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इस पुस्तक का पहला संस्करण समाल है। दूसरा संस्करण मार्च, 2007 ई 02० 
भ्र 


प्रकाशित हो जाएगा | जक होले पक Ee 
पुस्तक का डाकव्यसहित मूल्य ९७. 450/- आ द्वारा नीचे लिखे पते 
अपना ॥ तता ९३5 साफ-साफ लिखते हुए भेजिए। ४.१. 
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उत्तर भारत मे मेषाँदै लग्नौ की प्रॉरिम्मकॉलि 20 


(उत्तर भारत के किसी भी नगर, उपनगर एवम्‌ गांव में अभीष्ट तारीख को 
अभीष्ट समय पर वर्तमान लग्नराशि सूक्ष्मता से ज्ञात कीजिए |) 


जातक जब पैदा हुआ है, उस समय मेषादि लग्नों में से कौन-सा लग्न वहां विद्यमान हे- यह आसानी से 
सूक्ष्तापूर्वक जानने के लिए यहां पृ. 275 से 288 तक उत्तर अक्षांश 21? से 34? तक के लिए 14 लग्नसारणिया 


(लग्नारम्मसाधन सारणियां) दी जा रही हैं। ये सारणियां अक्षांश की प्रत्येक कला के लिए बनाई गई हैं; जिनसे उत्तर . 


अक्षांश 21° से 34° के मध्य बसे उत्तर भारत (जम्मू-काश्मीर, हि. प्र. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरांचल, 
उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, विहार, प. बंगाल, मणिपुर, आसाम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, नागातण्ड 
उडीसा व गुजरात ) के किसी भी नगर, उपनगर, एवम्‌ छोटे से छोटे गांव में उत्पन्न जातक का जन्मकालिक लग्न 
गुणा-भाग की प्रक्रिया के बिना, पांच-छ: साधारण जोड-घटाव द्वारा ही, अत्यन्त सरलतापूर्वक सूक्ष्मता स ज्ञात ही 
जाता है ' 


लग्नसारणियों वाली अधिकतर पुस्तकों में लग्नसारणियां एक-एक या आधे-आघे अक्षांश के अन्तर पर दी 
रहती हैं, जिससे जातक के जन्मरथलीय वास्तविक अक्षांश की लग्नसारणी के अभाव में ज्योतिषी लोग उस अक्षांश 
के समीपस्थ अक्षांश की लग्नसारणी का प्रयोग करने के लिए बाधित हो जाते हैं। इससे लग्नज्ञान सूक्ष्मता से नहीं 
हो पाता। उदाहरणार्थ- जातक के जन्मस्थल का अक्षांश यदि 30? 05 अथवा 30° 55' है तो इन अक्षांशां की 
लग्नसारणियों के अभाव में ज्योतिषी को क्रमशः अक्षांश 30? 00' एवम्‌ अक्षांश 31? 00 की लग्नसारणी से ही ल 
का निर्णय करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप, लग्नसाधन सूक्ष्मता से नहीं हो पाएगा। सन्धिगत लग्न की स्थिति में त 
वहां लग्नराशि के गलत होने की भी पूरी सम्भावना रहती है। लेकिन यहां दी गई लग्नसारणियां तो जन्मस्थल कं 
कलान्त शुद्ध अक्षांश-अनुसार ही लग्ननिर्णय करती हैं। जन्मस्थलीय अक्षांश यदि 30° 05' है तो ठीक 30" 05 
अक्षांश के अनुसार, अक्षांश यदि 30? 55' है तो ठीक 30? 55' अक्षांश के अनुसार ही लग्न का निर्धारण इन 
सारणियों द्वारा किया जाता है, जिससे स्थूलता या गलती का यहां कोई अवसर ही नहीं है। 


यहां दी जा रही ये लग्नसारणियां ( लग्नारम्भसाधन सारणियां ) साम्पातिककाल (सां.का.) द्वारा लग्न का 
प्रारम्भकाल बतलाती हैं। इन सारणियों में मेष, वृष आदि लग्नों के नीचे दिए गए घं. मि. से बाई ओर पहले कॉलम 
मैं लिखे अक्षांशों के लिए इन लग्नों का प्रारम्म(उदय)कालिक साम्पातिककाल है | जैसे- पृष्ठ 275 अक्षांश 21” 04 
के आगे मेष (मेष लग्न) के नीचे 19घं. 13मि. 38से. लिखा है, जो 21? 04' अक्षांश वाले सथल के लिए मेष लग्न का 
प्रारम्भकालिक (उदयकालिक) सां. का. है | 


हि सारणियं 2 [र ७ OH 
स्पष्ट है-इन 1 से इष्टकालिक लग्न जानने के लिए इष्टकालिक सां. का. जानना जरूरी हैं| 
इष्टकालिक सां. का. जानने की प्रक्रिया, जो अत्यन्त सरल है, इस प्रकार है- 


इष्टकालिक साम्पातिककाल-साधन 


डष्टकालिक राम्पातिककाल-साधन की प्रक्रिया में (जिसका निर्देश हम आगे करने जा रहे हैं) स्थानीय 
मध्यमकाल (स्था, म. का.) का ही प्रयोग होता है, स्टैण्डर्ड टाईम (स्टैं. टा.) का नहीं | अत: सबसे पहले क्षेत्रीय स्टँ. 


टा. को स्था. म. का. में आगे दी प्रक्रिया अनुसार बदलना होगा | 


1 वहाँ पाठक को यह बतलाना जरूरी है कि- यहा दी गईं ये लग्न सारणिया ( लग्नारम्भसाघन सारथिया ) भूकर 
अक्षांश के आधार पर बचाई गई हैं। अर्थात्‌ इन यरारणियो के बाई ओर वाले 0 कॉलम में लिखे म (अक्षर 
कलाएं / गूकैन्द्रिक हैं। अत इन यारगियों से लग्न ज्ञान के लिए जातक के जन्मस्थल के अक्षांशों को 

सरकार द्वार भरकैन्रिक WR लेना चाहिए। ध्यान रहे सभी एटलसो गें दिए गए नरो के अक्षाश मोगोलिक होवै ह! 
इस पंचाग में दी गई अ सारणी” में दिए गए नगरों के अक्षांश भी भौगोलिक हैं। भूकोज्धरिक सरकार द्वार ये 
ug हो जाते हैं। भूळैन्धिक सस्कार के लिए प्रष्ठ 274 पर दी गई "अक्षांश में भूकैन्रिक 


| कैन्रिक सकार सारणी” देखें 
` £ सस्पॉगिकिकाल किसे कहते हैं. यह कैसे बनाया जाता है- यह हय अभी आगे चलकर पाठक को स्पष्ट कर बै 
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स्थानीय मध्यमकाल जानने के लिए क्षेत्रीय स्टैं. टा. में इष्टस्थलीय 
ट. अ) को विहन के अनुसार जोडिए या घटाइर) यहा छ ल सई 
ड है जोड़े स्ट, अं. भी चिहनसहित दिया गया है। क्षेत्रीय स्टै टा. में सटे. अं 
Ra त अनुसार जोड़ने-घटाने से प्राप्त घं Cnr जवळ 
के लिए स्था. म. का. बनाने के ये दो उदाहरण देखिए- प्राप्त घं. मि. से. ही स्था. म. का. कहलाता है। स्पष्टता 


परा दा) फळ ()- यदि जातक का जन्म अलीगढ़ (भारत) में 5 अप्रैल, सन्‌ 1998 ई. को प्रातः 10घं. 30 मि. 
(भा. स्टँ. टा.) पर हुआ हो तो उसके जन्म का स्था. म. का. इस प्रकार जाना जाएगा- 


घं. मि. से. 


10 30 00 (जन्म का क्षेत्रीय स्टै. टा. = भाःस्टे.टा.) 
-17 40 (अलीगढ़ का स्टैं. अं) 
10 12 20 (जन्म का स्था. म. का.) 


उदाहरण (2)- जातक का जन्म पटना (भारत) में 14 अप्रैल, सन्‌ 2000 ई. को 16घं. 45मि. ( भा.स्टैँ,टा.) 


पर हुआ हो तो उसके जन्म का स्था. म. का. इस प्रकार जानिए- । | 
घु अ सो | 
16 45 00 (जन्म का भारस्टैं.टा.) 
+10 52 (पटना का स्टैं. अं.) | | 
16 55 52 (जन्म का स्था. म. का.) FE 
gf 


ध्यान दें- जब जातक का जन्म तारीख के प्रारम्म/ समाप्ति (यानी क्षेत्रीय स्टैं. टा. के अनुसार 0घं. 0मि.) के 
आस-पास होता है, तब उसकी जन्मकालिक क्षेत्रीय स्ट. टा. वाली (क्षे. स्टे. टा. अनुसारी) तारीख और स्था. म. का. वाली 
(स्था. म. का. अनुसारी) तारीख में अनेकदा एक दिन का अन्तर हो जाता है। इस प्रकार के ये दो उदाहरण देखिए- 


उदाहरण ()- कोलकाता में यदि कोई जातक 29 जुलाई, सन्‌ 1981 ई. को 23 घं. 55 मि. (भा.स्टैं.टा.) 
पर पैदा हुआ हो तो उसकी क्षेत्रीय स्टँ. टा. और स्था.म.का. वाली तारीखें भिन्न-भिन्न होंगी। देखिए- 


ता. घं. मि. से. 


29 23 55 00 (भा.स्टँ.टा.; 29-7-1981) 
+24 00 (कोलकाता का स्टैं. अं.) 
30 0 19 00 (स्था. म. का.; 30-7-1981) 
nsession 


देखिए--यहां क्षेत्रीय स्टैं. टा. वाली तारीख से स्था. म. का. वाली तारीख एक दिन आगे चली गई है। 
उदाहरण (#)- शिमला (हि.प्र) में जातक का जन्म 15 अगस्त, सन्‌ 2000 ई. को 0घं. he (भा.स्टैं.टा.) 
पर हुआ। लेकिन स्थानीय मध्यमकालानुसार इस जातक की जन्म तारीख 14 अगस्त, सन्‌ 2000. ई. है। देखिए- 


घं. मि. से. 
£ 0 10 00 (भा.स्टैं.टा.; 15-8-2000) 
-21 20 (शिमला का स्टैं. अं) 
पढे ऊक् छू रू स्थाः म का: 14-9-2000) 


का. के साथ तारीख भी स्था. म. का. अनुसारी ही प्रयोग में लाई 


MEET” ` टे टा. और स्था. म का. की. न 
यहां यह विशेषरूप से दैवज्ञ को जान लेना hd et तीय साही कुछ न टे 
तारीखों में अन्तर हो वहां साम्पातिककाल-साधनप्रक्रिया ई जाती है। र न्न TT 


/*' 
271 और 272 पर साम्पातिककाल- सकता है। | 
जौड़-घटाव द्वारा लगभग एक मिनट में ही सरलता से किया झा १७० 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharr 
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इष्टकालिक साम्पातिककाल-साधनप्रक्रिया | 


'साम्पातिककाल सारणी' (1) से अभीष्ट तारीख के घं. मि. से. उठाइए। इनमें सारणी (2) से अभीष्ट वर्षीय 
र्षसंस्कार के मि. से. लेकर जोड़िए। इस योगफल में सारणी (3) से जन्मस्थलीय रेखांशों द्वारा प्राप्त रेखांशसंस्कार 
के सेकण्ड चिहनानुसार जोड़ें या घटाएं । इस तरह प्राप्त घं. मि. से. में इष्टकालिक स्था.म.का. (जिसका साधनप्रकार 
हम पीछे बतला चुके हैं) के घं.मि.से. भी जोड़ दें। प्राप्त घं मि.से. में स्था.म.का. के घं.मि. द्वारा 'साम्पातिककाल | 
सारणी' (4) से प्राप्त 'कालसंस्कार' के मि. से. जोड़ दीजिए। बस यह 'इष्टकालिक साम्पातिककाल' बन जाएगा | | 


साम्पातिककाल सारणियों से इष्टकालिक साम्पातिककाल बनाते समय निम्नलिखित निर्देशों को अवश्य | 
ध्यान में रखें- | 


() यहां इन सारणियों से साम्पातिककाल-साधन की प्रक्रिया में केवल स्था. म. का. एवं स्था. म. का. 
अनुसारी वर्ष, मास और तारीख का ही प्रयोग होगा | 

() यदि स्था. म. का. अनुसारी जन्मवर्ष लीपइयर हो तो फरवरी के बाद (मार्च से दिसम्बर मास तक) 
की अभीष्ट तारीख में 4 जोड़कर 'साम्पातिककाल सारणी (1) का प्रयोग करना चाहिए | 

(॥) इन सारणियों से बनाए गए साम्पातिककाल के घण्टे यदि 24 या 24 से अधिक हों तो उनमें से 
24 घण्टे घटाकर शेष को साम्पातिककाल समझना चाहिए। 


स्पष्टता के लिए साम्पातिककाल साधन के तीन उदाहरण#नीचे दिए जा रहे हैं- 


1 


उदाहरण ॥)- अलीगढ़ (भारत) में 5 अप्रै, सन्‌ 1998 ई. को प्रात: 10 घं. 30 मि. भा.स्टैं.टा. (10 घं. 
12 मि. 20 से. स्था. म. का.) पर जन्मे जातक का जन्मकालीन साम्पातिककाल इस प्रकार बनेगा- 


घं. मि. से. 
12 47 28 [सारणी (1), 5 अप्रैल] 

+04 55 [सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1998 ई.] 
12 52 23 

-51 [सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 78? 05: पू] 
12 51 32 हु 
+10 12 200 [स्था. म. का.] 

23 03 52 

+01 40 [सारणी (4), कालसंस्कार, 10घं. 12मि.] 


23 05 32 [जन्मकालिक साम्पातिककाल] 


उदाहरण (2)- कोलकाता (भारत) में 29 जुलाई, सन्‌ 1981 ई. को 23 घं. 55 मि. (भा. स्टैं. टा.) (0 घं. 19 
मि. 00 से. स्था. म. का., 30 जुलाई, 1981 ई.) पर पैदा हुए जातक का जन्मकालिक साम्पातिककाल इस प्रकार 


जानेंगे- 
घं मि. से 
20 24 49 [सारणी (1), 30 जुलाई] 
+05 23 [सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1981 ई.] 
20 30 12 
—58 [सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 88° 24 पू] 
20 29 14 अ 
+ 0 19 00 -[स्था. म. का.] 
20 48 14 
—00 03 [सारणी (4), कालसंस्कार, 0घं. 19मि.] 
20, क > त. 2 क), [जन्मकालिक साम्पातिककाल] 


ain. | irtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection हि 


। लेग्नो के प्रारम्भकालिक 


| 23घँ ळमि. 32से. ज्ञात किया गया है। अलीगढ़ के भूकैन्द्रिक 
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ध्यान दे--यहां क्षेत्रीय स्टे. टा. के अनुसार जातक का जन्म 2 
के अनुसार 30 जुलाई, 1981 ई. कों हुआ है। पूर्वोक्त का जन्म 29 जुलाई, सन्‌ 1981 ख र ES स्था. म. का. 
अनुसारी तारीख (30 जुलाई, 1981 ई.) का ही यहां प्रयोग किया है। ह CC 


उदाहरण (३)- शिमला (हि.प्र) में जातक 15 आगस्त, सन्‌ 2000 ई. को 0 घं 10 मि. (भा. स्ट. टा) 


(23घं. 48मि. 40 से. स्था. म. का, 14 अगस्त 
इस प्रकार प्राप्त होगा- ' सन्‌ 2000 इ) पर उत्पन्न हुआ। इसका जन्मकालिक साम्पातिककाल 


घं. मि. से. 
21 27 54 [सारणी (1), 15 अगस्त] 
+03 00 [सारणी (2), वर्षसंस्कार, 2000 ई] 
21 30 54 
—50 [सारणी (3), रेखांगसंस्कार, रेखांश 77° 10 पू] 
21 30 04 
+23 48 40 [स्था. म. का.] 
45 18 44 


+03 55 [सारणी (4), कालसंस्कार, 23घं. 49मि.] 


—24 00 00 [24 घण्टों से अधिक होने पर 24 घण्टे घटा दिए गए हैं|] 
21 22 39 [जन्मकालिक साम्पातिककाल] 


ध्यान दीजिए- यहां क्षेत्रीय स्टैं. टा. के अनुसार जातक का जन्म 15 अग., सन्‌ 2000 ई. को और स्था. म. 
का. के अनुसार 14 अग., सन्‌ 2000 ई. को हुआ है | पूर्वोक्त नियमानुसार साम्पातिककाल-साधन हेतु स्था. म. का. 
वाली तारीख 14 अग., सन्‌ 2000 ई. को ही यहां उसका जन्म माना है, लेकिन लीपइयर एवं फरवरी के बाद की 
तारीख होने के कारण यहां सारणी (1) के प्रयोग के लिए अगली तारीख (15 अगस्त) को ही ग्रहण किया गया है। 


इष्टकालिक साम्पातिककाल द्वारा लग्नराशि-निर्णय 


उपरोक्त प्रकार से ज्ञात इष्टकालिक साम्पातिककाल द्वारा इष्टकालिक लग्नराशि ज्ञात करना नितान्त 


आसान है- 
पृष्ठ 275 से 288 तक उत्तरी अक्षांश 21° 00 से ३4° 00 तक की लग्नसारणियां (रम का 
दी गई हैं। हमारा इष्टकालिक सां. का. हमारे इष्टस्थल के भूकैन्द्रिक अक्षांश (अक्षांश कला) के आगे किन दो ल 


के प्रारम्भकालिक साम्पातिककालों के मध्य पड़ता है, यह लग्नसारणी में देखिए। बस, इतने से ही अ ह 


लेंगे ठाउक सा है। उदाहरणार्थ- यदि हमारा इष्टकालिक सां. का. 
1 कि- आपका इ १." मध्य पढ़ता है तो स्पष्ट है, हमारा इष्टकालिक लग्न कर्क है। अपि च- 


998 ई. को अलीगढ़ में 10 घं. 30 मि. त हल का. 
अक्षांश 27" 43 (उत्तर) हैं। पृष्ठ पर 

( लग्नारम्भसाधन सारणी' में 23घं. 05 BR से या वाती र लग्नो के आ वभ Mass कू 

२2 घं घं. 55 मि. 08 से. 23 हि कची 

का, ne की hs है | अतः यहां जातक का जन्मकालिक लग्न मिथुन है- यह स्पष्ट हो गया। 


लीजिए- अब उपरोक्त विभिन्न प्रक्रियाओं यी. और साम्पातिककाल का साधन करते हुए 


उपरोक्त सां.का. साधन के उदाहरण में 5 अप्रैल, 1 


रहै हैं, जिनमें जातक के जन्मकालिक स्थानीय मध्यमकाल 
शेण्राशि का निर्णय किया जाएगा। 


घं. 36 मि. 
उदाहरण (1)-5 अप्रैल, 1998 ई. को प्रातः 10 ». क 
जातक का जन्मकालिक स्थानीय मध्यमकाल (स्थामका) सा. 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharm: 


श स्पष्ट करने के लिए यहां नीचे अनेक उदाहरण दे | 
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स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- 264 
स्थानीय मध्यमकाल-साथ "५ 
घं मि. से. 
10 36 00 (भा. स्टैं. टा.) 
-24 08 (स्टैं. अं.) 
10 11 52 (स्था. म. का.) 
साम्पातिककाल-साधन:- 
घं मि. से 
12 47 28 [सां.का.सारणी (1), 5 अप्रैल] 
+04 5 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1998 ई.] 
12 52 23 
—50 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 76° 28' पूः] 
12 51 33 
+10 11 52 [स्था. म. का.] 
23 03 25 
+01 40 [सां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 10घं. 1 2मि.] 
23 05 05 [इष्टकालिक साम्पातिककाल] 


य. Ms 

इस उदाहरण में हमारा इष्टकालिक साम्पातिककाल 23 घं. 05 मि. 05 से. है। पृष्ठ 284 पर दी गई 
“लग्नारम्भ-साधनसारणी” में हमारे अभीष्ट स्थान (सनौर) के भूकैन्द्रिक अक्षांश 30° 08 (उ.) के आगे मिथुन लग्न 
का प्रारम्भकालिक साम्पातिककाल 22 घं. 34 मि. 56 से. और कर्क लग्न का प्रारम्भकालिक साम्पातिककाल अर्थात्‌ 
मिथुन का समाप्तिकालिक साम्पातिककाल 0 घं. 50 मि. 04 से. है। यहां स्पष्ट है- हमारा इष्टकालिक 
साम्पातिककाल (23 घं. 05 मि. 05 से.) मिथुन लग्न के काल में पड़ता है। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि- हमारी 
इष्टकालिक लग्नराशि मिथुन है। 


उदाहरण (2)- पंजाब के करतारपुर (जालन्धर) में 15 नवम्बर, 1988 ई. को 13 घं. 31 मि. (भाएस्टै.टा.) 
पर उत्पन्न जातक का स्थानीय मध्यमकाल, साम्पातिककाल और लग्नराशि ज्ञात करें ? 


स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- 


घं मि से; 
13 31 00 (भा. स्टॅ. टा.) 
-28 00 (स्टे. अं. करतारपुर) 


13 03 00 (स्था. म. का.) 


3 34 33 [सां.का.सारणी (1), 16 नवं] 
+02 38 [सां.का,सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1988 ई.] 


[सां.का,सारणी (३), रेखांशसंस्कार, रेखांश 75° 30“ पू] 


+13 03 00 अझुस्था,म.का]] 


[मां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 13घं. 03मि,] 
5 NOE आ. [इष्टकालिक साम्पातिककाल] 


फरवरी के बाढ की है अतः यहां पूर्वोक्त तियमाचुसार 1% 
शिर.) Delhi Collection उ 
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लग्नराशि-निर्णय- 
कम्भलग्न का प्रारम्मकालिक ला (प) के भूकैन्द्रिक अक्षांश ३1० 17 5.) के आगे ह सििसालार में 
कुमाल साम्पातिककाल 16 घं. 18 मि. 08 . और इसका समाप्तिकालिक (मीन का 
mse, "श. 17 घ. 43 मि. 07 से. है। यहां हमारा इष्टकालिक सां. का. (16 घं. 41 मि. 29 से.) 
फुम्भलग्न [ल (सां.का.) के मध्य पडता हे | इसलिए यहां इष्टकालिक लग्नराशि कुम्म है- यह स्पष्ट है। ६ 


उदाहरण (3)- साधुगढ़ (फतेहगढ साहिब) में | 
कह र 31 दिसम्बर, . 05 मि. 
स्था. म. का., सां. का. और लग्नराशि का निर्णय करें ? गा हा तटा दाद | 


स्थानीय मध्यमकाल-साधनः-- 
घं मि. से. 
1 05 00 (भा. स्टैं. टा.) 


०24 12 स्टै. अं. साधुगढ़) 
RP 48 (स्था. म. का) 


घं. मि. से. 
| 6 35 55 [सां.का.सारणी (1), 32 दिसं] 
+03 08 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 2004 ई.] 


-50 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 76? 27“ पू] 


6 38 13 
+0 40 48 [स्था. म. का.] 
7 19 01 


+00 07 [सां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 0घं. 40मि.] 
7 19 08 [इष्टकालिक साम्पातिककाल] 


लग्नराशि-निर्णय:- साधुगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) के भूकैन्द्रिक अक्षांश 302 25” (उ.) के आगे 'लग्नारम्म - 
साधनसारणी' में देखने से हमारा इष्टकालिक साम्पातिककाल (7 घं. 19 मि. 08 से.) कन्यालग्न के साम्पातिककाल 
मिला | अतः यहां इष्टकालिक लग्न कन्या है- यह स्पष्ट है | > ववा 


उदाहरण (4)- बारामूला(श्रीनगर) में 15 सितं. सन्‌ 1954 ई. को 0 घं. 27 मि. (भा.स्टँ.टा.) पर स्था. म. का. 

सां. का. और लग्नराशि ज्ञात करनी है। RE 
स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- सु 

ता. ¬ उछ आमि : १ भं नि 

16... पु 27 ०० (मा. रे, टा; पक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


देखिए-- यहां क्षेत्रीय स्टँ. टा. (भा. स्टै. टा) और स्था. म. का. 1 2 
अनुसार यहां 15 सितंबर और स्था. म. का. के य | 
साम्पातिककाल साधन करने कै लिए पृष्ठ bie. 271 सलमाला ल 

हुए स्था. म. का. एवम्‌ स्था. म. का. अः 7 
किया ज्ञा चुका है। 


काचा 1१ 9 1 
ध्यान कॅ- लीप इयर गें 31 वित्त की जगह 32 दिस व 
उदाहरण की तरह उद्धळठकरते Roman. Kirtik 
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266 
साम्पातिककाल साधन 
घं. मि. से. 
23 26 10 [सां.का.सारणी (1), 14 सितं.(सथा.म.का. अनुसारी तारीख)] 
+03 34 [सां:का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1954 ई.] 
23 29 44 
—49 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 74° 24' पू] 
Fz 28 55 
+23 54 36 [स्था. म. का.] 
47 23 31 
+03 56 [सां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 23घं. 54मि.,] 
47 27 27 
-24 00 00 [24 घण्टों से अधिक होने पर 24 घण्टे घटा दिए गए हैं।] 
23 27 27 [इष्टकालिक साम्पातिककाल, ] 


लग्नराशि-निर्णय:- बारामूला के भूकैन्द्रिक अक्षांश 34° 01'(उ.) के आगे 'लग्नारम्म-साधनसारणी' में देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इष्टकालिक साम्पातिककाल मिथुनलग्न में पड़ता है। अतः यहां इष्टकालिक लगन 
मिथुन है। 


उदाहरण (5)- उत्तरप्रदेश के बीसलपुर (बरेली) में 1 दिसं. 2001 ई. को 0 घं. 02 मि. भा. स्टैं. टा. पर 
स्था. म. का., सां. का. एवम्‌ लग्नराशि मालूम कीजिए ? 


स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- 


मास ता. घं. मि. से. 
12 1 0 02 00 (भा. स्टैं. टा.; 1-12-2001 ई. ) 
—10 48 (स्टैं. अं. बीसलपुर) 
11 30 23 51 12 (स्था. म. का., 30-11-2001 ई.) 


देखिए यहां क्षेत्रीय स्टँ. टा. और स्था. म. का. अनुसारी मास में भी अन्तर आ गया है। 
साम्पातिककाल-साधनः- 


घं. मि. से. 
4 29 45 [सां.का.सारणी (1), 30 नवं.(स्था.म.का. अनुसारी तारीख)] 
+05 59 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 2001 ई.] 
4 35 44 
-53 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 79° 48' पू] 
4 34 51 
+23 51 12 [स्था, म. का.] 
28 26 03 
+03 55 [सां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 23घं. 51मि.,] 
28 29 58 
24 00 0०0. [24 घण्टों से अधिक होने पर 24 घण्टे घटा दिए हैं।] 
४2२.58. [इष्टकालिक साम्पातिककाल, ] 
लग्नराशि-निर्णय;- बीसलपुर (उ.प्र) के भूकैन्द्रिक अक्षांश 28° 08' -साधनसारणी' 
में देखने से पता चलता है कि- त 


हमारा इष्टकालिक साम्पातिककाल सिंहलग्न के काल में पड़ता है। अत 
> यहां इष्टकालिक लग्न सिंह है। ल में पड़ 
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उदाहरण?(००१ह$४5१ जाम 1 कक १: “वा ति जी आ. 
जन्मे जातक का जन्मकालिक 1 10 यु? गा 
लक स्थाम.का, सां.का. और लग्नराशि का निर्णय कीजिए? 


स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- 

मास ता. | मि. से. 
(भा. स्टँ. टा; 1- 3-2004 ई. ) 
(स्ट. अं. चामुण्डा जी) 


१ 32001 स्थान का 22605३) 


देखिए- यहां स्था. म. का. अनुसारी तारीख एक पीछे चली गई है [सां 
rs र , का. 1 अतः निर्देशानुसार यहां सां:का. 
। सारणियों के प्रयोग में इसी (29 फर, 04) तारीख का प्रयोग होगा | क 


साम्पातिककाल-साधनः- 


ऱ्य 
ह 
> Fy 
& 8: 


घं. मि. से. 
| 10 29 29 [सां.का.सारणी (1), 29 फर.(स्था.म.का. अनुसारी तारीख)] § 
| +03 089 [सांका.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 2004 ई] . | 


| —50 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 76° 23: पू] 
+23 50 32 [स्था. म. का.] 
+03 55 [सांका.सारणी (4), कालसंस्कार, 238. 51मि..] 


। 

| 

| —24 00 00 [24 घण्टे घटा दिए गए हैं।] '_ 

| 0 28 ७५ इष्टकालिक साम्पातिककाल} ` प 
| 

| 


लग्नराशि-निर्णय:- हमारे इष्टस्थल (चामुण्डा जी) के भूकैन्द्रिक अक्षांश 319 577 (उ) के आगे 'लग्नारम्म 


इष्टकालिक 


साधनसारणी' में हमारा इष्टकालिक सां. का. वृश्चिक लग्नकाल के भीतर पड़ता है। अतः ष्टकालिक लग्न 
वृश्चिक है। "७ तकति हे 
उदाहरण (7)- हरियाणा के पिहोवा (कुरुक्षेत्र) में 1 जनवरी, 1989 ई. क घं. 15 मि. (भा. स्टै. टा.) पर 
स्था. म. का., सां. का. और लग्नराशिसाधन कीजिए ? » £ 2, 
स्थानीय मध्यमकाल साधन- 
सन्‌ मास ता. थे ति 
1989 


स्पष्ट है- यहां स्थानीय अनुसार वर्ष, मास क 
भाम्पातिककाल-साधनार्थ स्थानीय मध्यमकाल अनुसारी र्ष, मास एवम्‌ त 
0000 चुके हैं। ँ /: WA TE रहे 


पहाविएशह है ^ 
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साम्पातिककाल-साधनः- 
1042 1210 क 


घं. मि. से. 
6 35 55 [सां.का.सारणी (1), 32 दिसं."] 
+02 38 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1988 ई..(स्था.म.का. अनुसारी वर्ष] 
6 38 33 । 
-30 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 76? 37 पू] 
6 37 43 । 
+23 51 28 [स्था. म. का.] | 
30 29 11 | 
+03 55 [सां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 23घं. 51 मि.,] | 
30 33 06 
—24 00 00 [24 घण्टे घटा दिए गए हैं।] 
6 33 06 [इष्टकालिक साम्पातिककाल, | 


लग्नराशि--निर्णयः- “लग्नारम्भ-साधनसारणी” में पिहोवा के भूकैन्द्रिक अक्षांश 29° 47' के आगे देखने से 
ज्ञात होता है कि- हमारा इष्टकालिक सां. का. कन्या लग्नकाल के अन्तर्गत पड़ता हे। सप्ट है, यहां इष्टकालिक 
लग्न कन्या है | 


उदाहरण (8)- प. बंगाल के मैनागुड़ी (जलपाईगुड़ी) में 29 फर., 2004 ई. को 23 घं. 50 मि. (भा. स्ट. टा) | 
पर स्था. म. का., सां. का. और लग्नराशि ज्ञात कीजिए ? । 


स्थानीय मध्यमकाल-साधन:-- 


मास ता. घं. मि. से. | 
2 29 23 50 00 (भा. स्टैं. टा.; 29- 2-2004 ई.) | 
+25 16 (स्टॅ. अं. मैनागुड़ी) 


3 1 0 15 16 (स्था. म. का., 1-3-2004 ई.) 


स्थानीयमध्यमकाल-अनुसार 1 मार्च, 2004 ई. मानी जाएगी और इसी के अनुसार साम्पातिककाल सारणी 
(1), (2) और (4) का प्रयोग करते हुए साम्पातिककाल-साधन किया जाएगा- यह स्पष्ट है। 


साम्पातिककाल-साधनः- 
घं, मि. से 
1१ 3 26 [सांका.सारणी (1), 2 मार्च ] 
08 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 2004 ई.] 


ध्यान दीजिए- यहां क्षेत्रीय स्टैँ, टा. अनुसार तारीख भले ही 29 फर. 2004 ई. है, तथापि | 
| 
| 
। 


-58 [सां.का;सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 88? 49' पू] 


+ 0 15 16 [स्था. म. का.] 


[सां.का.सारणी 4), कालसंस्कार, 0 घं. 15 मि.,] 
_-1!0____60___ 564 |इष्टकालिक साम्पातिककाल, ] 


6 होने ॥ 
° ध्यान दॅ-लीप इयर होने के कारण यहा 31 विर की जगह 32 विसं के घं ८ तौ 
से लिए गए हैं। 2 दिस के घ गि. से “साम्पातिककाल सारणी” () 


क 7 लीप इयर होने के कारण 1 मार्च की जगह 2 मार्च के घं. मि. से, साम्पातिककाल सारणी (1) से उठाए गए हैं 
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लग्नराशि-निर्णयः- डी (ब) 2 


भूकैन्द्रिक अक्षांश 260 वयात 
हमारा इष्टकालिक सां.का. वृश्चिक लग्नकाल के भीतर पडता है। का 2 जा है। र 
उदाहरण (9)- झारखण्ड मधुपुर (देवघर 


अत जिए ? वघर) में 15 मई, 2007 ई. को 14 घं. 38 मि. भा.स्टै.टा.) पर लग्नराशि 


घ. नमि, कस, 


-- 6 301 00 अगली 
-4 502 ॐ सस्था.म. का) 


साम्पातिककाल-साधनः- 
घं मि. से. 


15 25 11 [सां.का.सारणी (1), 15 मई] 
+04 12 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 2007 ई.] 


-56 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 86? 39 पू] 


15 28 त्र 
+14 52 36 [स्था. म. का.] 
30 21 03 । 
+ 2 27 [सां.का.सारणी (4), कालसंस्कार, 14 घं. 53 मि] . 
30 23 30 र 
—24 00 00 [24 घं. घटाए गए हैं। ] 
23 [इष्टकालिक साम्पातिककाल, | 


लग्नराशि-निर्णयः- मधुपुर' (देवघर.), झारखण्ड के भूकैन्द्रिक अक्षांश 24° 07 (उ) के आगे 'लग्नारम्भ _ 
साधनसारणी' में देखने पर इष्टकालिक लग्न कन्या प्राप्त होता है। 


उदाहरण (10)- झारखण्ड के बरकाकागा (रांची) में 10 जून, 2008 ई. को 0 घं. 20 मि. (भा. 
कौन-सा लग्न होगा ? त स्टैं.टा. 
स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- 


घे. मि छे 
० 20 ० ्षास्टै.टा) र: 
+11 (स्टे. अं. बरकाकागा) ' 
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लग्नराशि-निर्णयः- बरकाकागा (झारखण्ड) के भूकैन्द्रिक अक्षांश 23? 28' (उ.) के आगे 'लग्नारम्भ 
साधनसारणी' में हमारा इष्टकालिक सां. का. मीन लग्न के भीतर पड़ता है। अतः यहां इष्टकालिक लग्नराशि 
मीन रहेगी। 
सन्धिगत (सन्देहास्पद) लग्न 


जब कभी हमारे इष्टकालिक साम्पातिककाल का हमारी अभीष्ट अक्षांश वाली 'लग्नारम्भ साधनसारणी' में 
दिए गए लग्न के साम्पातिककाल (आरम्भकालिक साम्पातिककाल) से अन्तर 4 मिनट से कम उपलब्ध हो तब एस 
लग्न को सन्धिगत (सन्देहास्पद) स्थिति में मानना चाहिए। इस स्थिति में हमें उस लग्न के 'लग्नारम्भ-साधनसारणी' 
वाले साम्पातिककाल में अयनांश-संस्कार करने की आवश्यकता होगी | ” “अयनांश-संस्कार-सारणी” पृष्ठ 273 पर 
दी गई है। 


सन्धिगत (सन्देहास्पद) लग्न का भी एक उदाहरण यह लीजिए- 


उदाहरण - घाटल (प. बंगाल) में 10 फरवरी, 1968 ई. को 17 घं. 44 मि. (भा. स्टैं. टा.) पर यथार्थ 
लग्नराशि ज्ञात करनी है। 


स्थानीय मध्यमकाल-साधनः- 


घं मि. से 

17 44 00 (भा. स्टैं. टा.) 
+20 52 (स्टैं. अं. घाटल) 

18 04 52 (स्था. म. का.) 


घं. मि. से. 
9 14 34 [सां.का.सारणी (1), 10 फरवरी] 
+02 01 [सां.का.सारणी (2), वर्षसंस्कार, 1968 ई.] 
9 16 35 
—58 [सां.का.सारणी (3), रेखांशसंस्कार, रेखांश 87° 43' पू] 
MoT TB ठा 
+18 04 52 [स्था, म. का.] 
27 20 29 
+02 58. [सां;का.सारणी (4), कालसंस्कार, 18 घं. 05 मि.] 
27 23 27 
—24 00 00 [24 घं. घटाए गए हैं।] 
3 23 27 [इष्टकालिक साम्पातिककाल, | 


अब देखिए- 'लग्नारम्म साधनसारणी' में घाटल के भूकैन्द्रिक अक्षांश 22° 32“ (उ.) के आगे सिंहराशि 
का प्रारम्भकालिक सां, का, 3 घं. 21 मि. 17 से. है। इसका हमारे इष्टकालिक सां. का. से अन्तर केवल 2 मि. 
10 से. (4 मि. से कम) है। अतः यहां सिंह लग्न सन्देहास्पद है | इसलिए अब सिंह राशि के प्रारम्भकालिक इस 
साम्पातिककाल (3 घं. 21 मि. 17 से.) में “अयनांश संस्कारसारणी” से अभीष्ट सन्‌ 1968 और अभीष्ट लग्न सिंह 
द्वारा प्राप्त 1 मि, 30 से. के संस्कार को चिहनानुसार घटाने पर सिंह लग्न का वास्तविक (सूक्ष्मतम) प्रारम्भकालिर्क 
साम्पातिककाल 3घ॑. 19 मि, 47 से. प्राप्त हुआ। हमारे इष्टकालिक साम्पातिककाल 3 घं. 23 मि, 27 से. से स्पष्ट 


है कि-यहां सिंहलग्न का प्रारम्भ 4 मिनट पहले ही हो चुका है | अतः हमारे इष्ट में सिंह लग्न ही 
था- यह स्पष्ट है। चु इष्ट समय पर घाटल में सिंह 
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(लीप इयर हो तो फरवरी 


के बाद (मार्च से दिसंबर तक के महीनों में) अभीष्ट 


Elie 


6 52 38 
8 56 35 | 8 58 48 
7 00 31 | 9 02 44 
7 04 28 | 9 06 41 


8 54 51 


9 57 56 
10 01 53 
10 05 49 
10 09 46 
10 13 42 
10 17 39 
10 21 35 
10 25 32 


1211 | 0८21 था 


0 बज: 1011० 8४ घ ३88 
[] 


1 


तारीख में एक जोड़ कर इस सारणी का प्रयोग करें|) 


22 58 34 


10 57 05 | 12 59 18 | 14 57 35 [18 59 48 | 18 58 05121 00 181 23 02 31 


11 04 58 | 13 07 11 
11 08 55 13 11 08 
11 12 51113 15 04 
11 16 48 | 13 19 01 
11 20 44 | 13 22 57 
11 24 41 | 13 26 54 
11 28 37 | 13 30 50 
11 32 34 13 34 47 
11 36 30 13 38 43 
11 40 27 | 13 42 40 
11 44 24 | 13 46 37 
11 48 20 | 13 50 33 
11 52 17 | 13 54 30 
11 56 13113 58 26 
12 00 10 | 14 02 23 
12 04 06 | 14 08 19 
12 08 03 | 14 10 16 
12 11 59 | 14 14 12 
12 15 55 | 14 18 09 
12 19 53| 14 22 08 
12 23 49 | 14 29 02 


15 05 28 | 17 07 41 | 19 05 58 | 21 08 11123 10 24 


15 09 25 | 17 11 38 | 19 09 55 
15 13 211 17 15 34 19 13 51 
15 17 18 | 17 .19 31 | 19 17 48 
15 21 14 | 17 23 27 [19 21 44 
15 25 11117 27 24| 19 25 41 
15 29 07 | 17 31 20| 19 29 37 
15 33 04 | 17 35 17 | 19 33 34 
15 37 00|17 39 13| 19 37 30 
15 40 57117 43 10| 19 41 27 
15 44 54| 17 47 07| 19 45 24 
15 48 50 | 17 51 03 | 19 49 20 
15 52 47 | 17 55 00 | 19 53 17 
15 56 43| 17 58 501 19 57 13 
18 00 40 | 18 02 53 | 20 01 10 
16 04 36 | 18 06 49 | 20 05 08 


21 12 08 | 23 14 21 
21 16 04 | 23 18 17 
21 20 01 | 23 22 14 
21 23 57| 23 26 10 
21 27 54 | 23 30 07 
21 31 50 | 23.34 03 
21 35 471 23 38 00 
21 39 43| 23 41 56 
21 43 40| 23 45 53 
21 47 371 23 49 50 
21 51 331 23 53 46 
21 55 30 | 23 57 43 
21 53 26| 0 01 39 
22 03 23| 0 05 36 
22 07 19| 0 09 32 


16 08 33|18 10 46 | 20 09 03| 22 11 161 0 13 29 
16 12 29 | 18 14 42 | 20 12 59 | 22 15 12| 0 17 25 
16 16 26 | 18 18 39 | 20 16 59, 22 19 09 

18 20 23118 22 38 | 20 20 53| 22 23 08 | 0 25 19 
18 24 19|18 26 32 | 20 24 49 | 22 27 021 0 29 15 


ml OND OTITIS = मम 


| 28 16 20 28 46 | 22 30 59 


मि. से.] सन्‌ [मि से| सन्‌ मि. से. 


| 1921 13 32 | 1941 | 4 09 | 1981 | 4 46 1981 


| | 11 | 82 
1902|1 571192212 34 [1842 |3 11 | 1992 | 3 48 | 18 
| 2 141 18892 51 | 1983 


ठत 012. 


{| 4 | 


रिखांश संस्कार) 


92 


+ 60 


94 62 
90 63 
98 64 
100 66 
102 67 
104 68 
106 70 
108 71 
110 72 
112 74 
114 | 75 
116 76 
118 78 
120 79 
_122 | 80 
124 81 
126 83 
128 84 
130 85 
132 87 
134 88 


136 


साम्पातिककाल सारणी (4) 


(काल संस्कार) 


0 002 | ०02 | 0 03 

1 0 10 011 0 11 0 12 0 13 

2 | 0 20 | 0 21 | 0 21 | 0 22 | 0 23 

3. | 030 | | | ५% 30 | 031 | 0 32 | 0 33 

4 039 [0 40 | 0 41 FE 42 | 0 43 | 

& | 0 49 | 0 50 | 051 | 0 52 | 0 53 

6 059 [100 | 101 1 02 | 1 02 

7 1 09 | । 0,111. 1 11. [1 12 

8 | 1 19 | 1 20 | 1 20 1 21 1 i 

9. | 1 4 1 30 1 30 | 131 | 1 32 

10 | 1 39 | 1 39 | 1 40 | 141 | 1 42 

if | 1 48 | 149 | 1 50 | | 51 | 1 52 

12 158 159 | 2 0 2 2 02 ल 

15 22 ‘08°12 2 10 | 2 2 11 2 

14 | 2 20 | 2 2 21 2 
15_ | 2912: 28 13 229 2 2 31 2 

re 2 28 हेट) छ | 39 12 2 41 2 

ITEM 1811 2 ds 12724१2 2 51 2 

18 | 2 57 | 2 58 | 2 59 | 3 3 01 3 > 

19 3 07 3 08 3 09 | 3 _3 11 ३ 

20 | 3 11318 1519 3 3 20 छ 

0 3720 403 128. || 8529 71 2 3 30 3 

22 | ३ 37 | 3 38 | 338 | 3 3 40 3 

23 | 347 | 3 48 | 3 48 | 3 3 50 3 

246 173 561 dior tir 1: 532: il be 35 
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_ अयनांश संस्कार सारणी 


मेष, वृष, र्‌ 
कुम्भ, EE लग्नों % न लग्नों 
लग्नों के | के लिए लग्नं के के लिए |सन्‌| लग्नों के के लिए 


लिए ) ०46 संस्कार ।लिए सकार संस्कार लिए संस्कार| संस्कार 


ष 


| #शेष लग्न- मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। 
न | न >> 
। वेतन जि जि मित तहमा ममता हाता? 
) | हत ता क जे 
| बच्चे का जन्म जिस गांव में हुआ हो, उसी ०३ अक्षांशो \ 
आ) के अनुसार ही उसके जन्मकालिक करना 
| (अक्षांश कलाओं) के अनुसार ही उसके जन्मकालिक लग्न हन निक 
|| | चाहिए; उस गांव के पार्श्ववर्ती किसी बड़े नगर के अक्षांशों को यहां प्रय 
§ || स्‌ से नहीं 
$ || | में लाने पर लग्न का निर्णय सूक्ष्मता र नही ११० सकेगा | 
। प्रो. प्रियव्रत शर्मा रचित 
1 
7 || ८ श्वकुण्डली दर्पण! 
| शताब्दी विश्वकुण कुण्ड आपको मिलेगी, जो विश्व 
/ | | गें क्षांशकला की लग्नसारणी अ 
व, मे विश्व कीपर हि लग्नों का सेकण्ड तक शुद्ध दैनिक प्रारम्भ/ 
6 के किसी भी गांव में मेषादि ल में केवल तीन-चार | | 
/ सम से अधिक 1% मिनट (90 सेकण्ड) हल 
i पमाप्तिकाल अधिक : तुरन्त बतला देगी। इस अदभुत पुस्तक का | | 
& मौखिक जोड़-घटाव द्वारा तुरन्त ह| 


\ ` विस्तृत विज्ञापन पंचांग के आखिर में ॥ । 


|| 
| 
| 
| 
1 
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अक्षांश में भूकेन्द्रिक संस्कार 


संस्कार 
कला 


0 0 6 

1 0 6 | 
2 1 6 

3 1 7 शि 

4 2 ५ 7 न 9 ज्र 

5 95 7 | 
6 2 8 3 

7 3 8 ॥ 1 
8 3 8 8 । 
9 4 9 ७.१ 
के! 4 9 170 | 
वको? 4 9 71 | 

12 । 5 9 

‘cS 5 

14 5 29 | 10 44 | 


ला में दिए गए नगरों के अक्षांश भौगोलिक होते हँ | इस पंचांग में दी गई अक्षांशादि सारणी में 
दिए गए नगरों के अक्षांश भी भौगोलिक ही हैं। ध्यान रहे- यहां दी गईं 'लग्नारम्मसाघन सारणियों से लग्न 
ज्ञात करने के लिए भूकैन्द्रिक अक्षांशों को ही प्रयोग में लाया जाएगा | 

अभीष्ट नगर के भौगोलिक अक्षांश द्वारा ऊपर दी गई सारणी से प्राप्त संस्कारकलाओं को नगर के 
भौगोलिक अक्षांश में से घटा देने पर उस नगर का भूकैन्द्रिक अक्षांश बन जाता है। जैसे- शिमला का 


अक्षांश 31° 06“ (उ) है। भौगोलिक अक्षांश 310 द्वारा इस सारणी से प्राप्त 10” अक्षांशसंस्कारकलाओं को 31° 06 में 
से घटा देने पर 30? 56” (उ) शिमला का भूकैन्द्रिक अक्षांश बन गया | 


उत्तरी एवम्‌ दक्षिणी- दोनों अक्षांशों के लिए यह संस्कार ऋण (-) है। 
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| सिंह 
अं. क. घंमिसे. 


205538 | 22 54 46 101080110323 


19 13 37 
19 1336 


19 13 34 
। 10 | 191334 
| 19 13 33 
| 191332 
191331 
191331 
19 13 30 


19 13 23 
19 13 22 
19 13 22 
19 13 21 
19 13 20 
19 13 19 | 20 54 52 
191319 | 20 54 51 
191318 
191317 | 205448 | 225342 {010702 | 0322 25 | 05 33 10 | 07 42 40 | ९956 14 
19 1316 | 2054 46 | 22 53 40 | 91 07 01 | 03 22 23 (05 3310 | 07 42 41 09 56 16 
19 13 16 | 20 54 45 | 22 53 38 | 01 06 59 | 03 22 22 | 05 33 10 07 42 42 | 09 56 18 
19 13 15 2 05 33 10 | 07 42 42 | 09 55 19 
19 13 14 | 20 54 41 bbe pd 

44 2101 
i रव i ope er 0322 18 | 053309 | 07 42 45 ee 
19 13 12 7 | 05 33 09 | 07 4245 | 09 


19 13 11 
191310 
191310 
191309 
191308 
191307 
19 13 07 
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लगनारम्भसाधन सारणी 


नि रतन आः अक्षाशीय लग्न 


उन भयन कडा सिर 


03 21 53 

03 21 52 07 43 02 
0321 51 074303 
0321 50 07 43 03 


07 43 29 
07 43 29 
07 43 30 
0743 31 
07 43 32 
07 43 32 
07 43 33 
07 43 34 
07 43 35 
07 43 35 


19 12 11 01 04 22 
01 04 20 


23 00 119 12 10 | 20 52 27 | 22 50 42 09 58 35 | 1214 56 
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141853 
14 18 54 
141856 
14 18 58 
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कन 
| 


16 06 46 
16 06 47 
16 06 48 
16 06 49 
16 06 50 
16 06 51 
16 06 52 


5 | 16 06 54 


141 | 7 
141909 
141911 
141913 


160655 
16 0० 56 
16 06 57 
16 06 59 
16 07 00 
1607 01 
16 07 03 
16 07 04 
16 07 05 
16 07 06 
16 07 07 | 


754 
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लगनारम्भसाधन सारणी कः 


रक सिंह | कन्या | तल [जो बहु [ नकर] छुल्म | 
निस मिसे पल चिनि बिभि डिभि चिनि बिभि 
75 ०० [1912 10 | 2052 27 दिसे घ मिस भि चभ mn याते 
23 01 | 191209 
23 02 | 191209 22 50 38 | 01 04 15 | 0३ 20 42 
23 03 | 191208 22 50 36 | 01 04 14 | 03 20 41 
23 04 |19 12 07 | 2052 21 | 225034 | 0104 12 | 032040 | 53252 [074350 

|| 


22 50 42 | 010420 [032045 65 32 53 
2250 042 4 07434 
22 50 40 | 01 04 18 


10 
क 
पो 
७७ 
01 
छत 


© 


0) ~© 


23 06 | 19 1206 22 5030 | 01 04 08 | 0320 38 | 05 32 51 | 07 43 52 
23 07 | 191205 22 50 28 | 01 04 07 | 03 20 37 0532 51 | 07 4352 ¦ 


23 05 | 191206 22 50 32 | 01 04 10 | 03 20 39 05 32 52 [ss 
23 08 | 191204 22 50 25 21 0503 | 032034 053251 | 07 43 53 


(17 (710 (४) एए 

» YN NIN 170) 10) 

Yc PON ०७० कक Pa RNR 
091० ~ ८.) 5. 


३ 09 | 191203 22 50 23 | 01 04 03 07 4354 


SRS] 


23 10 | 191202 


3 1 10 13175 १७ ४७ 


5 22 50 21 | 91 04 01 | 0320 33 | 0532 51 1074 
23 11 | 191202 | 205 2250 19 | 01 03 59 | 03.20 32 च ह । हट : 
23 12 | 191201 | 205 | 017 {010357 1 032031 | 053250 | 074356 [095554 | 121521 
3 13 | 191200 | 2052 06 | 22 50 15 | 01 03 55 | 03 20 30 | 0532 50 | 07 4357 | 09 58 56 | 12 15 23 
23 14 | 19 1159 | 20 52 04 | 22 50 13 | 01 03 53 | 03 20 28 | 05 32 50 | 07 43 58 | 09 58 58 | 12 15 25 
23 15 | 191159 | 205203 | 22 50 11 | 01 03 52 | 03 20 27 | 05 32 50 | 07 4358 | 09 58 59 | 12 1527 
23 16 | 191158 | 205201 | 22 5009 03 50 | 03 20 25 | 05 32 49 | 07 43 59 | 095991 | 12 15 29 | 1421 14 
23 17 | 191157 | 2052 00 | 22 50 07 03 48 | 03 29 25 | ०5 32 49 | 07 44 00 | 09 59 03 | 12 1531 | 14 21 16 
23 18 | 191155 | 2051 58 | 22 5005 | ९1 03 46 | 03 20 24 | 05 32 49 | 07 44 01 | 09 59 04 | 12 1533 | 14 21 18 
23 19 | 1911565 | 205156 | 22 5003 { 01035 44 | 0 3 | 0532 43 | 07 44 02 | 09 59 06 ¦ 12 1535 1 14 21 20 १ 
20 51 55 0103 42 2 05 32 48 107 4402 । 09 59 07 | 12 15 37 । 2 
23 21 20 51 53 01 03 40 | 03 20 29 | 05 32 48 | 07 44 03 | 09 59 99 | 12 15 39 
| 23 22 | 1 20 51 52 | 22 01 03 38 | 03 20 19 | 05 32 48 | 07 44 04 | 09 59 11 | 12 15 42 
23 23 | 191152 | 205150 | 22 49 01 03 36 । 03 20 18 | 05 3248 । 07 44 05 | 09 59 12 । 12 15 44 
23 24 | 19 11 52 | 2051 48 | 22 49 52 ¦ 01 03 35 | 03 20 17 | 05 32 48 | 07 44 05 
23 25 | 191151 | 2051 47 | 22 49 50 | 01 03 33 | 03 20 15 | 05 32 47 | ७7 44 96 
23 26 119 1150 | 20 51 45 | 22 49 48 | 01 03 31 | 03 20 15 | 0532 47 | 07 44 07 
23 27 11911 49 । 20 51 43 | 22 49 46 । 010329 । 03 20 13 | 05 32 47 | 07 44 08 
[| 28 1131149 | 20 51 42 | 22 49 44 | 01 03 27 | 03 20 12 | 05 32 47 | 07 44 19 | ७9 59 20 
| 23 29 | 1911 48 | 2051 40 | 22 49 01 03 25 | 03 20 11 | 05 32 47 | 07 44 ९9 | 09 59 22 
23 30 | 191147 | 20 51 38 | 22 49 40 | 01 0323 | 03 20 {0 | 05 32 46 | 07 44 10 | 09 59 24 


22493 10321 । 03 20 09 1053246 {074411 


dp 
| | 23 32 |191145 | 2051 35 | 2249 36 | 01०३19 | ९३2908 | 05 32 46 
| | 23 33 |191145 | 2051 34 | 22 49 33 | 01 3 18 | 03 20 07 | 05 32 46 
23 34 | 19 11 44 | 20 51 32 | 22 49 31 | 0103 16 | 03 20 05 | 05 32 46 

| | 23 35 | 191143 | 20 51 30 | 22 49 29 | 01 03 14 | 03 20 04 | 03 32 45 
२३ 36 [191142 [205129 [224927 छि 63 12 | 0329 03 | 053245 

2 | 20 51 27 | 22 4925 1020 05 32 45 

2३ तभ 191141 [ast | 22 49 23 | 01 03 08 | 03 2001 | 9532 45 


03 20 00 | 05 32 45 
051558 105 32 44 


rf 
fs 
ई> | (+ 
०1७9 
> 
५०1५० 
>>: 
-*| 
९१1: 
1० 
लकल 

> 13 
3 818 ८ 
ळल» ० 
|~ 
पछ [72 
1012 
का 
FS 
he 
uw ॐ 2 
~} ® 
र. 
७०15 
> b= 
टाप 
63169 
oo 
2 (४ 


| | 23 41 | 191139 | 2051 21 | 224917 
| | 23 42 | 191133 | 205119 | 22 4915 | 010301 
| | 23 43 | 191137 | 20 51 17 | 22 49 13 | 01 02 59 


23 43 [191136 [205116 {224910 | 01 02 57 
२३ 45 | 1911 35 | 2051 14 | 22 4908 | 01 02 55 
23 46 | 191135 | 20 51 12 | 22 4306 | 01 02 53 
23 47 | 1911 34 | 205111 | 22 4904 | 010251 
23 48 [191133 [205109 [22 4902 | 0102 49 
२३ 49 | 191132 | 20 51 07 | 22 4900 | 01 ०247 
¦ | 23 50 | 191132 | 2051 06 | 22 48 58 | 0102 45 
¦ 23 51 | 191131 | 205104 | 22 4856 | 0102 44 
191130 | 205103 | 224854 
191129 
191128 
191128 
191127 
191126 
191125 
191125 
191124 


20 50 56 
20 50 54 


20 50 51 
205049 
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लग्नारम्भसाधन सारणी 


उत्तर अक्षाशीय लग्न 
EAE [मिर कन्या | बुल [करका घन | म 
दभि 


घ.मि.से.|घं.मि.से.|घं.मि.से.|घं.मि.से.|घं.मि.से.घं.भि.से.|१ 


191124 22 48 37 | 01 02 26 | 03 19 35 | 05 ३2 40 | 07 4433 | 100013 | 121701 [142237 | 160903 
35 | 01 02 25 | 03 19 34 | 05 32 40 | 07 44 34 | 10 00 14 | 12 17 03 | 14 22 39 | 1609 05 
01 02 23 | 03 19 33 | 05 32 40 | 07 44 35 | 1000 16 | 12 17 05 | 14 22 41 | 1609 06 
01 0221 | 031932 | 0532 40 | 07 4436 | 100018 | 12 17 07 | 142 1605 
22 48 29 । 01 02 19 | 03 19 30 | 05 32 39 | 07 44 37 | 10 0019 | 12 17 09 1 22 45 | 16 ६ 
22 48 26 | 01 02 17 | 03 19 29 | 05 32 39 | 07 44 37 | 1090 21 | 1217 12 | 14 22 47 | 1609 09 i 
191119 22 4824 | 01 02 15 | 03 19 28 | 05 32 39 | 07 44 38 | 10 00 23 | 12 17 14 | 14 22 49 | 16 09 10 | 174132 
191118 22 4822 | 01 02 13 | 031927 | 0532 39 | 07 44 39 | 100024 | 12 1716 5 । 12 | 17 41 32 | 
22 48 20 | 0102 11 | 03 19 26 | 05 32 39 | 07 44 40 | 10 00 26 | 12 17 18 52 | 16 17 41 32 
22 4818 | 010209 | 031925 | 05 32 38 | 07 44 40 | 10 00 28 | 12 17 20 22 5: 6 09 14 | 174132 
22 48 16 | 01 02 07 | 03 19 23 | 05 32 38 | 07 44 41 | 1000 29 | 1217 22 22 56 | 1609 15 | 174132 
19 11 15 22 48 14 | 01 02 05 | 03 19 22 | 05 32 38 107 4442 | 1000 २1 | 12 17 24 | 14 22 58 | 1509 16 | 17 4133 
19 11 14 05 32 38 | 07 44 43 | 10 00 33 | 12 17 26 2300 | 160917 [173 3| 
191114 05 32 38 | 07 44 44 | 10 00 ३4 | 12 17 28 | 142302 | 16 09 19 4 
19 11 13 053237 | 07 44 44 | 10 00 36 | 12 17 51 ३04 | 16 09 20 | 17 4133 
19 11 12 05 3237 | 07 44 45 | 10 0037 | 1217 33 | 14 23 06 [16 09 : 33 
19 11 11 01 01 55 | 031916 07 44 46 | 100039 | 12173 42308 6 22 
19 11 10 01 01 54 | 03 19 15 07 44 47 | 1000 41 | 12 17 42: 
191110 01 01 52 | 0३1914 07 44 47 | 1000 42 | 12 17 39 
19 11 09 01 01 50 । 03 19 13 074448 | 10 00 44 | 12 17 41 
01 01 48 | 03 19 12 07 44 49 | 10 00 46 | 12 17 43 
01 0146 | 031911 07 44 50 | 1000 47 | 12 17 45 
01 01 44 | 031909 0/44 51 | 1000 49 | 12 17 47 19 . 
01 01 43 | 03 19 08 074451 | 1000 51 | 12 17 50 | 14 23 21 | 16 09 30 
19 11 05 10 00 52 | 12 17 52 | 14 23 23 | 1७ ५३ 32 
19 11 04 10 00 54 | 12 17 54 | 14 23 25 | 15 09 33 
19 11 03 1000 56 | 12 17 56 | 14 23 27 | 16 09 34 
191103 1000 57 | 1217 58 | 14 23 29 | 1609 35 


121800 [142331 
121802 | 14 23 33 
121804 | 142334 | 16 09 39 
12 18 06 | 1423.36 | 16 09 40 
142338 [160941 
14 23 40 | 16 09 42 
14 23 42 | 1609 43 
14 23.44 | 16 09 44 | 17 4 
142346 [160946 

14 23 48 | 16 09 47 
14 23 50 | 16 09 48 
| 142352 | 160949 
42354 [1609 
14 23 56 | 16 09 52 
14 2358 | 1609 53 
14 23 59 | 16 0954 
142401 116 09 55 
14 24 03 | 16 09 56 
14 24 05 | 1609 57 
142407 | 16 09 59_ 
142405 [161000 
142411 | 161001 
14 24 13 | 1610 02 
14 24 15 | 16 10 03 
142417 [161005 
14 24 19 | 16 |. 06 
142421 | 161007 
, | 142423 | 16 10 08 | 1741 -- 
142425 [161009 [174145 
14 24 27 | 16 10 10 | 174142 
14 24 28 | 16 1012 | 174 
14 24 30 | 16 10 13 
14 24 32 | 16 10 14 


_मकर | कुम्भ 


16 09 36 
16 09 37 


0101 25 
01 01 23 
0101 21 
01 01 20 


10 01 39 
10 01 40 
10 01 42 
17 | 100144 
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STS > ~. 
WR सारणी | 
डाय डट, की डो 


उत्तर अक्षाशीय लग्न 


अक्षांडा | मष व्ष 

अं. क. |घं.मि.से.|घ.मि.स 
| 25 90 | 19 10 37 
25 01 | 191036 
25 02 | 191035 
25 03 | 191034 
19 10 33 
19 1033 


। चुला | वृश्चिक 


रिच! धनु | 

घं-मि.से. घ.मि.ते. घ.मि.त. 

100152 ! 1219 68 | 142432 

हि अ 100154 | 1219 10 | 14 24 34 

053221 | “1001 56 | 1219 13 | 14 24 36 
33227 | 074523 | 100157 | 1219 15 | 14 24 33 
33 190153 | 121917 | 


€ 


९ ५७ 


NM 102 1012 
© 
छे 


रा YY 

19 10 32 490 0 100201 12 19 19 | 14 24 42 

19 10 31 | 20 45 5 प 100202 | 121921 | 142444 
19 1: 204857 = 190204 | 12 19 23 | 14 24 46 म 
। 19 10 29 | 20 48 55 95 32 28 527 | 190296 112 19 25 | 14 2448 न 
| 19 10 257 वदता 053226 | 07 45 28 | 100207 | 12 19 28 | 14 24 50 | 1610 25 | 17 41 45 | । 
| 19 10 286 2046 ॐ 2 32 26 [io 100209 | 12 1930 | 14 2452 | 161026 | 1? 41 45 | 
| 31027 ठक 5152053295 | 074529 11002 1 | 12 1932 | 1424 54 | 16 1927 | 17 41 ६ ff 
| 191026 | 20466 न्या व्यक 0602 रट 974539 | 1992 12 { 121934 | 142456 | 161028} 17 33 35 hi 

1910 75 oa ची । 031209 | 053225 | 07 4531 | 1002 14 | 12 1936 | 142458 | 151029 [7 क 

19 10 25 [20 08 45 62 46 8 मिशन bb 9. 32 | 100216 | 121938 | 142459 | 1510 31 | 17 41 45 । 

डि reed प 0532 24 1074532 100217 | 121940 | 14250 1151032 | 17 41 46 | है; 
| 9 20 4 22 45 55 0909 | 31806 | 05 32 24 | 07 45 33 174145 
| 19 10 23 | 20 48 42 | 22 45 53 58 | 031804 | 053224 | 07 4534 17 41 46 1 
| 19 10 22 | 20 43 40 | 22 45 51 3 | 03 18 03 | 0532 24 17 417 1 
| 19 1021 | 20 48 38 | 22 45 49 | ; | 0318 02 | 05322 17 41°47 क 
। 191021 | 203337 | 224547 { [631301 [0532 14 ५ 
। 19 10 20 | 20 43 35 | 22 45 45 | 031800 § 

19 1019 | 20 48 33 | 22 45 42 03 17 58 

19 10 18 | 20 48 32 | 22 45 40 03 17 57 

191017 | 204530 | 22 45 38 03 17 56 173148 
। 191017 | 20 48 28 | 22 45 35 55 17 41 48 
| 19 10 16 | 20 48 26 (22 4 17 41 48 
| 191015 | 20 48 25 | 22 21 र 
| | 25 28 [191914 [204823 | 22 5; | 05 32 22 [07 45 33 | 190233 
| | 25 29 | 191913 | 204821 | 22 50 | 95 32 22 | ९7 45 44 | 1002 41 

191013 | 29 48 29 | 2 749 | 05 32 21 | 07 4544 

191012 | 204818 48 | 05 32 21 | 07 45 45 

191011 | 20 48 16 46 

191010 | 20 48 15 45 

19 10 09 | 20 45 1 44 

19 10 09 | 20 48 1 43 

19 10 08 | 20 48 10 42 

19 1007 8 

19 10 06 


19 10 05 


191005 7235 

191004 224501 

19 1003 22 44 59 

19 10 02 22 44 57 ३ 
191001 [2047 न 274455 [00 031732 
191001 | 20 47 54 | 22 44 53 | 00 59 04 | 0317 31 
19 10 00 | 20 47 53 | 22 4451 | 00 59 02 | 03 1730 


03 17 28 
03.17.27 
031726 
031725 


00 59 00 
M5858 
005856 
00 58 54 


19 09 59 । 20 47 51 


204741 
20 47 39 
20 47 37 
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PC CS प्ल लानारम्भसाधन 
लानारम्भसाधन सारणी ८2 
क उतरअधाशीयलन न. 


अक्षाश | मेष | दूष | मिथुन | 
अ.क 


6 ०० 1150949 | 20 47 29 | 22 44 20 
26 01 | 1909 48 | 20 47 27 | 22 44 18 
26 02 । 1909 47 22 44 16 


। स कन 
| घं.मि.से घं.मि.से.|घं.मि.से. 


१7 46 09 | 10 0333 | 1221 18 | 142630 
07 46 09 | 10 0३ ३5 | 12 21 20 | 14 26 32 
07 46 10 | 10 0337 | 12 21 22 | 14 26 33 


00 58 34 
00 58 32 
00 58 30 


03 17 13 
03 17 12 
03 17 10 


05 32 15 
05 32 15 
05 32 14 


11 41 56 
17 41 56 
17 41 56 


280) 


26 03 22 44 14 | 00 58 28 | 03 17 09 | 05 ३2 14 | 07 4611 | 10 03 38 | 12 21 24 | 14 26 32 1 35 टॅ 1741 56 
26 04 224411 0055 26 1031708 1053214 | 97 4612 | 100340 | 12 21 27 | 14 26 37 | 1611 31 | 74156 
26 05 22 44 09 | 00 58 24 | 03170; | 9532 14 | 07 4613 | 1003 42 | 12 21 29 | 14 26 39 16 ||, 32 174157 
26 06 22 44 07 | 00 58 22 | 03 17 06 | 05 32 14 | 07 4613 | 10 03 43 12 21 31 | 142641 | 1611 33 | 17 41 57 
26 07 22 44 05 | 00 53 20 | 03 17 04 | 05 32 13 | 07 46 14 | 10 03 45 | 12 21 33 | 14 26 43 | 16 11 34 | 17 4157 
26 08 22 44 03 | 00 58 18 | 03 17 03 07 4615 | 1003 47 | 12 21 35 | 14 26 45 | 15 11 35 41 57 
26 09 20 47 14 | 22 44 00 | 00 58 16 । 03 17 02 07 4616 | 10 03 49 | 12 21 38 | 142647 | 1611 37 | 17 41 58 
26 10 20 47 12 | 22 4358 | 0058 14 | 0317 01 07 46 17 | 10 0350 | 12 21 49 | 14 26 49 ¦ 16 11 38 | 17 41 58 
26 11 20 47 10 | 22 43 56 | 0058 12 | 03 17 00 07 4617 | 100352 | 12 21 42 | 14265 1| 161139 41 58 
26 12 | 190939 00 58 10 0532 12 | 07 46 18 | 10 0354 | 12 21 44 | 14 2653 | 16 1140 | 17 41 58 
26 13 | 190938 00 5808 05 32 12 | 07 46 19 | 1003 55 | 12 21 46 | 14 2655 | 15611 41 | 174158 
26 14 | 190937 00 58 06 05 32 12 | 07 46 20 10 0357 | 12 21 48 | 14 2657 | 1611 43 | 174159 


26 15 | 190936 
26 16 | 190936 
26 17 | 190935 
26 18 | 19 09 34 
26 19 । 190333 
26 20 


12 2151 | 142659 
12 21 53 | 1427 91 
12 21 55 | 14 27 03 
12 21 57 | 14 27 05 
12 21 59 | 14 27 07 
12 22 02 | 14 27 09 


005804 05 32 12 44 
053211 
05 32 11 
05 32 11 
05 32 11 


05 32 11 


07 46 21 | 10 03 59 
10 04 01 
10 04 02 
10 04 04 
10 04 06 


10 04 07 


20 47 00 
20 46 58 
20 46 57 


03 16 49 


26 21 20 46 53 031647 | 05 32 10 10 04 09 | 12 22 04 | 14 27 11 
26 22 20 46 51 031646 | 05 32 10 10 04 11 | 122206 | 142713 
26 23 20 46 50 03 16 45 | 0532 10 1004 13 | 12 22 08 | 14 27 15 


25 24 | 190929 | 20 46 48 
28 25 | 190928 | 20 46 46 00 57 45 
26 26 ! 190928 | 20 46 45 00 57 43 
26 27 20 46 43 00 57.41 
25 28 00 57 39 
26 29 00 57 37 
25 30 00 57 35 
25 31 00 57 33 


00 57 47 | 0316 44 
03 16 43 
031641 


031640 


053210 
05 32 10 
05 32 09 
05 32 09 


07 46 28 
07 46 29 
07 46 30 
07 46 30 


10 04 14 
10 04 16 
10 04 18 
10 04 19 


12 22 10 
12 22 13 
12 22 15 
12 22 17 


142717 
142719 
142721 
142723 
142725 
14 27 27 
14 27 29 
142731_ 


26 32 00 57 31 05 32 08 | 07 46 34 | 10 04 28 | 12 22 28 | 142733 
26 33 00 57 29 05 32 08 | 07 46 35 10 04 30 | 12 22 30 | 142735 
26 34 00 57 27 05 32 08 | 07 46 36 | 1004 31 | 12 22 32 | 14 27 37 
i 00 57 25 05 32 07 | 07 46 37 | 10 04 33 | 12 22 35 | 14 27 39 


05 32 01 
05 32 07 
05 32 07 
05 32 07 


07 46 38 
07 46 39 
07 46 39 
07 46 40 


10 04 35 
10 04 31 
10 04 38 
10 04 40 
10 04 42 
10 04 43 
10 04 45 
10 04 47 


12 22 37 
12 22 39 
12 22 41 
12 22 43 
12 22 46 
12 22 48 
12 22 50 
12 22 52 
12 22 54 
12 22 57 
12 22 59 
12 23 01 


14 27 41 
14 27 43 
114 27 45 
14 27 47 
14 27 49 
14 27 51 
14 27 53 
14 27 55 
14 27 57 
14 27 59 
14 28 01 
14 28 03 


26 37 
26 38 
26 39 


15 12 11 
16 12 12 
16 12 13 


16 12 16 
16 12 17 
| 16 12 18 
15 12 19 
16 12 20 
16 12 22 
16 12 23 


22 42 08 | 00 56 35 | 03 16 00 


0 
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17 41 59 
17 41 59 
17 41 59 
17 41 59 
17 42 00 
17 42 00 
17 4200 
17 42 00 
17 4201 
174201 
174201 
174201 
17 42 01 
17 42 02 
17 42 02 
17 42 02 
17 42 02 
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लग्नारम्भसाधन सारणी 


उत्तर अक्षाशीय लग्न 


EES लन मेय आह जा कन्या | तुला [जिस धनु | मकर | कुम्म | 
मू क. विमि विमित दुभिसे घमिसे।घमिःले 


04545 
2045 44 


20 45 42 


> 
७०० 
जा 
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लग्नारम्भसाधन सारणी | 


उत्तर अक्षाशीय लग्न 


| अक्षांश | वष | मिथुन | 
| अं. क. घि.मि.से. घं.मि.से 


20 32 41 05 30 24 
20 32 39 05 30 23 
20 32 37 05 30 23 
20 32 35 05 30 23 
05 30 23 
05 30 22 
05 30 22 
05 30 22 


चक भत गं कुम्भ | मीन 
घं.मि.से. घ.मि.से.। घं.मि.से.|घं.सि.से.|घं.मि.से. 


101821 222 8 144341 [1862153 किक 
101823 | 12 40 23 | 14 43 43 | 16 21 55 | 17 4347 


07 53 07 
07 53 08 
07 53 09 
07 5310 
07 53 11 
07 53 12 
07 53 13 
07 53 14 


101825 | 12 40 25 | 14 43 45 | 16 21 56 | 174347 
101827 | 12 40 28 | 14 43 48 | 16 21 58 | 17 4348 
101829 | 12 | 31 

101831 | 12 40 33 
10 18 33 | 12 40 36 
10 1835 | 12 40 39 


144350 | 16 21 59 | 174343 

4352 | 16 22 01 | 174348 
14 43 16 22 02 | 174348 
14 4357 | 16 22 03 | 17 4349 


094113 
004111 
00 41 09 
00 41 06 


03 06 39 
03 06 38 
03 06 37 
03 06 35 


19 02 46 
19 02 45 
19 02 44 
19 02 43 


190242 | 203225 | 22 24 57 | 00 41 04 | 03 06 34 | 05 30 22 101837 [124041 | 144400 | 162205 | 1733 
1902 41 | 20 32 23 | 22 24 54 | 00 41 02 | 03 06 32 | 05 30 21 10 18 39 | 12 40 44 | 14 44 02 | 16 22 06 | 17 4349 
1902 40 | 20 32 21 | 22 24 51 | 00 40 59 | 03 06 31 | 05 30 21 1018 41 | 12 40 46 | 14 44 04 | 16 22 08 | 17 4349 
1902 39 | 20 32 19 | 22 24 49 | 00 40 57 | 03 06 29 | 05 30 21 10 18 43 | 12 40 49 | 14 44 07 | 16 22 09 | 17 4350 
203217 | 2224 46 | 004055 053021 [075319 [101845 [124052 | 14 44 09 | 1622 11 | 174350 
20 32 15 | 22 24 44 | 00 40 52 05 30 20 | 07 53 20 | 10 18 47 | 12 40 54 | 14 44 11 | 16 22 12 | 174350 
20 32 13 | 22 24 41 | 00 40 50 0530 20 | 07 53 21 | 1018 49 | 12 40 57 | 14 44 14 | 16 22 13 | 17435) 
20 32 11 | 22 24 38 | 00 40 47 053020 | 07 5322 | 101851 | 12 4100 | 14 44 16 | 16 22 15 | 11 4351 
190234 | 2032 09 60 40 45 053020107532311018531124102 | 144419 | 1622 16 | 17435 
19 02 33 | 20 32 07 00 40 43 0530 19 | 07 53 24 | 1018 55 | 12 41 05 | 14 44 21 | 16 22 18 | 174351 
19 02 33 | 20 32 05 00 40 40 053019 | 07 5325 | 10 1857 | 12 41 08 | 14 44 23 | 16 22 19 | 174351 
19 02 32 | 20 32 03 00 40 38 05 30 19 | 07 53 26 | 10 18 59 | 12 41 कमर 17 4352 
190231 053019 10190111241131144428 | 1622 22 ; 
19 02 30 053018 10 19 03 | 12 41 15 | 14 44 ३0 | 16 22 24 | 17 4352 
190229 05 30 18 101906 | 12 41 18 | 14 44 33 | 16 22 25 | 17 4352 
190228 053018 101908 | 12 4121 | 14 44 35 | 15 22 26 | 17 4353 
101910 [12 4123 | 144438 | 1622 28 
1019 12 | 12 41 26 | 14 44 40 | 16 22 29 | 174353 
10 19 14 | 12 41 29 | 14 44 42 | 16 22 31 | 17 4353 
101916 | 12 41 31 | 14 44 45 | 16 22 32 | 174354 
190223 053017 | 075334 | 101918 [12 के | 14 44 47 [ens 174354 
19 02 22 0530 16 | 07 53 35 | 10 19 20 | 12 41 37 | 14 44 50 | 16 22 35 | 174354 
1902 21 053016 | 07 53 36 | 1019 22 | 12 41 39 | 14 44 52 | 16 22 37 | 17 43 ४4 
19 02 20 05 30 16 | 0753 37 | 1019 24 | 12 41 42 | 14 44 54 Tess 17 43 55 
101926 | 124145 | 144457 | 1622 39 
10 19 28 | 12 41 47 | 14 i 59 | 16 22 41 
10 19 30 | 12 41 50 | 1445 01 | 16 22 42 
10 19 32 | 12 41 53 | 14 45.04 | 15 22 44 
101934 [124155 | 144506 | 1622 45 
10 19 36 | 12 41 58 | 14 45 09 | 15 22 47 
1019 38 | 12 42 01 | 14 4511 | 16 22 48 
10 19 40 | 12 42 03 | 14 45 13 | 16 22 50 
10 19 42 | 12 42 06 | 1445 16 | 18 22 51 
1019 44 | 12 42 09 | 14 45 18 | 16 22 52 


1019 47 
101949 


12 42 11 | 144521 | 1622 54 
124214 | 14 45 23 | 162255 
124217 | 144525 | 162257 
124219 | 14 45 28 | 162259 
12 42 22 | 14 45 30 | 16 2300 
12 42 25 | 14 3 | 16 23 01 
12 42 27 | 14 45 35 | 152303 
12 4230 | 14 45 37 | 16 23 04 
12 42 33 | 14 45 40 | 16 23 06 
। 05 | 12 42 35 | 14 45 42 | 16 23 07 
12 42 38 | 14 45 45 | 16 23 08 
12 42 41 | 1445 47 | 18 23 10 
12 42 43 | 14 45 50 | 16 23 11 
12 42 46 | 14 45 52 | 16 23 13 
124249 [14455 


190155 


190154 12 42 51 
1901 53 22 22 41 12 42 84 
19 01 52 22 22 38 12 42 57 


12 42 59 
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| पृष्ठ 258 पर अन्तिम पंक्ति से पृष्ठ 25 


| लि की होरा और स्वराशि के 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


अशुद्धि-संशोधन ड 
` + 4 
विगत वर्ष (सं. 2063 वि) के 'श्रीमार्त्ण्डपंचांग' के विशेषांक 
दृष्टिदोष एवम्‌ अनवधानतावश रह गई थी 1 य 
शुद्धियां दृ अच. ई थीं। इन्हें कृपया निम्नांकित प्रकार से शुद्ध 
कर ले | 


सप्तवर्ग कोष्ठक' के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। अभीष्ट ग्रह का 


भोगांश इस कोष्ठक के रा. अं. क. वि. वाले कॉलम में दी गई, जिन दो रा. अं क. कि के मध्य 
पड़ता है, उनमें से परवर्ती (दूसरे) रा वि. के आगे लिखी राशियां ही उस ग्रह की क्रमश 
गृह (स्वगृह), होरा, द्रेष्काण आदि की राशियां होंगी। 


उदाहरणार्थ-- मान लीजिए, हमारे अभीष्ट ग्रह चन्द्र जिसका सप्तवर्ग ज्ञात करना हैं) के 
भोगांश 10" 149 20 25 हैं। सप्तवर्ग कोष्ठक केरा अंक वि वाले कॉलम में देखिए, चन्द्रमा | 
का यह भोगांश 10 18 00 00 ओर 9 0 00 00“ के मध्य पड़ता है। अतः उक्त | 
निर्देशानुसार स्पष्ट है, कोष्ठक में 10 20“ 00 00 के आगे लिखी ॥. 4 3 3, 1८७ 3 | 
राशियां हमारे अभीष्ट चन्द्र के क्रमशः स्वगृह, होरा, द्रेष्काण आदि की राशियां हैं। इसका अभिप्रायः 


के- हमार अभीष्ट चन्द्र की स्वराशि (जिसमें चन्द्रमा स्थित ह| की होराराशि कर्क, द्रेष्काण 


रशि मिशन सप्तमांश राशि मिथन, नवमांशराशि मीन, द्वादशांशराशि कन्या और निहा ८७4... 
म कहेंगे, हमारा अभीष्ट चन्द्र शनि की राशि, अपनी ही होरा, बुध ५ 
| दादशांश और बुध के ही त्रिंशांश में स्थित हे। | 


ह| दूसरे शब्दों में 


गरु के नवमांश, बुध के 
त 1 से 9 तक इस प्रकार पढिए- हरि 
“ उदाहरणार्थ-- हमारे 'उदाहरण जन्मपत्र बा” गक पे ba कोक से. रः 
ह. 113 2, इसका सप्तवर्गबल ज्ञाते करने क लिए ह क कता 


भोगांश 8 44 56 fn i दा 
शुक्र के सः De | नियमानुसार क्रमश: इस प्रकार प्राप्त छ 
७ 04 (4 WIAs] cpl ९1४1५ ) 
होराराशि सिंह, ७ 
(1) जा 51 (Ag में [क्र रिश गत है। धनु 2) हो 
1) राश जसम शु ट्वादशांशराशिं मेष और 


५ t 

भप्तमाइ Iv छे कस्स (5) नवमांशराशि कर्क ( ) सूर्य 
- क्रमशः गुरु, सू 

शक्र के सात वर्गों के स्वामी रण इसलिए लिए 


मांश का स्वामी शनि सम है; अत 
नेवमांशबल केवल 3: द्वादंशांश का स्वामी 


फे शत हे. अत शुक्र का त्रिंशाशबल 0% हुआ 


“ उदाहरणार्थ- यदि सूर्य ॥ Ee नवमांश र 


णिराशि में स्थित होने 


ही मिलेगा | 0 0-0 In Public Dom: 
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10) पृष्ठ 259 पर “उदाहरण जन्मपत्र ” में सभी ग्रहों का “सप्तवर्गबल” कोष्ठक में कुछ 
अशुद्धियां रह गई हैं। नीचे यह पूरा कोष्ठक हम संशोधित कर उद्धृत कर रहे हैं। इसमें जो अशुद्ध 
था, उसे शुद्ध करके ब्लैक,बोल्ड टाईप में दर्शाया गया है- 


'उदाहरण जन्मपत्र' में सभी ग्रहों का सप्तवर्ग, 
[कोष्ठक में दी गई 1 से 12 तक की संख्याएं सप्तवर्ग की राशियों को दर्शाती हैं। इन राशियों साथ लिखे 
संक्षिप्तरूप (अमि.= अधिमित्र, मि.> मित्र, श.> शत्रु, अश.-- अधिशत्रु, स्व-=स्ववर्ग, सरसम) सप्तवर्ग के राशीशों 
का ग्रहाँ से सम्बन्ध प्रकट करते हें | 


मूलत्रिकोण | राशि | होरा | द्रेष्काण | सप्तमांश | नवमांश | 


नवमांश | द्वादशांश | त्रिशांश | बलयोग 


[8 अमि.| 4 स. |8अ. मि. 2 स. हि स. [8 अमि | रस्‌" 
_| (7%) | (12%) | (37%) | (2) | (12%) | ७7%) | (12%) | _ 
4 स्व. | 5 स. | 12 मि. | 3 आ. मि. | 10 मि. मि 


(50) | (121८) | (25) 
6 स. (4 अ.मि.| 10 श. 
(12%) | (37%) | (6) 
। 7 आमि.| 5 अमि. 

| 672) 
M9 अश 


7 आश. | 12 स्व. | 


।_ त्रिकोण | 3) | (3772) 
राशि | 9 शः | 5 स. 

में 0०१ | 

नहीं है। | 2 स. | 


| (122) | (12%) 


[४] पृष्ठ 259 पर पंक्ति 28 के बाद तीन पंक्तियों वाले पैराग्राफ ( पृष्ठ 279 पर दिए गए 
+ यह कोष्ठक से स्पष्ट है |) को ऐसे पढ़ें- 


| 'ओजयुग्मबल कोष्ठक' के स्पष्टग्रह वाले कॉलम में अभीष्ट ग्रह का भोगांश जिन वो 
रा. अं, क. क मध्य पड़ता है, उनमें से परवर्ती (दूसरे) रा. अं. क. के आगे लिखा बल ही उस ग्रह 
का ओजयुग्मबल हे | 

उदाहरणार्थ- यदि जन्मकालिक मंगल का भोगांश 5" 17* 10% हे तो 'ओजयुग्मबल 
कोष्ठक' में यह स्पष्टग्रह वाले कॉलम में 5" 16* 40% और 5० 20* 00% के मध्य पडता है। अतः | 
उक्त नियमानुसार परवर्ती 5" 20“ 00” के आगे मंगल के नीचे लिखा बल 25 मंगल की | 
यबल हुआ | यदि यहां यही भोगांश चन्द्र का हो तो स्पष्ट है उसका भी यह बल 25 ही | 
। 


[४] पृष्ठ 279 पर दिए गए 'ओजयुग्मबल कोष्ठक' में भी कछ अशुद्धियां रह गई हैं। | 
इस कोष्ठक को संशोधित कर अगले पृष्ठ पर पूरा उद्धत कर रहे हैं। इ. व था, | 
उसै ब्लैक टाईप में छापा गया है | x हा et गि | 
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6 ७१ न 


ओजयुग्मबल 


70000 | 00 | 50 30000 

00320 । 50 | 00 | 30320 
| 00640 | 25 25 3 06 40 

|| 01000 । 50 | 00 310 00 
0100907” [25 | 25 31320 
01640 50 00 31649 
020 00 20 25 3 20 00 
02320 । 50 00 32320 
02640 | 25 | 25 | 32640 
10000 | 50 | 00 | 40000 
10320 | 00 | 50 | 40320 


10640 | 25 25 | 40640 

11000 | 00 | 5 41000 | | 101000 
11320 | 25 | 25 | 41320 | 25 | 3 101320 
11640 | 00 | 50 | 41640 | 50 | 00 101640 
12000 | 25 | 25 | 420०० | | & 1030 
12320 | 00 | 50 | 42320 | 50 | 00 
12640 | 25 | 25 | 42640 | 25 | 2 102640 


20000) | 00 50 | 50000 | 50 00 110000 
20320 | 50 | 00 | 50320 | 90 | 50 | 110320 
20540 ¦ | | | 

21000 | 50 | 00 | 51000 | ९० | 90 
21320 | 25 | 25 | 51320 | १8 | 
१1640 | 50 | ०० | 51640 | ® | 9 
22000 | 25 | | | 
22320 | 50 | ०० | 52320 | 00 | 50 
4040 | 25 | 25 | 5264 | 8 | 
“000 | 50 | 00 | 60000 | 00 | 50 


पाठक ध्यान दें- गतवर्ष (सं. 2063) के षड्बल 
| 8३ म जो कुछ अशुद्धियां रह गई थीं, उनका हमने 
बसु अ रुद्धियों को पष्ठ 259 पर दिए उदाहरण जन्मपत्र 
। गए उदाहरण जन्मपत्र में 


py में सूर्यादिग्रहो के सप्तबल का योग 


ना _ 
CC-0 In Public 
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न वी 
प्रो. प्रियव्रत शर्मा द्वारा लिखित संग्रहणीय आगामी प्रकाशन 


() व्रतपर्व विवेक 
(दीपावली, दशहरा आदि हिन्दु व्रत-पर्वो की तिथियों के निर्णायक नियमों पर 
एक प्रामाणिक पुस्तक |) (फरवरी, 2007 ई. तक प्रकाशित हो रही है|) 


(1) मुहर्त्त-गजानन 
(विवाहादि संस्कारों तथा गृहारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रादि के लिए शुभकाल के 
निर्धारण की प्रक्रिया का सरल एवं सुस्पष्ट विस्तृत प्रतिपादन |) 
(मार्च, 2007 ई. तक प्रकाशित हो रहा है |) 


(11) लघु लग्नसारणी (मार्च, 2007 ई. तक प्रकाशित हो रही है।) 


(५) भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त 
(भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तों की विश्लेषणात्मक, पूर्वाग्रहमुक्त समीक्षा |) 


(५) समस्या एवम्‌ समाधान 
(गणित, फलित, मुहूर्त आदि ज्योतिष की विविध शाखाओं से सम्बद्ध लगभग दो 
सौ से अधिक ऐसी समस्याओं के सप्रपञ्च, सुबोध, सरल समाधान, जो दैवज्ञां 
को यत्र-तत्र अक्सर उलझाती रहती हैं|) 


(९1) ज्योतिर्निबन्धमाला 
(गणित, फलित आदि सम्बन्धी विचारोत्तेजक अनेक मौलिक, प्रोढ़, शोधपूर्ण 


ज्योतिर्निबन्धों का नवदिग्दर्शक महासंकलन |) 
(५1) नव्य जातकपद्धति 
( फलादेशोपयोगी ग्रह, भावबल आदि के निर्धारण की संशोधित नई विधाएं। ) 
सम्पर्कसूत्र- 
श्रीमती वीना चतुर्वेदी, M.A. , ॥.२॥., | 
_ अभिनित्‌ प्रकाशन” ५9/6 (अभिनित), | | 
2.0. पचकूला- 134 109 (हरियाणा)। | 
Phone: 0172-2565303 | 
| 
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जिस न 


स्तरीय ज्योतिष साहित्य की प्रकाशन संस्था 
'अभिजित्‌ प्रकाशनः 
59/6, पंचकूला (हरियाणा) 
की 
स्थापना के यशोधवल दशाब्द की पूर्ति पर 
हम अपने प्रिय पाठकों का 
हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। 
इस हर्षप्रद वेला के उपलक्ष्य में हम अपने प्रशंसक गुणज्ञ पाठकों को 
22 सितम्बर, सन्‌ 2007 ई. तक के लिए 
अपने सभी प्रकाशनों पर 15 से 30 प्रतिशत की छूट 
उपहार के रूप में दे रहे हैं। 
प्रकाशनों की सूची विस्तृत परिचयसहित इन आगामी पृष्ठों पर देखिए । 
अब हमारी पुस्तकें आप 
४... से भी मंगवा सकते हैं। | 
ध्यान रहे- हमारे ये प्रकाशन केवल हमसे ही मिलेंगे। किसी भी अन्य 


बुक्सेलर को इन्हें बेचने का अधिकार हमने बिल्कुल नहीं दिया है। अतः | 
इन्हें प्राप्त करने के लिए केवल हमसे ही सम्पर्क करें। | | 


प्रकाशक 
अभिजित्‌ प्रकाशन, 


0. |; 
f Phone- 0172-2565 303 
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“अभिजित्‌ प्रकाशन, 59/6, पंचकूला (हरियाणा) द्वारा प्रकाशित प्रो. प्रियव्रत शर्मा, ॥.॥., 
सिद्धान्तज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य, सम्पादक- 'श्रीमार्त्तण्ड पञ्चांद्ग' द्वारा तलान्त परिशीलनपूर्वक 
प्रणीत प्रामाणिक मौलिक, ज्योतिषसाहित्य के इन हमारे सभी प्रकाशनों को सभी विद्वानों ने 
उच्चस्तरीय माना है और इनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मुद्रणादि तथा साज-सज्जा की दृष्टि 
से भी इन्हें प्रकाशन-विशेषज्ञों द्वारा उत्कृष्ट कोटि में रखा गया है। हमें परम हर्ष हे- आज इस 
संस्था की स्थापना के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अल्पकालावधि में ज्योतिःशास्त्रीय प्रकाशन के क्षेत्र 
में जो प्रकर्ष इसे मिल। है, वह भविष्य में भी इसी प्रकार के मौलिक साहित्य के प्रकाशनार्थ हमे 
प्रोत्साहित करता है। 

दशाब्दपूर्ति के इस प्रोत्साहक मांगलिक अवसर पर हम अपने पाठकों को अपने प्रकाशनों पर 
15 से 30 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। ध्यान रहे- ग्राहकों को डाकव्यय तो अलग से देना ही होगा। 
यह भी जान लेना चाहिए कि- यह छूट केवल 22 सितम्बर, 2007 ई. तक ही लागू रहेगी | तदनन्तर 
ये प्रकाशन पाठकों को उनके वास्तविक मुद्रित मूल्य पर ही मिल सकेंगे | 

पुस्तकों का डाकव्ययसहित मूल्य ॥॥.0. द्वारा अथवा “अभिजित्‌ प्रकाशन” के नाम बनवाए गए 
D.D. (0.0. drawn in favour of ‘Abhijit Prakashan’ ) द्वारा भी भेजा जा सकता है | अब आप 
४.२. . से भी पुस्तकें मंगवा सकते हँ | इसके लिए मूल्यराशि पहिले भेजने क, आवश्यकता नहीं। 
आप हमें केवल पत्र लिखिए कि- आप कौन-कौन सी पुस्तकें चाहते हैं | हम पुस्तकं आपको \.९. ९. 
द्वारा भेज देंगे। ४.२. ?. पहुंचने पर पोस्टमैन को पुस्तकों का मूल्य डाकव्ययसहित देकर आप पुस्तकों 
का पार्सल उससे प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रहे- \.?.?. के 0081985 जो प्रति पुस्तक लगभग 35 
रु. होंगे, अलग से पोस्टमैन आपसे लेगा। 


पाठकों को यह भी जान लेना चाहिए कि- हमारे यहां से प्रकाशित होने वाली ये पुस्तकें 

केवल हमसे ही आपको प्राप्त होंगी। इन्हें बेचने का अधिकार दिल्ली या अन्य किसी भी नगर के 
किसी भी बुक्सेलर को हमने बिल्कुल नहीं दिया है। इन्हें प्राप्त करने के लिए ग्राहक सीधा हम 
[अभिजित्‌ प्रकाशन, 59/6, ?. 0. पंचकूला (हरियाणा) ] से ही सम्पर्क करें। किसी अन्य बुकसेलर से 
sl I ; El 004 i सम्बन्धी अशुद्धि अथवा अन्य किसी भी त्रुटि के लिए 
उत्तरदायी न । हमारी प्रत्येक प्रकार का हातामा 

रहता है। इसके बिना पुस्तक नकली होगी | उता पर अभिजित प्रकाशनका होलीमा य 


ग्राहकों को M ७ 0 ० D त D त आदि भेजते हुए अपना पता | पिन कोड ओ गीर 1४ i र्‌ र्‌ - हठ ५ 


अपने ऑर्डर, ॥॥.0., 0.0. आदि निम्नलिखित पते पर भेजिए- 


श्रीमती वीना चतुर्वेदी, ।॥./., ॥॥.२॥., 
अभिजित्‌ प्रकाशन, 59,6 (अभिजित्‌), 
?.0. पंचकूला (हरियाणा) - 134 109, 
Phone: 0172-2565 303 
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पृष्ठ संख्या 160 (लगभग) आरण्या येचा 
चिरस्थाई बहुमूल्य कागज पर मुद्रित व्रतपर्व-विवेक ए 
फरवरी, 2007 ई. तक प्रकारि | i 


| 


[ व्रतपर्वो की तिथियों (तारीखों) के निर्णायक नियमों पर सरल-सुबोध भाषा-शैली में लिखा एक प्रामाणिक अपूर्व प्रकाशन] 
[ सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के रामनवमी, दशहरा, दीपावली आदि सभी हिन्दु व्रतपर्वो की तारीखों की तैयार लम्बी सूची |] 


| रसिन इस पुस्तक में हिन्दुओं के चैत्र आदि 12 मासों के व्रतपवों के निर्णय का विशद विवेचन कालमाधव; टा 
|| धर्मसिन्धु आदि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों हम पड के आधार पर ऐसी सरल भाषा-शैली में किया गया है कि- हिन्दी जानने 
मी | ज पढकर, किसी भी वर्ष के रामनवमी आदि किसी भी ब्रतपर्व की तारीख का निर्णय आसानी से कर 
विभिन्न पंचांगों में किसी ब्रतपर्व की तारीख के बारे में मतभेद होने पर इस पुस्तक में दिए गए व्रतपर्व-निर्णायक 
गुसार यह निर्णय आप अधिकारपूर्वक कर सकते हैं कि- किस पंचांग की तारीख शुद्ध है। 
व्रेतपर्वो की तारीख का निर्णय पञ्चांङ्गकार किन नियमों के आधार पर करते हैं- यह सब शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा 
वक हिन्दी में समझाया गया है। व्रतपर्वो के निर्णायक धर्मशास्त्रीय सैकड़ों संस्कृतवाक्य, श्लोक हिन्दी-अनुवादसहित 
गए हे | प्रातः, संगव, मध्याहन, अपराह्न, सायं, प्रदोष, अरुणोदय, निशीथ, पूर्वविद्धा-परविद्धा तिथि आदि सभी 
गाषिक कठिन शब्दों की (जिनका प्रयोग व्रतपर्व-निर्णय के प्रसंग में बार-बार आता है) सुस्पष्ट व्याख्या की गई है और इन्हें 
जानने की गणितप्रक्रिया से मुक्ति दिलाने वाले अनेक कोष्ठक आपको यहां मिलेंगे । 
इस पुस्तक में दिए गए अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कूछेक की ओर हम पाठकों का ध्यान यहां आकृष्ट करते हैं:- 
(i) हिन्दु व्रतपर्वो के निर्णायक नियमों-सिद्धान्तों की सरल व्याख्या दी गई है। 
(ii) हिन्दु व्रतपर्वो में यदा-कदा पैदा होने वाले मतभेद के कारणों और उनके प्रतिकार बतलाए गए हें | 
(iii) चैत्रादि 12 चान्द्रमासों के 24 पक्षों में मनाए जाने वाले नवरात्रारम्भ, श्रीरामनवमी, अक्षयतृतीया, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. 
भ--समाप्ति, दीपावली आदि सभी व्रतपर्वो के निर्णायक नियमों का विस्तृत विवेचन तथा धर्मशास्त्रं के सभी अपेक्षित 
नेर्घारक संस्कृत-प्रमाणवाक्यों को उद्धृत कर, इन ब्रतपर्वो की तिथि (तारीख) का निर्धारण-प्रकार सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। | 
(iv) किस व्रतपर्व के मनाने का शास्त्रीय-विधान क्या है ? व्रतदिन की चर्या कैसी हों ? ब्रतदिन में पूजा-पाठ कैसे | 
किया जाए ? व्रतदेवता की पञ्चोपचार या षोडशोपचार पूजा कैसे, किस मन्त्र से, किन उपकरणों (सामग्री) से की जाए, व्रत में देवता | 
ज़ ध्यानमन्त्र क्या है ? ब्रत में क्या खाएं. क्या न खाएं ? ब्रती के लिए क्या विधि-निषेध है ? व्रतपारणा (व्रत के अन्त में किए जाने|| 
वाले छा समय क्या है ? पारणा में कौन-कौन से पदार्थ भक्ष्य और कौन से वर्ज्य हैं ? सूतक-पातक में व्रत कैसे किया| 
| ? रजस्वला स्त्री व्रत के दिन क्या करे ? व्रतमंग होने पर क्या प्रायश्चित्त है ? सूर्य-चनदरग्रहण के समय स्नान-दान-जपादि | 
का क्या विधान है ? - इत्यादि पचासों ज्ञातव्य विषयों पर सप्रमाण पूर्ण प्रकाश डाला गया है। संध्षिप्त | 
(७) आधुनिक युग के व्यस्त जीवन को दृष्टि में रखते हुए व्रतदेवता की पूजादि का सारगर्भ संक्षिप्त विधान दिया | 
५ जिसे 10-15 मिनटों में ही कोई भी व्यक्ति स्वयं कर्मकाण्डी विद्वान्‌ की सहायता के बिना ही कर सकता है।|| 
क कु पूजा, श्राद्ध «न व्रतपर्वसम्बन्धी अनुष्ठानों को आप स्वयं || 
-पूजा, श्राद्ध-तर्पण, दीपावली पमत हर व se ह | 
कर सकें- ऐसी बालबोघ-शैली में समझाया गया है। लगभग स : 'बरिणी॥ 
४)  करवाचोथ आदि व्रतपर्वो के उद्यापन की सरल प्रक्रिया बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के कोई भी यृहिणी | | 


स्वयं कर सके-ऐसा सरल विधानसहित निर्देश है। लगमग सभी | 
नको ^ सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के नवरात्रारम्भ, प्रदोषब्रत, एकादशीत्रत, दशहरा. दीपावली आयम 

/ ६ 0 रे RS तारीखें | | 
हिन्दु-ब्रतपवों की अंग्रेजी तारीखों की लम्बी सूची दी गई है। भ उज्जैन के कुम्मपर्वो की तारीखें। | 
ˆ (भा) सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के सूर्क-चन्दर्रहणी, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उ | 


गा 
गया 


नवरात्र-घटस्थापन, रामनवमी | 


र्ट गुरु- गजच्छाया, ' आदि पर्व । ४3-८5 || 
(ix) सन्‌ 2001 से 2050 ३. तक के गुरु- `वा की तारीखें। ल || 
) सतक ` तक के प्रमुख-प्रमुख जैन- मुहर॑म आदि मुस्लिम मासो | 
0) सन्‌ वट से क र तक के चैत्रादि मासो के चन्द्रदर्शन की तारीखें, तदनुसार मुम आदि उदय फ | 


की प्रारम्भ-तारीखें एवम्‌ मुहर्रम, ईद-उल-फित्र आदि मि हर क x हि : 
७) सन्‌ 2001 से 2050 ई. य र डिक सडे, गुडफ़ाईडे की तारीखेँ और तदनुसार अन्य क्रिश्चियन ) 


(त) सन्‌ 2001 से 2050 | न 
पुस्तक में मिलेंगे 
लिए पंचांग, डा 


तारीखों का त्रन्त निर्णय करने वाली अदभुत तालिका | ये आपके 

ग उपरोक्त विषयो के अलावा व्रतपर्वो से सम्बद्ध आ तार जानकर हे चा 
लीजिए। बस, आगामी 43 वर्षों तक ( सन्‌ 2050 ई. तक ) MR: 
खरीदने की आपको जरुरत नहीं होगी। i 
र इस पुस्तक का वास्तविक पूल Rs. 400/- + १9. 
लिए 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही ४। 

पुस्तक का मूल्य (22 सितम 

पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर 


| टाईम एवम्‌ 6.1.1. से अन्तर बतलाने वाली सारणियां भी यहां दी गई है 
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| „स न्ह्यकगण परगुदित वमु गजानन सारईि्तणड पंचांग' के बराबर 
| (मार्च, 2007 ई. तक प्रकाशित हो जाएगा-प्रतीक्षा कीजिए |) 
| लेखकः- प्रियव्रत शर्मा, 
(गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, मुण्डन, उपनयन एवम्‌ विवाहादि मुहूर्ता के साधन का सरल भाषा/शैली 
में विस्तृत प्रतिपादन) 

वशिष्ठादि संहिताओं, मुहुर्तूमार्तण्ड, मूहूर्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में दिया गया मुहूर्त का साघन-प्रकार संस्कृत के विद्वान्‌ दैवज्ञों को 
भी उलझाने वाला है। इस पुस्तक में सभी आवश्यक विभिन्न मुहूर्तो के ग्राहय एवम्‌ वर्ज्य काल आदि का विशद्‌ विवेचन किया गया है, जिसे 
पढ़कर कोई भी व्यक्ति पंचांग में दिए गए तिथ्यादि के अनुसार अभीष्टकाल में अभीष्ट मुहूर्त का शुद्धकाल एवम्‌ लग्न जान सकता है। किस 
मुहूर्त मे कौन-सी तिथि-वार-नक्षत्र-योग ग्राह्य हैं, कौन-सा काल लग्नमुहूर्त के लिए शास्त्रोक्त है, मृताशौच, जननाशौच जैसी प्रतिकूल 
स्थिति आ पड़ने पर मंगलकृत्य का विधान कैसे हो-इत्यादि मुहूर्तसम्बन्धी अनेक उलझे प्रश्नों के सुस्पष्ट समाधान मुहूर्लशास्त्रोक्त प्रमाणो 
द्वारा सुलझाए गए है। 

शुभकृत्य के मुहूर्त को दूषित करने वाले अधिकमास, भद्रा, गुरु-शुक्रास्त, मासान्त-संक्रान्ति, ग्रहणशूल, क्रान्तिसाम्य आदि 57 दोष 
तथा उनके सम्भव परिहार भी सप्रमाण दिए गए हैं। 

देवप्रतिष्ठा, गृहारम्भ, ग्रहप्रवेश, वधूप्रवेश, राज्याभिषेक, विपणि, यात्रा, पुनर्विवाह, मन्त्रदीक्षा, पशु आदि का क्रय-विक्रय आदि अनेकों 
आवश्यक कृत्यों के शुभमुहूर्त-ज्ञान का विस्तृत विवेचन शास्त्रीय प्रमाणवाक्यों-सहित ।कया गया है। सभी उद्धृत संस्कृत-प्रमाणवाक्यों को 
हिन्दी मे सुस्पष्ट किया गया है। 

यमघण्ट, क्रकच आदि कुयोग, सर्वार्थसिद्धि, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर आदि सुयोग तथा गृहप्रवेश, गृहारम्भादि मे अपेक्षित वृषवास्तु, भूशयन 
तथा कलशशुद्धि-ज्ञापक बीसों मौलिक कोष्ठक इसमें दिए गए हैं। 

मुहूर्तकालिक लग्न जानने के लिए 40 पृष्ठों की एवम्‌ दैनिक लग्नारम्भ-समाप्ति-सारणी दी गई है, जिससे भारत के 1000 नगर एवम्‌ 
उपनगरों में अभीष्ट तारीख को मेषादि लग्नों का प्रारम्भ एवम्‌ समाप्तिकाल (भा.स्टै.टा) तुरन्त जाना जा सकता हे | 


इसका वास्तविक मूल्य २५. 250/- + डाकव्यय ९५. 50/- है। इस पर 22 सितम्बर, 2007 ई. तक 30 प्रतिशत की छूट दी 
जा रही है। इस प्रकार - 


[lh 0010 की , 50/- 
पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई. के बाद) = ९. 250/- + डाकव्यय (२5. 50/- 


पृष्ठ संख्या 144 (लगभग) 


विरस्थाई बहुमूल्य कागज पर मुद्रित लधु लगनसारणी साईज़-'मार्त्तण्ड पंचांग' के बराबर 


(मार्च, 2007: ई. तक प्रकाशित हो जाएगी-प्रतीक्षा कीजिए |) 

| लेखकः प्रियव्रत शर्मा, 
| [ साम्पातिककाल के 5-5 मिनट एवम्‌ आधे-आधे अक्षांशों के अन्तर पर विश्वभर की लग्नसारणियां ] 
| हमारी बड़ी लग्नसारणी (विश्वलग्नसारणी) मे लग्नसाधन रो सम्बद्ध सभी अपेक्षित छोटे से छोटे बीसौं विषयों पर भी विरतत प्रकाश 
डाला गया हैं। उसकी लग्नसारणिया एक-एक मिनटान्तर पर तथा आधा-आघा अक्षांश (50° अक्षांश के बाद तो 15-15 अक्षांश कलाओ) के 
अन्तर घर विकलान्त सूक्ष्म लग्नस्पष्ट बतलाती हैं। यह 'लघुलग्नसारणी' उराका ही संक्षिप्त रूप है। इसमें आघे--आघे अक्षांश -अन्तर और 5-5 
साम्पातिककाल मिनटान्तर पर कलान्त सूक्ष्म लग्नरपष्ट दिया गया है, जो फलादेश के लिए पर्याप्त सूक्ष्म है। आजतक प्रकाशित राफेल आदि 
की सभी लग्नसारणियों से हमारी यह “लघुसारणी' सूक्ष्मता मे काफी आगे है। प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक आक्षाश की लग्नसारणी कें नीचे 
साम्पातिककाल के 1 से 5 मिनट तक की लग्नगति दी गई है, जिसकं प्रयोग से 5-5 मिनटान्तर पर बनी इन लग्नसारणियों द्वारा एक-एक 
मिनटान्तर पर बनी विस्तृत लग्नसारणियों के समान ही सूक्ष्मलग्न बिना गणित के तुरन्त ज्ञात हो जाता है। 

भारत के सभी (३0)प्रान्तों के लगभग 1000 जिला, तहसील नगरों तथा अन 


य महत्त्वपू र्ण नगरों-उपनगरों के अक्षा वांश, स्टैं अ 
(स्थानीय मध्यमकाल और रटैण्डर्ड टाईम का अन्तर) दिया गया है | नगरो~उपनगरों के अक्षांश, रेखांश, ९०. 


“न । , तथा इन सभी (1000) नगर-उपनगरो में गेषादि12 लग्नो का दैनिक 
प्रारम्म-समाप्तिकाल (भा. रटँ. टा) ज्ञात करने की एक विस्तृत (33 पृष्ठों की) सारणी दी गई है, जिसकी मदद से केवल हि -तीन मौखिक 
जोड़- Fa ट ही अभीष्ट प. ॥ पर अभीष्ट तारीख का अभीष्ट लग्न का सूक्ष्म प्रारम्भ-सगाप्तिकाल (मा. स्टै टा ) केवल आधा मिनट (30 
नलीन ) कि आप जान सकते है। ध्यान रहे- भारत के लगभग सभी प्रसिद्ध नगरौं गें दैनिक लग्नारग-समाप्तिकाल इतनी सरलता से 
ऐसी ग्म हः ब ग्न्स [रणी f bre वला ०० में हे है 5 
| बलाने वाली एसी सारणी हमारी बड़ी लः (विश्‍वलानसारणी) में भी नहीं है। यह विलक्षण दैनिक लग्नसारणी लेखक के भारी परिश्रम 

| का परिणाम है। 
| विश्व के लगभग सभी देशों की स्टैण्डर्ड टाईम मेरिडियन्स, अक्षांश, रेखांश तथा उन देशों के स्टॅण्डर्ड टाईग का भारतीय र्टैण्डड 
३ ह। अभीष्ट रथल एवम्‌ अभीष्ट समय पर दैनिक लग्नाराभ समाप्ति तथा 
लग्न । न अनेको भारतीय विदेशी नगरौं ८ SLND नेक लग्नारुभ समाप्त ५ 
| स्पष्ट लग्न EE) ज्ञात करने कै नेको, भारत है देशी नगरौं कै उदाहरण दिए गए हैं, ताकि पाठक को कोई अनिता न रहे। 
त रूदमता एवम्‌ सरलता स इष्टकालिक लानाराम-समाप्ति तथा स्पष्ट लग्न बतलाने वाली या लग्नसारणी' अपः में 
| सचमुच अद्भुत है। पि। तथा स्पष्ट लान बतलाने चाली यह "लघु लग्नसारणी' अपने आप मे 


इसका वास्तविक मूल्य २७, 850 /- + ढाकव्यय २, 50/- है। 22 सितम्बर, 2007 ई. तक इस पर 20 प्रतिशत की छूट दी 


1 
जा रही है। इस प्रकार -- 

} fee द लि ना उन का मूल्य (22 2007 ई. तक) = २७३. 2807 

hs सती निति - Rs, ण + डाकव्यय २३. 50/ = 

| पुस्तक का मूल्य (22 , 2007 ई. के बाद) = ९७. 350 /-- + डाकव्यय ह हर 
EEOC 0S | | 
~ RT a हे स्य < $ कन्या 


rose onsedanals-anc-aGangold 22104104-001002-103.2.__.. 297 - 
110 वर्ष का सर्वप्रथम खगोलसिद्ध सूक्ष्मतम पंचांग ( दो भागों में ) 


पृष्ठ संख्या 826 ठणक मार्तण्ड साईज 2418 सें. मी. 


(इस समय उपलब्ध है|) 
कम्यूटर द्वारा तैयार और मुद्रित किया गया भारत का सबसे पहिला 110 वर्ष (सन्‌ 1941 से 2050 ई. तक) 
का सूक्ष्मतम पंचांग, जिसकी तुलना विश्व के किसी भी प्रामाणिक ६१९१९४७ से की जा सकती है। 


लेखक- पिवत शर्मा एमए, निद्धान्तण्योतिशचचार्य ग्राहित्याचार्य / सम्पादक - मार्तणडफ्चाग / 


दो भागों ( जिल्दों ) में विभाजित इस महाग्रन्थ में जन्मपत्र आदि निर्माण के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, ज्योतिषियों के लिए नितान्त 
उपयोगी अनेक विषयों में से कुछेक इस प्रकार हैं - 


1-मारत के सभी ( 35 ) प्रान्तों के प्रसिद्ध 4,000 से भी अधिक नगर-उपनगरों के अक्षाश, रेखांश और स्टॅण्डर्ड अन्तर (स्था. म 
का. का भा. सटे. टा. से अन्तर) | 
2-विश्व के प्रमुख 230 नगरों के अक्षांश, रेखांश, स्टॅण्डर्ड अन्तर तथा 6.५.7. और भा. स्ट. टा. से उनके स्टै टा का अन्तर | 
३-विशव के लगभग 120 देशों की स्टैण्डर्ड मेरिडियन्स, उनके स्टे. टा. का 6.५.7. और भा स्ट. टा. से अन्तर | 
4-0 से 60 अक्षांश तक के दैनिक सूर्योदयास्तकाल तथा सेकण्ड तक सूक्ष्म सूर्योदयास्तसाधन की विधि। 
5-विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री बनाने की सोदाहरण विस्तृत, सरल विधि तथा भारतीय पंचांग के तिथि-नकषत्र-यौग आदि 
को अन्य देशों के स्टे. टा. में परिवर्तित करने की सोदाहरण विधियां और 9७/९7 [1712 का विवेचन | 
6-इष्टकालिक सूर्यादि ग्रह स्पष्ट करने की अनेक सरल पद्धतियों का सोदाहरण निर्देश एवम्‌ तदर्थ अनेक मौलिक सारणियां। 
7-अन्तर्न्यासपद्धति द्वारा चन्द्र एवम्‌ बुध जैसे द्रुतगति ग्रहों को सूक्ष्मतापूर्वक इष्टकालिक बनाने की नवीन प्रकिया को अत्यन्त 
सरल बना देने वाली सारणियां और उनका सोदाहरण स्पष्टीकरण | ह 
8-प्राचीनपद्धति ( इष्टकाल और स्पष्टसूर्य ) से इष्टकालिक लग्न स्पष्ट करने के लिए सम्पूर्ण भारत (8 से 35 अक्षांश तक) 
की आधा-आधा अक्षांशान्तर पर लग्नसारणियां एवम्‌ उनसे इष्टकालिक लग्नसाघन का सोदाहरण विस्तृत स्पष्टीकरण | 
9-नवीन पद्धति ( साम्पातिककाल पद्धति ) से लग्नसाधन के लिए अखिल भारतीय लग्नसारणियां, तदनुसार इष्टकालिक 
लग्नसाधन की सोदाहरण विधि तथा सन्‌ 1941 से 2050 ई. तक का सूक्ष्म साम्पातिक काल ओर अयनाश| _ 
10- समस्त भारत के नगरों (अक्षांशो) के लिए मेषादि लग्नो का प्रारभकाल बतलाने वाली अद्भुत सारणियां, जिनकी मदद से किसी 
नगर में किसी मी दिन अभीष्ट लग्न का प्रारभकाल (भा. र. टा) केवल एक मिनट में ही बिना गणित किए जाना जा सकता है। 
11- सन्‌ 1941 से 2050 ई तक (110 वर्षों) का चन्द्रसहित सभी ग्रहों का सूकम रायिप्रवेशकाल (मार्ट. टा) | 
पृष्ठों है जिससे जातक की जन्मकुण्डली 2-3 मिनट में ही बनाई जा सकती है। । 
92 पृष्ठों पर दिया गया है, जिससे जातक इ रत री ह 
12- 220 पृष्ठों पर सन्‌ 1941 से 2050 ई. दा ति ठ दैनिक समाजिक 600. | 
5 ष्ठो दैनिक स्पष्ट र चन्द्र | 
हक i र hs ल्द 1941 से 2050 इ. तक के साप्ताहिक स्पष्ट मंगल; बुध! पुर सु यात इक | 
दि हैँ। यहां दिया गया है, जिसकी मदद से साप्ताहिक स्पष्टयह को 
देह गए हैं। यहा एक विशेष कोणे छ बढीमा होने की वारले भी दी गई हॅ! 
तुरन्त ही इष्टकालिक बना सकते ह( बहा के के अस्तोदय की तारीखें, श्रीरामनवमी, जन्माष्टमी, 
15- 2001 से 2050 ई. तक के सूर्य-चद्धग्रहणो की है हक चारों महाकुम्मों की तारीखे दी गई है | 
दीपमाला आदि प्रमुख-प्रमुख सभी मासिक पर्व तथा हरिद्वार अ 


| न 10 वापस द्वारा ही किए गए है. जिससे | 
धयान रहे- 110 वर्ष के इस पंचांग की गणित और मुद्रण दोनों Electronic Comp | 


की | है। वह. ॐ 
इस में गणिः एवम्‌ मुद्रणसम्बरू प्रकार फी अशुद्धि की तनिक भी गुजायश नही 
इसमें गणित एवम्‌ म ही किसी भी टो डत तिते 


इस पर 22 सितम्बर फा ई तक के 


पुस्तक के दोनों भाग उत्कृष्ट imported Paper पर मुद्रित एव 
> - -00/- ९। 
पुस्तक का वास्तविक मूल्य २5. 1000/- + डाकंव्यय र / 
लिए 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस प्रकार 


भलम्य 


का मूल्य ठ्ठ इतका = Rs. 80/7 ४ 
का मूल्य i सितम्बर 2007 ई के बाद) = ९5. 1000/- ¢ 
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चिरस्थायी बहुमूल्य कागज सुदृढ़, आकर्षक टाईटल 
विश्वलग्न सारणी 


विश्व के किसी भी स्थल का सूक्ष्म लग्न केवल साधारण जोड़-घटाव द्वारा बतलाने वाला 
लग्नसम्बन्धी प्रचुर सामग्री से समृद्ध अपूर्व प्रकाशन 
( इस समय उपलब्ध है ॥) 

() ० से 50 अक्षांश तक 30-3 और 50 से 6 अक्षांश तक 15-15 अक्षांश-कलाओं के अन्तर पर बनाई गई 332 पं फ़ || 
फैली 166 लग्नसारणियां साम्पातिक काल के 1-1 मिनट के अन्तर पर विकलान्त सूक्ष्म लग्न बतलाती हैं। इनसे विश्व के किसी भी उत्तरी तथ 
दक्षिणी अक्षांश वाले नगर का इष्टकालिक राश्यादि लग्न स्पष्ट करने के लिए 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है। 

(11) मेषादि बारह लग्नों का दैनिक प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल बतलाने वाली 25 पृष्ठों की विलक्षण सारणियां 55 
अक्षांश-कलाओं के अन्तर पर 0 से 60 अक्षांशों के लिए बनाई गई हैं, जिनसे विश्व के किसी भी नगर में किसी भी दिन ( तारीख को) | 
किसी भी सायन एवं निरयण लग्न का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल ( अभीष्ट देश के स्टें, टा. में ) मात्र मौखिक जोड़-घटाव द्वारा तुरन्त 
(लगभग एक मिनट में ही) जाना जा सकता है | क्योंकि, ये सारणियां लग्न का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल सेकण्ड तक सूक्ष्म बतलाती हँ, अत 
सन्दिग्ध ( सखिगत ) लग्न का निर्णय इन सारणियों से वस्तुतः चुटकियों में अनायास ही हो जाता है। सन्देहास्पद लग्नराशि के निर्णय का 
यह नवीनतम अत्यन्त सरल प्रकार है। 

(111) सन्‌ 1900 से 2100 ई. तक का सेकण्ड तक सूक्ष्म साम्पातिक काल और स्पष्ट अयनांश दिया गया हे | 

(1४) भारत के 4,000 नगर /उपनगरों तथा विश्व के अन्य 210 देशों के प्रसिद्ध लगभग 5,000 नगरों के अक्षांश-रेखांश 
तथा स्था म. का. और स्टैं. टा. का अन्तर 80 पृष्टों पर दिया गया है | 

(५) विश्व के लगभग छ: सौ ( 600 ) देश / द्वीप/ उपद्ठीपों की रटैं. टाईम मेरिडियन्स तथा उनके रटें.टा. का 0. ५.1. 
एवं भा. स्टे. टा. से अन्तर 21 पृष्ठों के विशाल कोष्ठक में विवरणसहित दिया है। 
नाला (४1) क्रान्ति और अक्षांश की 20-20 कलाओं के अन्तर पर 0 से 66 अक्षांशों के लिए सेकण्ड तक सूक्ष्म 24 पृषं की 
लिक चरसारणी है, जिससे विश्व के किसी भी स्थल का सेकण्ड तक शुद्ध सूर्यादयास्तकाल आसानी से तुरन्त जाना जा सकता है। 

(४) अमेरिका, कनाडा आदि सभी विशाल देशों के अलग-अलग 1111८-20165 ( कालक्षेत्रो ) में पड़ने वाले सम्पूर्ण प्रत 
( राज्यों ) की लम्बी सूची दी गई है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि- इन देशों के किस प्रदेश में कौन सा टाईम प्रचलित है और उसका 
भा. सटे. टा. से कितना अन्तर है। 
टी wt विश्व के विभिन्न देशों में 1940 ई. के वाद आज तक हुए सभी समय-परिवर्तनों के वर्षादि का विस्तृत रिकार्ड 7 पृष्ठ के 
कोष्ठक में अंकित हँ 9 
गी (8) अमेरिका, कनाडा आदि देशों में प्रचलित समरटाईम ().5.1'.) के प्रारम्भ और समाप्ति की तारीखों तथा प्रथम/ द्विती 
विश्वयुद्धो के दौरान विभिन्न देशों द्वारा किए गए सभी समय-परिवर्तनो के वर्ष-मास-तारीखों का विवरण 9 पृष्ठों पर दिया गया है। 


0 सारणियों से लग्नसाधन आदि की प्रत्येक गणित-प्रक्रिया को छ: छ, सात-सात विभिन्नदेशीय नगरौं के उदाहरणे दार |: 
पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। र छ: छः, सात-सात विभिन्‍नदेशीय नगरों के उदाहरण, ४ 


अनेक उपयोगी क्रान्ति, वेलान्तर आदि के कोष्ठक तथा लग्न एवं द्वादशभावसाधन आदि से सम्बद्ध लग्न की 
० तिशी ताग एवं द्वादशभावसाधन आदि से सम्बद्ध “सस्थिगत लग्न 
निर्णय” “विषम -एक समीक्षा” आदि अनेक मौलिक लेख आप इस पुस्तक में पढेंगे | 


इस पुस्तक की सभी सारणिय Electronic Com द्वारा बनाई और मुद्रित 7 हैं. जिससे इनमे एवं 
5 रै > 0८ द्वारा बनाई और मुद्रित की गई हैं. जिससे इनमें गणिव ६ 
मुद्रणसम्बन्धी अशुद्धि की कोई सम्भावना ही नहीं है। मुद्रित की गई हैं, जिससे इनमें 


लग्न पर ऐसी व्यापक जानकारी देने वाली परिपूर्ण, प्रौढ़ एवं प्रामाणिक 
विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। 


पुस्तक का वास्तविक मूल्य 1२8, 750/- + डाकव्यय ९७, 60/- है। इस पर 22 सितम्बर, 07 ई. तक के लिए 


पुस्तक आपको और कोई नहीं मिलेगी- गह ह 


RTA 


Tmo Ane 
पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई तक) = २७,5257 - + डाकव्यये रेट ! $ ला 
पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई. कै बाद) = 1२४, 750 /-- + डाकव्यय 1२5. 60 /= 
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| 28 x 21 से. मी. (एटलस साईज ) FOR | U N DRED YEARS चिरस्थायी ॥m०7६९५ पेपर 
पृष्ठसंख्या 722 (1951 To 2050 A.D.) है आकर्षक ९०।०४६५] टाईटल 


शालाड्दी गहभोगाश ब 


(सन्‌ 1951 से 2050 ई. तक के सूक्ष्म स्पष्ट दैनिक ग्रह एवं उनका राशि-नक्षत्रप्रवेश व वक्र-मार्गकाल) 
(इंग्लिश एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं में) (इस समय उपलब्ध है|) 


कं 722 पृष्ठो के इस विशाल ग्रन्थ में सन्‌ 1951 से 2050 ई. तक के प्राक्त 5 घ 3) नि. (ारटैं.टा) कालिक विकलाग्त सूक्ष्म 
न्प्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मध्यम राहु , स्पष्ट राहु, यूरेनस, नेष्व्यून प्लूटो दिए गए हैं। चन्द्र के अलावा सभी ग्रहों का | 
| क्षत्र-प्रवेशकाल तथा वक्र-मार्गफाल भी दिया गया है। चन्द्र का केवल राशि-प्रवेशकाल ही दिया है। प्रत्येक पास की पहिली 
तारीख का स्पष्ट अयनांश भी दिया गया है। 


| बंडे साई 
दकसिद्ध दैनिक स्पष 


था स्टटा.मरा शै, 


| 


तिर्विदो का मन्तव्य है कि- यह प्रकाशन ज्योतिषजगत्‌ के लिए वरदान है) इसमें वह समी कुछ है, जिसका चिरकाल से हमारे पञ्चागो में 


ज्योति 


4) 
ी | इसका गणित एवं मुद्रण दोनों C०५९7 9709797 द्वारा ही किए गए हैं, जिससे यह किसी भी प्रकार की अशुद्धि से सर्वथा मुक्त है। 
| पुस्तक ६िnछ॥डh एवं हिन्दी- एक साथ दोनों भाषाओं में है. जिससे इन दोनों भाषाओं के वेत्ता इस एक ही ग्रन्थ से समानरूप में | 
| | त्ञाभान्वित होंगे। 2. हट | 
| 
म 


अभाव खटकता था। भारत के अब तक के ज्योतिइजगत्‌ के इतिहास में यह अपने ढंग का पहला प्रकाशन है, जिसकी तुलना इस विषय के किसी भी 

पाश्‍चात्त्य प्रकाशन से की जा सकती है। द्‌ | 
| इस पुस्तक का मूल्य [२5.1000/- + डाकव्यय (२३. 60/- है। 22 सितम्बर, 2007 ई. तक इसके मूल्य पर 30 प्रतिशत की छूट 

दी जा रही है। इस प्रकार - - 
| Pa UE  . ट्‌ 

। पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई. 

स्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई 


= २५. 700/- + डाकव्यय Rs. 60,//- 
Rs. 1000 /- +*डाकव्यय २७. 60 / 


। साईज 24 ५ 18% सें. मी. मनोहारी बहुरंगा टाईटल 
` ऽग शताब्दी विश्व कुण्डली दर्पण फू अल 


[एक ऐसी पुस्तक, जिसकी मदद से आप जातक के जन्मकालिक लग्न का निर्णय और उसकी जन्मकुण्डली का निर्माण | 
कम्प्यूटर की सी द्रुतगति से कर सकते हँ ] ड 
विश्व के किसी भी नगर, ग्राम में सन्‌ 1951 से 2050 ई. के मध्य उत्पन्न | 
हुए / होने वाले जातक की जन्मकुण्डली 3-4 मिनट में ही बनाइए। 
अद्भुत पुस्तक में 100 वर्ष {1951 से 2050 ५) तक ) का चन्द्रसहित समी ग्रहों का सूक्ष्म राशिप्रवेशकाल (मा. स्टै टा) दिया गया है. 
झक मै दिए गए एक कोष्ठक की मदद से विश्व के किसी भी देश के स्टे टा. में तुरन्त बदला जा सकता है। 0° से 66 ह अक्षाश तक प्रत्येक ः 
अन्तर पर ( अर्थात 0०-.1”, 0०--2', 0°.-३*. 0०4”. 0१5 अक्षांश ..... इस प्रकार विश्व के प्रत्येक अक्षांश-कला के लिए ) मेषादि 
यकाल सेकण्ड तक सूक्ष्मता से बतला देने वाली 136 पृष्ठो की अपूर्व मौलिक 
कवि सी भी दक्षिण या उत्तर अक्षाशीय नगर, ग्राम म॑ उत्पन्न जातक की जन्मकालिक लग्नराशि अत्यन्त 


३] ध्यान रहे - बच्चे का जन्म जिस ग्राम में हुआ हो, उसी के अक्षांशों लात यती की स्थूलता रहती है। इस पुस्तक 


ग्राम के पार्श्ववती किसी बड़े नगर के अक्षांशों को वहां प्रयोग में लाने पर लग्न क 0 

सूक्ष्मतम लग्नसारणी दी गई है, जिसके प्रयोग से यह सथूलता नहीं रहती। लड 

पदि जातक का जन्म लम्मसन्धि में हुआ हो तो इस पुस्तक म दी गई दैनिक bos टी ) Mme 

| बिना गुणा-भाग किए. साधारण 2-3 मौखिक जोड-घटाव द्वारा ही ) अधिक से ज द 

'देहारपद लग्न) जातक के जन्मस्थल पर कब ( कितने बजकर, कितने मिनट अ 2 , 

थत छोटे से छोटे ग्राम में भी (उस ग्राम के अपने कला तक सुद विद की किसी भी भाषा 
"च्यर्यजनक सरलता से चुटकियों में बतुलाने वाली ऐसी अद्भुत पुस्तक आपको rr ने वाले 
1951 से 2050 40. तक दुनिया के किसी भी कोने में उत्पन्न 
आप सिर्फ 3-4 मिनटों में ही बिना गुणा-भाग किए आसानी से बना 
स्पष्टता के लिए देश-विदेश के विभिन्न नगरौँ मे उत्पन्न वा 
भारत के प्ररिद्ध-प्रसिद्ध लगभग 1000 तथा विश्व के अन्य 
स्टे. टा का अन्तर ) तथा 6941. एव भास्टेंटा से उनके क्षेत्रीय स्टैप्डर् 


इस पुस्तक का मूल्य [२$.500/ + द्वयक 5 ५ 


इस 


। इस प्रकार - 


0 जज by,Sarayu Trust Founda 


ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य न्न 


| मेलापकसम्बन्धी प्रत मेलापकसम्बन्धी प्रत्येक समस्या का परिपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय प्रकाशन | 


[पहिला संस्करण समाप्त है, दूसरा संस्करण मार्च, '07 ई. तक छप जाएगा-प्रतीक्षा कीजिए |] 


विवाह-सम्बन्ध के निर्णय के लिए वर और कन्या के अष्टकूटों के गुणों की गणना और उनकी कुण्डलियो के मिल्लान | 

पर आज तक कोई प्रमाणिक पुस्तक नहीं लिखी गई है। “ ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन ” पुरतक इस अभाव की शतप्रतिशत 
पूर्ति करती है। यह पुस्तक छ: अध्यायो में विभाजित है- प्रथम अध्याय में अष्टकूट का सांगोपांग विस्तृत विवेचन, द्वितीय 
अध्याय में कुज (मङ्गली) दोष पर विस्तृत विमर्श, तृतीय अध्याय में विवाहमुहूर्त के साधन की सुबोध प्रक्रिया दी गई है। 
चतुर्थ अध्याय में भारत के 800 प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश, रेखांश तथा ऐसे अनेक मौलिक कोष्ठक दिए गए हैं, जिनकी मदद || 
से सन्‌ 1971 ई. से 2000 ई. तक (30 वर्षों में) पैदा हुए वर-कन्याओ का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र, जन्मनवांश और जन्मकुण्डली 
बिना पुराने पंचांगों की सहायता के 10-15 मिनटों में ही जानकर दैवज्ञ उनकी ग्रहरिथतियों का मिलान तथा अष्टकूटों के गुण | 
आदि का निर्णय सरलता से कर सकता है। पंचम और छठे अध्याय मे फलित एवं सिद्धान्त ज्योतिषसम्बन्धी शोधपूर्ण | ( 
ज्ञानवर्धक ग्यारह (11) मौलिक निबन्ध दिए गए हैं, जो ज्योतिष के चौंका देने वाले अज्ञात रहस्य उद्घाटित करते हैं। | 
इस पुस्तक में दिए गए अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में से इन कुछेक विषयों पर दृष्टिपात कीजिए:- || 
) (1) वर-कन्या के नक्षत्रचरणों के आधार पर बनाई गई विस्तृत गुणमिलान-सारणी36 बढ़े पृष्ठे पर फैली है, जिसमें सभी अष्ळूवे | 
के गुण और दोष तथा उनके परिहार एक ही दृष्टि में तुरन्त देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की परमोपयोगी विलक्षण महान्‌ मिलाबसारणी ढा | : 
निर्माण सचमुच एक अपूर्व ऐतिहासिक प्रयास है। बितान्त श्रमसाध्य इस विशाल सारणी के निर्माण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया गया है। | 
इस मिलानसारणी के अलावा दो और भिन्न प्रकार की मिलाबसारणियां भी इस पुस्तक में दी गई हैं। ( 
(2) वर्ण, गण, षष्ठक, नाही आदि दोषपूर्ण कूर्वो के बारे में उपलब्ध अनेक परिहारवाक्यों का सोपपात्तिक सप्रमाण विवेचन तवा || 

उन्का तार्किक विश्लेषण एवं “नाहीदोषस्तु विप्राणाम्‌” और “ एक बक्षत्रजातानां बाड़ीदोषो न विद्यते” आदि बीसों बिश || 
परिहारवाक्यों का सप्रमाण निराकरण किया गया है। | ( 
(3) मंगलदोष के बारे में प्रचलित “द्वितीये भौमदोषस्तु युव्म-कव्यकयोर्विन”” और “गुरु-मंगल संयोगे भौमदोषो ब विद्यते" - 

अदि अनेक परिहाखाव्यों प्रामाणिकता पर विस्तृत सप्रपञ्च विचार-विमर्श एवं इन परिहार-वाक्यों का विश्लेषण-पूर्वक सप्रमाण खण्डन-मण्डन किया गया है। | 
(4) कुज (मंगल) दोष की मात्रा का सूक्ष्मतापूर्वक यवार्य निर्णय दैवज्नों की भारी समस्या है। इसके लिए इस पुस्तक में. सात 'कुजदोप लेच | | 

दिए गए हैं, जिनकी सहायता से जोइ-पठवमात्र जानने वाला कोई श्री दैवज्ञ मौखिक गणित द्वारा ही वर-कत्या के कुजदोष की मात्राओं के अंकिकमाब | 
(Nurnerical /91065) 20-25 मिनठें में ही सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है और उनकी तुलना द्वारा वह वस्कव्या के विवाहसम्बन्ध की शक्यशक्धत 
का निर्य प्रामाणिक रुप में कर सकता है। कुजदोषमात्रा का आंकिक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को अनेक उदाहरणें द्वारा स्पष्ट किया गया है। | 
& (5) मिलान में उपयोगी अन्य बीसों मौलिक सारणियां दी गई हैं, जो लेखक के विस्तृत, गम्भीर अध्ययन एवं अथक | 
परिश्रम का परिणाम हैं। ||. 
1101001) 
मा की हेता, होरा, मुहूर्त आदि) से सैकडौं प्रमाणवाक्य ( | 
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| 
A है pe इस पुरतक म अनेक ऐसे विषय आपको मिलेंगे, जो गुणमिलान और कुण्डलीमिलान पर आपकी विशेष | 

El [१ [दी होन किया >. Se] 
सदन द्ध करगे] RR हीने पर भी सम्बन्ध किया जा सकता है”, “ वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान न होने पर “| 
न्ध करने का ज्योतिषशास्त्र में निर्दिष्ट शास्त्रीय विधान क्या है?” - इस प्रकार की अनेक मिलान--सम्बन्धी समस्याओं की | 


शारत्रप्रतिपादित समाधान विस्तारपूर्वक 1 पुस्तक में प्रस्तुत || 
४तारितविक इस पुस्तक में सप्रमाण प्रस्तुत किया गया है। विषकन्या योग और दोष कै 
उद्‌गम तथा विकास पर विशेष ऐविहासिः विवेचन दिया गया है | तु है । विषकन्या योग और म गलीक 


यह पुस्तक आपको वह सब कुछ बतलाएगी, जो मिलान के लिए अपेक्षित है होगा 
io ५ । इसे पढ़कर आपको आश्चर्य हीगा | 
कि- मिलान में अनेक मूर्धन्य दैवज्ञ भी कितनी अक्षम्य तुटियां करते हैं और इस विषय में उनका ज्ञान कितना अधूरा है। || 
पृष्ठ संख्या 272 कु 24 ४ 18 सं. गी. उत्कृष्ट बहुमूल्य पेपर पर मुद्रित आकर्षक बहुरंगा आवरण | ॥॥ 
पुस्तक का वास्तविक मूल्य २७. 500/- + डाकव्यय का । 2 | 
प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस प्रकार- २७: 50/- है। इस पर 22 सितार, 07 ई. तक के लिए [6 | 


Rs. 400//-- + डाकव्यय 1२७, 50 /+ 
Rs, 500 /- + डाकव्यय Rs, 50 = 


पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई. तक) 
पुस्तक का मूल्य (22 सितम्बर, 2007 ई. के बाद) 
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ही. जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति का हस्तरेखाओं के साथ मिलान ७ कै 

छ करने की विधि का वर्णन है || १, २ ] |: ७ 
जिनकी जन्म. कुंडली नहीं या गलत है; उनके मकान की कुंडली बन्नाकर। क 
७ ७३ ॥.- 4 | 
आर, ० र हा 40 डत, १ छ 0:12 समाद्र क॑ सुश ४५ 
कुंडली बनाने और वर्षफल निकालने की एक ऐसी विधि बताई 0011 1617 तनाव भुक्त कार्यस्थल का निर्माण करता ह| त यु 


ही प्रदान करना है। 


हममै से अधिकांश लोग प्रतिदिन कम. से कम आ घण्टे अपने ह. 
कार्यस्थल प्र वितातै हैं। आफ नौकेडीपेशा हाँ, अपना व्यवसायं छ 
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चमत्कारी फलादेश के लिए प्रसिद्ध दुर्लभ एवं बेजोड़ ग्रन्थ प्रथम 
बार दो खण्डों में (हिन्दी भाषा में) स्वयं पढ़िए और आजमाइये। 


“फोटोस्टेट प्रति ज्यों की त्यों भी उपलब्ध 
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जा जा सकता 


न> दिये गये हैं ? 
न मूल्यः 1251: (डाक व्यय अलग 25/-) | 
नोट: दोनों पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च माफ, केवल 250/- रूपये का मनीआर्डर भेजें | 

(/8(15/६॥: Star Vision Publication | 
ज वावा समजा हस्यखेखा) उत्र कत्र्म्र एवं कर्मकाण्ड संबंधी पुरुतको का चिशाल भण्डाच्ट्ा 
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